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The Institute for Puranic and Vedic Studies and 
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of the Vishnu Mahapurana containing twelve chapters, 
eleven to twentytwo of the original text with lucid 
translation in Hindi and commentary by Professor Dr. 
Mahaprabhu Lal Goswami. 


The rest of the book is under preparation and it is 
hoped that the same will be published as early as possible. 
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financial aid. 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


०00. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


"ST HN 


[ae SE ७ 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


भूमिका 


वेद के कहने से ऋग, यजुः, साम ओर अधर्ववेद के साथ पुराणादि को भो 
जानना चाहिए। वेद बहु विस्तृत है और कलियुग में मनुष्य अल्पायु और अल्पज्ञान- 
सम्पन्न होता है, अतः जीव के लिए वेद सर्वथा दुर्बोष्य है, इसलिए उनके द्वारा 
परमार्थ निश्‍चय सम्भव नहीं है । विशेषतः वेदार्थं के निर्णायक मुनियों में भी अनेकता 
होने से वेदस्वरूप वेदार्थ के निणंय के लिए इतिहास-पुराणात्मक राब्दों का हो विचार 
आवश्यक है एवं इसके लिए हो पुराणादि का आविर्भाव हुआ है। वेद और पुराण ये 
दोनों ही amiga वचन हैं। दुसरो बात यह भी है कि सम्पूर्ण वेद हुम लोगों के लिए 
प्रत्यक्ष नहीं है; उनका पुराणों के वचनों के द्वारा अनुमान किया जाता है, यह 
पुराणात्मक इतिहास वेदवाक्य ही होने से इसकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं है । 


“अहरहः सन्ध्यामुपासीत” इस श्रुति वाक्य के द्वारा सन्ध्या नित्यविधि है 
यह निश्चित होने पर भो संक्रान्ति दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशो को एवं श्राद्ध के 
दिन सायं सन्ध्या नहीं करनी चाहिए, करने पर वह fami होता है ।' इत्यादि 
निषेध वाक्यों से निषेधक थुति का अनुमान होता है, अतः इसको प्रमात्मक ज्ञान के 
रूप में माना जाता है । वेद का जो अंश हम लोगों के ज्ञान के बाहर हैं, उनके अस्तित्व 
का अपलाप नहीं किया सकता है । वेद मध्य में लुप्त हुआ है-य ह शास्त्र के द्वारा ही 
अवगत होता है, एवं स्थान विशेष में वेद संक्षेप में भो अस्पष्ट रूप से अनेक विषयों को 
कहता है, किन्तु इतिहास और पुराणों में इन्हो विषयों को विस्तारपूर्वक कहा गया है, 
इतिहास और पुराणों से इन वेदार्थों को स्पष्ट किया है । इस तरह महाभारत में भोर 
मनुस्मृति में इसको स्पष्ट किया है। अन्यत्र भी पुराण नाम की सार्थकता के प्रतिपादन 
के लिए कहा गया है कि वेद को पुर्णता के लिए हो इनको पुराण कहा जाता है, अतः 
पुराण भी वेद हो है--यह सहज में स्पष्ट होता है । क्योंकि जो वेद नहीं होगा, उससे 
वेद की पुर्णता केसे हो सकती है? अपूर्ण स्वगं-बल्य का स्वर्गांश अन्य सीमा के 
द्वारा पुणं नहीं हो सकता है, स्वगाँश से हो स्वगं को पुर्णता सम्भव है | 1 


अब यह आशङ्का हो सकती है कि वेद शब्द से यदि इतिहास पुराण पर्यन्त 
समझा जाता है, तब वेदबोध्य अन्य इतिहास और पुराण का अन्वेषण करना होगा ? 
यदि वेद कहने से पुराण भौर इतिहास को अवगति नहीं होगी तो वेद के साथ पुराण 
की अभिन्नता नहों सिद्ध होगी | इसके समाधान में कहा गया है कि वेद पुराणादि से 
अभिन्न होते हुए भी भिन्न | क्योंकि वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है, पुराण 
भी उसी अर्थ का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता है एवं वेद भो अपोरुषेय शब्द है 


ओर पुराण इतिहास भी अपौरुषेय शब्द है। अतः विशिष्ठ एकार्थ प्रतिपादक पद 


१. संक्रान्त्या पक्षयोरन्ते द्वादश्यां घाद्ववासरे। 
सायं सन्ध्या न कुर्वीत कृते च पितृहा भवेत्‌ ॥ तत्वसत्दमं=पु० २९ 
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संमुदाय की अपौरुषेयता के कारण ये दोनों परस्पर अभिन्न हैं, यद्यपि ऋग्‌ आदि से 
पुराण पर्यन्त अपौरुषेय शब्द हो निखिल शक्ति सम्पन्न एकमात्र श्रोभगवान्‌ और 
उनकी विचित्र लीलादि का हो प्रतिपादन करता है, तथापि इतके भेद का कारण 
केवल स्वर क्रम ही है और अर्थातु ऋग्‌ आदि भाग में उदात्त अनुदात्त आदि स्वर 
मेद से उच्चारणं का विशेष नियम है, इतिहास और पुराण भाग ï इस प्रकार का 
कुछ नियम न होने से परस्पर भेद भी अनुपपन्न नहीं है, माध्यन्दिन श्रुति में अपोरुषेयता- 
निबन्धन इनका परस्पर अभेद कहा गया है । “अरे मेत्रेयि ! ऋग, यजुः, साम, अथव, 
इतिहास, पुराण आदि सभी उस सार्वभौम ईश्वर का निःरवास स्वरूप है” ।' इससे 
अवलीला क्रम में ये निकले है | 
स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड में कहा गया है कि पूर्ण समय में अमरों के पितामह 
ब्रह्मा ने उग्र तपस्या की थो, इस तपस्या के बल से Tey पदक्रमो के साथ वेद 
आविर्भूत हुमा था अर्थात्‌ उच्चारण ज्ञापक शिक्षा, वेदिक यागादि को ज्ञापक कल्प, 
पद साधुत्व का बोधक व्याकरण, दुरूह शब्दार्थ का निर्णायक निरुक्त, छन्दों का बोधक 
छन्दः, ग्रहों का गणित साधक ज्योतिष, पदक्रमों का अर्थात्‌ वेद का पदपाठ और क्रम 
पाठ नामक रोति विशेष के साथ, आयुर्वेद नामक उपवेद के साथ साङ्ग, सोपतिषद्‌ 
एक-विशति-शाखात्मक ऋग्वेद, धनुर्वेद नामक उपवेद के साथ, साङ्ग, सोपनिषदु 
शतशाखात्मक यजुर्वेद, गन्धर्ववेद नामक उपवेद के साथ साङ्ग, सोपनिषद्‌ aga- 
शाखात्मक सामवेद, एवं स्थापत्य नामक उपवेद के साथ, साङ्ग TAANE 
अथर्ववेद afaa हुआ | S 
इसके बाद ब्रह्मा के मुख से नित्य शब्दमय इलोक निबद्ध सुविस्तुत पवित्र 
सवंशास्त्रमय अविर्चालतारथप्रतिपादक ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, 
माकंण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्वावेवर्त, लिङ्क, बराह, स्कन्द, वामन, कूमं, मत्स्य, गरुड, 
भोर ब्रह्माण्ड ये अट्ठारद महापुराण और सभी उपपुराण का आविर्भाव हुआ है । 
ब्रह्मा के मुख से निकले हुए पुराणों का भेद प्रदर्शित किया गया, उनमें ब्राह्मपुराण 
प्रथम उसकी सो करोड़ संख्या ब्रह्मलोक में प्रसिद्ध है | श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध 
के बारहवें अध्याय में वेद को उत्पत्ति के प्रकरण में भी कहा गया है, ब्रह्मा के पूर्व 
आदि मुखों से यथाक्रम में ऋक, यजुः, साम भोर अथववेद आविर्भूत हुए हैं एवं 
इतिहास भोर पुराणरूपी पञ्चम वेद उनके सभो मुखों से आविर्भूत हुए हैं? ।* इस 


- १. एवं “बाऽरेऽस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेदद्‌ यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वाऽङ्गिरस 
इतिहासः पुराणम्‌” (मैत्रे० उप० ६1३२) । 
२, (क) स्कन्दपुराण प्रभासखण्ड— 
पुरा तपश्चचारोग्रममराणां पितामहः । 
आविर्भूतास्ततो वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ 
ततः पुराणमखिलं सवंशास्त्रमयं ध्रुवम्‌ । 
नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
नियत ब्रह्मणो वक्त्राततस्य भेदान्निबोधत | 
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स्थल में पुराण ओर इतिहास के उद्देश्य से साक्षात्‌ वेद शब्द का 

ही पञ्चम है, इस प्रकार सभी वेदों का अध्ययन कराया था | eu पराग 
को ही पञ्चम वेद माना है इतिहास और पुराण वेद वाक्य होगा तो महाभारत को 
पञ्चम वेद कहा गया है) यह सङ्गत नहीं होगा । सकलवेद इस कथन में यदि पुराण 
इतिहास गृहीत न हो तो सकलवेद यह कथन केसे सङ्गत होगा, क्योंकि संख्या समान 
जाति में ही होती है। जेसे--“यज्ञदत्त पञ्चमानु विप्रान्‌ आमन्त्रयस्व,” इस स्थळ में | 
यज्ञदत्त को लेकर पाँच ब्राह्मणों का निमन्त्रण ही सिद्ध होता है, ब्राह्मणेतर का नहीं । 
इसी प्रकार महाभारत को लेकर पाँच वेद का अध्ययन कराया था, यह कथन भी 
पुराण और महाभारत को वेद मानने पर ही संगत हो सकता है । इसी प्रकार भविष्यः 
पुराण मौर छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में कहा गया है। सामवेद को कोथुमोशाखा के 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी कहा गया है, हे भगवन्‌ ! मैंने ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद, | 
आथर्वण एवं प्रसिद्ध वेदों में जो वेद के खूप में गिना जाता है, ऐसे इतिहास मौर 
पुराण का भी जो पञ्चम वेद है, उसका भो अध्ययन किया है। इस प्रकार इतिहास 
ओर पुराण को पञ्चम वेद माना गया है । परमेश्वर के निःश्वासभूत वेद शब्द से 
कहे जाने वाले इतिहास ओर पुराण ऋग्‌ आदि चार वेदों के ही अन्तर्गत हैँ। पाँच 
लक्षणों से आक्रान्त आख्यान हो पुराण है। यह शाङ्कुरमाष्य में कहा गया है। जो 
प्रसिद्ध है उस वस्तु का त्याग कर अप्रसिद्ध की कल्पना न्याय विरुद्ध है अतः ऐसे किसी 
वचन को मानना उचित नहीं है, इसोलिए स्कन्द पुराण में वेद के आविर्भाव के बाद 
पुराण का आविर्भाव भो ब्रह्मा के मुख से हो कहा गया है, ओर उसमें ब्रह्मपुराण 
प्रथम है | 


पुराण के पञ्चम वेद मानने का एक विशेष कारण-- 


पञ्चमत्व का भर्थातु पुराण को पञ्चम वेद मानने का विशेष कारण यह है 
कि ऋत्विक्‌ चतुष्टय सम्पाद्य चातुहेत्रि यज्ञ कमं सम्पन्न होता sl यहो ऋक भादि 
चारों वेद S| ओर जिसके द्वारा ये कार्य सम्पादित नहीं है वे ही इतिहास मोर 
पुराणादि पञ्चम वेद हैं वेद के अन्तर्गत आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि 
ही इतिहास पुराण का मूल आधार है। स्वयंदुष्ट विषय का कहना आख्यान | 
सुने हुए विषय का कहना उपाख्यान है । पितू और पृथिवी आदि का गान हो गाथा 
है। श्राद्ध कल्पादि निर्णय कल्प शुद्धि है। वायुपुराण में सूत की उक्ति के द्वारा इसका 
कारण प्रभु वेद व्यास इतिहास पुराण के सम्यक, a हैं। पहले मात्र यजुर्वेद था । 
ऋषियों ने इसे चतुर्धा विभक्त किया । चार इत्विजो से निष्पाद्य चातुहोंत्र यज्ञ के 


१, ब्राह्मणं पुराणं प्रथमम्‌ इत्यादि । स्कन्दपुराणं प्रमासख० पञ्चमो वेद: । इतिहासपुराञ्च 
पञ्चमो वेद उच्यते | वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ इत्यादौ । पञ्चम वेदं 
यन्महाभारतं स्मृतम्‌, भविष्यपुराणम्‌ । होच अप किट 

(ख) ऋग्वेद भगवोञ्येमि यजुर्वेदं साः चतुथं पुराणं पञ्चमं वेदानां 
वेदम्‌” । (६।०७।१।२) 
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i विभाग माना गया है, क्योंकि पहले एक वेद से हो चारों 
जा Ls een किया जाता था। इसके बाद वेदी निर्माण आदि यज्ञ 
शरीर सम्पादन रूप अध्वर्यु का अध्वर क्रिया, यजुर्वेद विभाग में, on में होम आदि - 
यज्ञालङ्कार सम्पादन ख्प होता की होतृक्रिया, ऋग्वेद विभाग में होमादि के साथ 
उद्गाता द्वारा विष्णु स्मरणादि क्रिया सामवेद के द्वारा एवं त्रुटि संशोधन ओर 
` पर्यवेक्षण आदि ब्रह्मक्रिया अथववेद से होतो है। इतिहास ओर पुराण से ये कार्य सम्पन्न 
नहीं होंते इसीलिए इतिहास भौर पुराण को पञ्चम वेद माना गया है। कर्मवादियों 
से कल्पित चारों वेदों के अन्तगंत पुरावृत्त और आख्यान ही मात्र इतिहास और पुराण 
नहीं; यह पूर्व में ही वणित किया गया है।' aq इसमें सृष्ट्यादि अनेक विषयों का 
वर्णन मिलता है | 


पुराण का लक्षण 
इसके बाद पुराणार्थ विशारद महषि ने पञ्च लक्षण समन्वित आख्यानों से 
पुराणों का आविर्भाव हुआ, STATA अर्थात वच के द्वारा भारत आदि संहिता 
का प्रणयन हुआ । पुराण के लक्षण के प्रसंग में कहा गया है कि सर्ग, प्रतिसगं, वंश, 
मन्वन्तर ओर वंशानुचरित इन पाँच लक्षणों से युक्त ही पुराण होता है-- 
aka प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च। | 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्च FAMA ॥ 


सग अर्थात्‌ भूत मात्र और इन्द्रियाथॉ का सम्भव सगं कहा जाता है। सूक्ष्म 
भूत या तीनों गुणों की साम्यावस्था का चाम प्रधान है । इस प्रधान का क्षोभ महत्तत्व, 
उससे अहंकार, अहंकार से सूक्ष्मभूत इन्द्रियां, स्थूलभूत एवं देवताओं की उत्पत्ति या 
कारण को हो सर्ग कहा जाता है। इस कारण से जो कायं सुष्ट है वह प्रतिसर्गं कहा 
जाता है । ब्रह्म से उत्पन्न राजाओं का वंश ही वंश है । देव, मनु, मनु-पुत्र के आचरण 
के द्वारा सत्य धर्म का उद्देश्य ही मन्वन्तर है। पूर्वोक्त राजाओं के ओर वंशधरों के 
घटना चरित्र हो वंशानुचरित है। वेद चतुष्टयातमक यजुर्वेद में जो विषय 
१. इतिहास-पुराणानां वक्तारं सम्यगेव हि। 
माञ्चेव प्रतिजग्राह भगवान्‌ Sat: प्रभुः ॥ 
एक आसीत्‌ ययुर्वेदस्तं चतुर्घान्वकल्पयत्‌ । 
चातुर्होत्रमभभुत्तस्मिन्स्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ 1 
आध्वर्यवं यजुभिस्तु ऋग्भिहोत्रं तथैव च। 
उद्गात्रं सामभिश्चैव gated चाप्यथवंभिः ॥ 
आस्यानैरचाप्युपाख्यानेर्गाथा भिद्विजसत्तम i 
पुराणं संहिताँस्चक्रे पुराणाथं-विद्यारद: ॥ 
यच्छिष्टं तु यजुर्वेदे इति शास्त्राथ-निणयः । 
वायुपुराण (तत्वसंदभं-पु० ३३ में उद्धत) 
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अप्रकाशित था उसी को इतिहास और पुराण द्वारा प्रकाशित किया 

शास्त्रीय सिद्धान्त है। इतिहास ओर पुराण वेद ही हैं। इसीलिए हा पर 
वेदाध्ययन में, इस इतिहास और पुराणादि का विनियोग दुष्ट होता है। यह 
विनियोग इसके वेदत्व का निश्चायक है। ' 


मत्स्यपुराण में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है-कालधमं के अनुसार मनुष्य 

के ग्रहण में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए युग-युग में व्यास रूप घारण hs 
संक्षिप्त रूप लिखता हू । अर्थात्‌ पूर्वसिद्ध पुराण को मनुष्यों के द्वारा सुखपुवंक संग्रह 
के लिए संकलित करता हूँ | द्वापर युग में चार-लक्ष-इलोकात्मक संक्षिप्त जो एक 
पुराण था, वही अष्टादश भाग में विभक्त होकर भूलोक में प्रचारित हुमा | भाज भी 
देवलोक में सो करोड़ इलोकात्मक पुराण वहाँ प्रचारित है । पूर्वे में जो यजुर्वद को 
अवशिष्ट रूप से कहा गया है वह भी देवलोक प्रसिद्ध शतकोटि इलोकात्मक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है उसी का सारांश चार-लक्ष-इलोकात्मक पुराण-संहिता मत्यं लोक में प्रचारित 
है | इसलिए यह पृथक. ग्रन्थ नहीं है ।* 


चेद व्यास के नाम का कारण ओर पुराणों के विभिन्न नाम का कारण-- 


शिवपुराण की वायवीय संहिता में वेद के साथ पुराणों के संक्षेप के कारण को 
कहते हुए भगवान्‌ ने कहा है, भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन ने एक वेद को संक्षेप से कहने के 
लिए चार भागों में विभक्त किया इसीलिए उनको वेदव्यास कहा जाता है इन्होंने ही 
चार लक्ष इलोकात्मक पुराणों का भी प्रचार किया है । विस्तृत पुराण संहिता आज 
भी देवलोक में शतकोटि इलोक संख्या के रूप में वर्तमान है । यह संक्षेप मात्र किये 
हुए ग्रन्थ की उपलब्धि है। प्रचलित अठारह पुराणों का जो भिन्न-भिन्न नाम देखा 
जाता है, अग्नि, स्कन्द पुराण आदि यह पृथक्‌ रचित होने के कारण नहीं है, किन्तु 
जिस पुराण का जो वक्ता है, उसके नाम पर .उस पुराण का नाम कहा गया है। 
जेसे-कठ आदि उपनिषद कठ के द्वारा मधीत होने से काठक नाम से कहा जाता 
है। अथवा क्रम निर्देश के लिए ही ब्रह्म आदि संज्ञा की गई-है। यह रचित होने के 
नाते इसकी यह संज्ञा नहीं दी गई है। कहीं-कहीं इसकी अनित्यता के सुचक जो 
वाक्य मिलते हैं, वे आविर्भाव ओर तिरोभाव के सूचक हैं। क्योंकि पुराण नित्य हैं, 


१. (क) कालेनाग्रहणं मत्वा पुराणस्य द्विजोत्तमाः । 
व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे atu 
चतुलंक्षणप्रमाणेन द्वापरेद्वापरे सदा। 
तदष्टादशधा कृत्वा मूर्लोकेऽस्मिन्‌ प्रजायते ॥ 
अद्याप्यमत्ये-लोके तु एतकोटि-प्रविस्तरम्‌ | 
क्षः संक्षेपेण MARR: N 

हु मत्स्यपुराण (तत्वसंदभं qo ३३) 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection Varanasi 


CCO. In Public पच कयी by eGangotri 


किन्तु समय-समय पर उनका आविर्भाव होता है। इसोलिए इतिहास और पुराण के 
वेदत्व में कोई बाधा नहीं है ।' 

यह सत्य है कि पुराण के पाठ में सभो का अधिकार है। हरि का एक बार ही 
नाम छेने से मनुष्य सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। 


पुराण वेद के अर्थ का निर्णायक है-- 
मधुर से भी मधुर, मङ्गल से भो मङ्गलमय एवं सभी बेद-लतिकाओ का 
संक्षिप्त चिन्मय मङ्गल स्वरूप श्रीकृष्ण नाम का एक बार भी श्रद्धापूर्वक स्मरण से 
उद्धार हो जाता है। पुराण वेदार्थं का निर्णायक है, इस प्रसङ्ग में विष्णुपुराण में कहा 
गया है-यद्यपि महाभारत भादि सभी ग्रन्थों में वेद का अर्थ प्रदर्शित होता है किन्तु 
पुराण में हो सभी वेद प्रतिष्ठित हैं; इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । 
वेद व्यास ने इस वेशिष्ट्य के सन्दर्भ में पद्मपुराण में कहा है-कष्ण- 
दवैपायन वेद-व्यास ने जो समझा था उसे ब्रह्मादि देवों ने भो नहीं समझा । वह सभो 
के विषय में समझते थे। उनके द्वारा ज्ञात विषय बहुतों को अज्ञात था, इसलिए वेद- 
व्यास विशिष्ट ज्ञान के प्रकाशक थे । इससे पुराण का वेशिष्ट्य सिद्ध होता है। स्कन्द- 
पुराण में भी कहा गया है--व्यासदेव के चित्त में स्थित बृहद्‌ ज्ञानाकाश एक महाकाश 
है और आकाश परिछिन्न है । व्यास-देव के हृदयस्थ महाकारा से वस्तु ग्रहणपूर्वक 
व्यवहार करना चाहिये | 
विष्णुपुराण में भी पराशर ने कहा है-अनन्तर मेरे पुत्र व्यास ने भट्टारहवं 
मन्वन्तर में चतुष्पाद वेद का चार भाग में विभाग किया है । जेसे-मनीषी वेदव्यास 
ने उद्गाता, अध्वर्यू, होता, ओर ब्रह्मा के कर्मानुसार एक वेद को साम, यजुः, अथवं, 
ऋक इन चार भागों में विभक्त किया है, वेसे हो अन्य व्यास एवं मैंने वेद का विभाग 
किया है। इस प्रकार चारों युग में वेद को विस्तृत शाखाभेद भिन्न-भिन्न व्यासों के 
द्वारा रचित है। इनमें महाभारत-रचयिता कुष्णद्वेपायन वेदव्यास ही साक्षातु 
नारायण का अंश है। इनसे अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो महाभारत 
को व्यक्त करने में समथ हो | 
ये सभी वाक्य ईश्वरत्व के प्रतिपादन के द्वारा पराशर पुत्र व्यास की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन करता है। स्कन्दपुराण में भो कहा गया है कि सतमुग में नारायण से 
१, संक्षिप्य चतुरो वेदांश्चतुर्घा व्यभजत्प्रभुः । 
व्यस्तवेदतथाश्यातो वेदव्यास इति स्मृतः ॥ 
पुराणमपि संक्षिप्तं चतुर्खक्ष-प्रमाणतः | 
अद्याप्यमत्यंछोके तु शतकोटिःप्रविस्तरम्‌ ॥ 
भारतव्यपदेशेन झाम्नायारथंः प्रदर्शित: । 
वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥ 
७ एप्प २ कल्कं ge ३४ 
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निष्पन्न ज्ञान अविक्कृत रूप में था । त्रेता में उसका कुछ अन्यथा सम्पादन हुमा | द्वापर 
में पुनः गौतम” ऋषि के शाप से ज्ञान, अज्ञान के रूप में परिणत हो गया । ब्रह्मा 
ओर रुद्र देवगण शरणागत-पालक विकार-शून्य नारायण की शरण में गये | 


व्यासचित्तस्थिताकाशादवच्लिन्नानि कानिचित्‌ | 

अन्ये व्यवहरन्त्येता न्यूनोकृत्य गृहादिव ॥ 
स्कन्दपुराण--तत्त्वसन्दर्म Jo ३६ 

TAA मत्सुतो व्यासः अष्टाविशतिमेष्न्तरे | 

वेदमेकञ्चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्परभुः॥ 

यथाऽत्र तेन वे व्यस्ता वेदव्यासेन घीमता। 

वेदास्तथा समस्तेस्तेर्व्यासेरन्येस्तथा मया ॥ 

तदनेनैव व्यासानां शाखामेदान्‌ द्विजोत्तम 

चतुयंगेषु रचितान्‌ समस्तेष्ववधारय॥ 

कृष्णद्वेपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुस्‌। 

कोऽन्यो हि भुवि मैत्रेय महाभारतकृद्भवेत्‌ ॥ 
विष्णुपुराण--तत्त्वसन्दभं Jo ३७ 

नारायणद्विनिष्पन्नं ज्ञानं कृतयुगे स्थितस्‌। 

किञ्चित्तदन्यथा जातं त्रेतायां द्वापरेऽखिछस्‌ ॥ 

गोतमस्य ऋषेः शापाद्‌ ज्ञाने त्वज्ञानतां गते | 

सद्धीणंबुद्गयो देवा नब्रह्मरद्रपुरःसराः॥ 

१, गौतम ऋषि का शाप वराहपुराण में afore है, गौतम को ऐसा वर था कि नित्य ही 
उसे प्रचुर धान्य उत्पन्न होता था । किसी समय अत्यन्त दुभिक्ष होने पर उन्होंने बहुत 
से ब्राह्मणों को भोजन कराया था । अन्त में दुभिक्ष समास होते पर सुभिक्ष के समय 
उन ब्राह्मणों ते अन्यत्र जाने की इच्छा व्यक्त की । गौतम इसे नहीं चाहते थे । इससे 
ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि के गमनागमन के मागं पर माया-निमित गौ को दिखाया | 
गौतम के स्पश मात्र से वह गौ मर गई ओर इसे लोगों के सामने व्यक्त कर दिया । 
इस प्रवाद के कारण वे उस स्थान से चले गये । इसके बाद प्रायश्चित्त करने पर 
ब्राह्मणों की दुष्टता को गौतम चे समझ लिया और उन्होंने शाप दिया कि--इन 
छोगों का ज्ञान समाप्त हो जाय । यही ज्ञान छोप का कारण समझा जाता ह | 
इसके बाद भगवान्‌ के पास उन लोगों ते निवेदन किया । भगवान्‌ ने पराशर के दारा 
सत्यवती के गर्भ से व्यास रूप से अवतीणं होकर लुप्त वेद आदि का उदार किया । 
इस अंश में वेद, इतिहास, पुराण सभी का संग्रह है । इस प्रकार दुःसाध्य वेद विचार 
का परित्याग होने सै पुराण के विचार को ही कल्याणकारी समझा । नारदोयपुराण में 
भी कहा गया है-वेदाथ से ही पुराण को श्रेष्ठ माना है! कारण कि सम्पूर्ण वेद पुराण 
में प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ वेद में जो परोक्ष रूप से कहा गया हे बहो पुराण में विस्तार- 
पूवंक कहा गया है । भतः वेद का प्रतिष्ठापक पुराण ही है । 
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शरण्यं शरणं जम्मुर्नारायणमनामयस्‌ | 

तेविज्ञापितकार्यस्तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः॥ 

SSA भगवान्‌ वेदान्नुज्जहार हृरिः स्वयस्‌ | 
स्कन्दपुराण--तत्वसन्दर्भं Jo ३७ 


वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने। 

वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणेनाऽत्र संशयः Il 

पुराणमन्यथा कृत्वा तिर्यग्योनिमवाप्नुयात्‌ | 

सुदान्तोऽपि सुशान्तोऽपि न गति कचिदाप्नुयात्‌ ॥ 
नारदीयमहापुराण-तत्त्वसन्दर्भे Jo २७ 


पुराण के विचार को आवश्यकता z 

स्कन्दपुराण प्रभास खण्ड में कहा गया है कि वेद के समान पुराणार्थ का भी 
निश्‍चय करते हैं। वेद पुराण से ही प्रतिष्ठित है, इसमें संशय नहीं है, अर्थात्‌ वेद 
अतिशय बिस्तृत है, अतएव, वेद को एक-दो शाखा का अध्ययन कर वेदार्थ का 
निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वेद तुल्य सर्व सम्मत पुराण का विचार हो 
करना चाहिए। वेदभाष्य से वेदार्थ का ज्ञान सम्भव नहीं है। क्योंकि वेद, अल्प- 
वेदाध्यायी aa कों विचलित कर देगा । इस भय से पूवं से ही उसके मकृत्रिमभाष्य 
इतिहास और पुराण वर्तमान हैं तो उन्हीं से निश्चय ज्ञान करना, आदइयक है। 
अन्यथा अकृत्रिम भाष्य स्वरूप इतिहास और पुराण की आवशयकता हाँ: क्या है? 
जो वेद में नहीं दिखाई दे रहा है उसके अर्थ का अवधारण नहीं हो सकता है। उन 
अर्थो का अवधारण मन्वादि स्मृतियों से होता है। श्रुति ओर स्मृति में जो नहीं 
मिळता है, वह पुराण से निश्चित किया जाता है । इसीलिए-षडङ्ग एवं उपनिषद्‌ 
के साथ जो व्यक्ति चारों वेद का अध्ययन करता है, किन्तु पुराण का अध्ययन नहीं 
करता, वह कभी भी विचक्षण नहीं हो सकता | इस दृष्टि से आपाततः पुराण का 
प्रामाण्य निश्चित हो जाता है, किन्तु सर्वाश में वह प्रचारित नहीं होता है, ये पुराण 
अनेक देवताओं का प्रतिपादन करते हें । सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए पुराण 
का अर्थ भी दुर्बोध हो है, इसलिए संशय रह हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता हे कि 
पुराण विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है L` 

१. वेदवत्तिशचलं मन्ये पुराणाथं द्विजोत्तमा । 

वेदाः प्रतिछिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥ 

विभेत्यल्पधुताद्वेदो मामयं चालयिष्यति | 

इतिहासपुराणैस्तु निशचछोऽयं कतः पुरा ॥ 

यन्न दृष्टं हि वेदेषु तदुदृष्ट स्मृतिषु द्विजाः | 

उभयोयंन्न दुष्टं हि तत्पुराणँः प्रगीयते ॥ 

यो वेद चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजा । 

पुराणन्नैव जानाति, न च, स स्याद्विचक्षणः ॥ स्कन्दपुराण प्रमासुखण्ड, तत्त्वसन्दभ Fo ३९ 
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कल्प भेद से पुराण को विभिन्नता-- 


पुराण के द्वारा विभिन्न अथं के प्रतिपादन के विषय में मत्स्यपुराण 

गया है, जो सगं, विसर्ग आदि पञ्चाङ्ग विशिष्ट है, वही पुराण है। 
आख्यायिका रूप है। पुराण भिन्न-भिन्न [कल्प सें विभिन्न कथा के रूप में रहता है | 
सात्त्विक कल्प में श्रीहरि का अधिक माहात्म्य है। राजस कल्प में ब्रह्मा का अधिक 
माहात्म्य है, और तामस कल्प में अग्नि और रुद्र का अधिक माहात्म्य हे । सत्त्व, 
रजस और तामस इनसे सङ्कीर्ण कल्पों में सरस्वतो और पितरों का अधिक माहात्म्य 
हैं। अग्नि के माहात्म्य से यह कहा गया है कि वेद बोधित अर्थात्‌ वेद प्रतिपादित 
भिन्न-भिन्न अग्तियों से सम्पादित पृथक:पृथक्‌ यज्ञ का माहात्म्य कहा गया है। मत्स्य | 
पुराण के “शिवस्य च” इसमें च शब्द के द्वारा “शिवा” का माहात्म्य निदिष्ट होता 
है। सरस्वती शब्द विभिन्न वाण्यात्मक सरस्वती के द्वारा उपलक्षित विभिन्न देवताओं 
का बोधक होता है। पितृगण यह शब्द “कर्मणा पितुलोक' इत्यादि श्रुति से प्रति- 
पादित पितृलोक के प्राप्त होने वाले sate के माहात्म्य को सुचित करता है, फलतः 
मनु आदि कल्प भेद से पुराण सात्त्विक, राजस ओर तामस आदि विभिन्न धर्मों का 
अधिकारो भेद से निरूपण करता है 1° 


सात्विक पुराणों को धेष्ठता- 


इस प्रकार पुराणों की कल्प भेद से अनेक देवरूप की प्रतिपादकता जान लेने 
पर भी मत्स्य पुराण में पुराण की संख्या भिन्न-भिन्न कल्प के भेद के द्वारा प्रसिद्ध है। 
इसी रूप में कोई सात्त्विक, कोई राजस, कोई तामस यह भेद बताया गया है। इससे 
कोई पुराण सात्त्विक है, कोई पुराण राजस है इत्यादि ज्ञान होता है, किन्तु उनमें 
उत्कृष्टता का बोध नहीं होता है । यदि सत्त्वादि गुण के तारतम्य से ही उत्कर्ष 
आदि का निर्णय किया जाय तो वह असङ्गत नहीं होगा, क्योंकि सत्त्व से हो ज्ञान 
उत्पन्न होता है। सत्व हो ब्रह्म दर्शन का द्वार है, इस न्याय के अनुसार जब सत्त्व गुण 
का ही प्राधान्य निश्चित होता है तो सात्त्विक पुराण को प्रधानता सिद्ध होगी | 


पुराणों में कहीं ब्रह्म को सगुण, कहीं निर्गृण, कहीं ज्ञान गुण वाला, कही जड़ 
कहा गया है। इनमें भो विभिन्न युक्तियो से सगुण, निर्गुण आदि का प्रतिपादन किया 
गया है। वेद और पुराण के अर्थ के निर्णय के लिए वेद-व्यास-निमित बादरायण सूत्र 


को माना जाय तो गोतम भादि के द्वारा निर्मित gar की क्या स्थिति होगी। इतके 


१. पञ्चाङ्गं च पुराणं स्यादार्यानमितरतस्मृतम्‌ | 
सात्विकेषु च कस्पेषु माहात्म्यमधिकं हरे: ॥ 
राजसेषु च माहातयमधिकं ब्रह्मणो विदुः | 
aaia माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च ॥ 
सद्धीर्णेषु सरस्वत्या पितुणां च निगद्यते | 

मत्स्यपुराण-तत्व त्दभ १० ३९ 
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समाधान का एकमात्र यहो उपाय है कि अपौरुषेय वेद, इतिहास और पुराण सभी 
सार अर्था का प्रकाशक है | ब्रह्मसूत्र का उपजोव्य एवं इस जगत्‌ में प्रचारित एक 
पुराण था, उसी से आशंका का निराकरण हो सकता है पूर्वं में उल्लिखित लक्षणों 
से सभी प्रमाणों का अग्रगण्य, हम लोगों का अभिलषित वैष्णव पुराण ही प्रधान सिद्ध 
होता है किन्तु मत्स्यपुराण आदि में जैसे मत्स्यावतार की प्रधानता है वैसे हो अमर- 
कण्टक मौर अविमुक्त-नगरी भादि में शङ्कर की विशिष्ट प्रतिष्ठा के प्रतिपादक नगरियों 
का भी वर्णन है। अतः मत्स्य-पुराण की प्रधानता में भी किसी प्रकार का सन्देह 


नहीं है। 

कलियुग में हरि का नाम कीर्तन ही विशिष्ट महत्त्व का आधान करता है। 
द्वापर आदि में यज्ञ आदि की प्रधानता रहने पर भी कलियुग में हरि के नाम ओर 
गुणों का वर्णन ही प्रधान माना गया है। इस प्रकार कलियुग में विष्णु पुराण और 
श्रोमद्भागवत का प्राधान्य माना गथा है। क्योंकि विष्णुपुराण में इतिहास और 


श्रीमद्भागवत में जो कथाय वर्णित हैं; वे कलियुग के प्रवेश के बाद की कथाये हैं । ` 


परोक्षित के काल में कलियुग का प्रवेश हो चुका था। अतः कलि को उद्देश्य करके हो 
विषय का वर्णन किया गया है। वस्ततः संक्षेप में जो विष्णपुराण में भक्तों के चरित्र 


आये हैं, eel का विशद विवेचन श्रीमद्भागवत आदि में किया गया है। भगवान्‌ : 
वेदव्यास ने सभी पुराणों के आविष्कार के बाद ब्रह्मासूत्र का प्रणयन किया है। उसमें ' 


भगवान्‌ के ऐदवर्य ओर माध्यं पूर्ण विचित्र लोलाओं के गूढ़ ओर सन्दिग्ध भावों के 
अध्ययन में असमर्थ व्यक्तियों के चित्त की शुद्धि के लिए हरि-नाम का कोर्तन कैद्धापूर्वक 
आवश्यक है । 


धोविष्णुपुराण ओर भ्रोमद्भागवत के आविर्भाव का कारण 


श्रीमद्भागवत में ऐश्वयं ओर माध्य पूर्ण भगवल्लोला का विशिष्ट वर्णन है । 
इसके अध्ययन करने से चित्त प्रसाद होता है। अतः श्रोम-द्भागवत वेदान्तसूत्र का 
अकृत्रिम भाष्य है इसमें दो मत नहीं है। इसमें सभी शास्त्रों का समन्वय उपलब्ध 
होता है, क्योंकि सभी वेदार्थो की सूत्र स्वरूप गायत्री का अवलम्बन कर ही यह प्रवृत्त 
हुमा है। इस विषय में मत्स्यपुराण में कहा गया है कि गायत्री का आश्रयण कर ध्म 
का विभाग विस्तारपूर्वक वर्णित है । इसमें वृत्रासुर का निधन दृष्टान्त वर्णित होता 
है। यही श्रोम:्भागवत नाम में अभिहित है, जो इस श्रीमद्धागवत को लिख कर 
आाद्रमास की पुर्णिमा तिथि में सुवणं सिंहासन पर रखकर दान करता है वह परमगति 


को प्राप्त करता है। यह पुराण अष्टादश सह्लात्मक है ।१ इस स्थल में गायत्री शब्द 


१. यत्राधिकृत्य गायत्री वण्यंते धर्मविस्तरः । 
बृत्रासुर-वघोऽपेतं त-द्भागवतमिष्यते ॥ 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धेमसिहसमन्वितम्‌ | 
प्रोष्ठपद्यां पोणंमस्यां स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
बष्टादशसह्राणि पुराणं तत्‌ प्रकोतितम्‌ | मत्स्यपुराण--तत्त्वसन्दरभे पु० ४२ 
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में जो उसके अन्तर्गत “धीमहि” पद है, वह श्रीभगवान्‌ के ध्यान का हो बोधक 
सभी मन्त्रों का आदि स्वरूप जो गायत्री है उसको साक्षात्‌ व्यक्त नहीँ A जा eal 
है, ba कहा गया है कि जिससे जन्म आदि होता है इस अथं के सुचक श्रीमद 
भागवतीय प्रथम इलोक में सर्वलोकाश्रयस्व एवं सर्वबुद्धिः “प्रेरकत्वात्‌ रूप में 
गायत्री का अर्थ प्रकाशित होता है। ga 


आशय यह है कि सभी शास्त्रों में उत्तम श्रीमद्भागवत गायत्री का अर्थावळम्बन 
करके हो प्रवृत्त होता है । प्रथम इलोक का आशय यह है कि जो सृष्ट सभी वस्तुओं 
में विद्यमान है, अतः सभी वस्तुओं के अस्तित्व की प्रतीति होती है | आकादा कुसुमादि 
अलीक पदार्थों में जिसका सम्बन्ध न होने से उसकी सत्ता की प्रतीति नहों होती हैं। 
दृश्यमान जगत्‌ को सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय का जो कारण है, जो सर्वज्ञ गोर स्वत: 
सिद्ध ज्ञानस्वरूप है । जिस वैद में ज्ञानी और ब्रह्मा तक मुग्ध हैं, वह वेद आदि कवि 
ब्रह्मा के हृदय में संकल्प मात्र से प्रकाशित कराया है एवं तेज, जल भोर मृत्तिका के 
विकार स्वरूप ate आदि में एक वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम होता है । अधिष्ठान 
को सत्यता के कारण इसे सत्य कहा जाता है, इस प्रकार को सत्यता में सत्त्व, रज 
और तम, दृष्ट इन तीनों गुण के कारण सुष्ट भूत, इन्द्रिय, और देवता, वस्तुतः मिथ्या 
होने पर भी सत्य रूप में प्रतीत होते हैं, अथवा तेज में जल का भ्रम, जेसे वस्तुतः 
अलोक है। वैसे हो गुणत्रय को सृष्टि मिथ्या है अर्थात्‌ परमार्थ सत्य नहीं है। आदि 
और अन्त से युक्त इस विश्‍व का वस्तुतः मिथ्यात्व न रहने पर भी मिथ्या कहा गया है 
जिसको अपने तेज प्रभाव से मायिक उपाधि सम्बन्ध हट जाता है, उस सत्य-स्वरूप 
परमात्मा का ध्यान करता है।' 


दइयमान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर लय का कारण है यह गायत्री के 
“सविता” पद का तात्पयं है, जिससे जगत्‌ प्रपञ्च होता है, वही जगत्‌ का “सविता” 
है एवं “सूत” शब्द के द्वारा स्थिति ओर लय का बोध होता है क्योंकि जिसकी 
उत्पत्ति होती है उसकी स्थिति ओर लय भो होता है। “परम” शब्द के द्वारा गायत्री 
में कथित “वरेण्य” पद का अर्थ कहा जाता है | ये दोनों हो पद श्रेष्ठता के वाचक 
है। “सत्य” शब्द से गायत्रो में कथित “सरग” पद का अर्थ कहा जाता है क्योंकि 
एकमात्र ब्रह्म हो “सत्य” हे । गायत्रो के “तत्‌” पद का विशेषण रूप में व्यवहार होने 
पर भी उसका स्वतन्त्र रूप में कोई अर्थ नहीं हे । यदि “तत्‌” पद का पृथक्‌ अर्थ किया 
जाय तो “तत्‌” पद से ब्रह्म का बोध होता है। “Mata” इस पद के द्वारा देव पद 
का अर्थ कहा जाता है। “देव” शब्द का अथं है स्वतः देदीप्यमान्‌, अर्थात्‌ जिस 
स्वरूप से प्रकाशित होने वाले स्वराट स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। यहाँ पर प्रकाश 


१. जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थष्वभिञ्ञः स्वराट्‌, 


तेते ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। 
तेजो-वारिःमृदां यथा वितिमयो यत्र रिसा मुषा, 
घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं घीमहि ॥ धोमद्वागवत १-१ 
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अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है । प्रकाश ज्ञान का हो घमं है। ब्रह्मा से अतिरिक्त 
कोई भी वस्तु स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप नहीं है, क्योंकि सभो वस्तु ज्ञान से प्रकाशित 
है। ब्रह्मा के हृदय में जों वेद का प्रकाश किया था, इसके द्वारा जो हम लोगों को 
बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करता है, इससे गायत्री के अर्थ को कहा गया है । जिसने ब्रह्मा 
को वेद प्रदान कर उनको प्रज्ञा को संचालित किया है, वहो अल्पबुद्धि क्षुद्र जोवों को 
बुद्धि वृत्ति को प्रवत्त करता ह । “ध्यान करता हूँ” यह अर्थ दोनों जगह समान हो 
है। किसो भी रूप में इसी अर्थ की अवगति होती है । “वरेण्य” शब्द से व्रियते प्रार्थ्य 
ते चतुर्वर्गात्‌ सर्व रसौ अर्थात्‌ जिससे चतुर्वर्ग फल को कामना करते हैं ओर प्रार्थना 
के अनुसार जो इसका फल प्रदान करता है, वही वरेण्य है। विस्तार के भय से इसका 
अनेक अर्थ प्रदर्शन से विरत हो रहा हूँ। मत्स्यपुराणोक्त भागवत के लक्षण में जो 
धर्म को कथा कही गई है, यह परम धम का बोधक है। क्योंकि श्रोमद्भागवत के 
facta इलोक में फलामिसन्धान रहित धर्म कहा गया है, अर्थात्‌ जिसमें फलाकांक्षा 
न हो ऐसा धर्म, इसके द्वारा भगवान्‌ के ध्यानादि रूप विशुद्ध भक्ति ओर भगवतप्रोति 
हो धमं है। इसो को भागवत धर्म कहा गया है। 
श्रीमद्भागवत, श्रीभगवान्‌ का अत्यन्त प्रिय ओर कलियुग में भक्तों का 
अभीष्ट है | अतः अन्य पुराणों को अपेक्षा इसका वैशिष्ट्य है। पद्मपुराण में अम्बरोष 
राजा के प्रति गौतम ऋषि के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि तुम क्या उसो 
भागवत पुराण का पाठ कर रहे हो, जिसमें देत्यराज हिरण्यकशिपु ओर भक्तराज 
प्रह्लाद का चरित्र वर्णित हैं। कलियुग में विष्णु को लोला और नाम कोर्तन को, दृष्टि 
से इसका विशेष महत्त्व है। स्कन्दपुराण में भो प्रह्वाद संहिता में द्वारका का माहात्म्य 
कहा गया है। कलियुग को ध्यान में रखते हुए श्रोमद्धागवत अतिशय पुणं अर्थात्‌ 
अपौरुषेय रूप में सारवान्‌ है, ब्रह्मसूत्र के अबे का निर्णायक हैं। गरुड पुराण में भी 
कलियुग के प्रसङ्ग में इसको प्रशंसा करते हुए कहा है ¬ब्रह्मसूत्र का अर्थस्वरूप 
. महाभारत के अर्थ का निर्णायक, गायत्रो का भाष्यरूप एवं वेदार्थ का विस्तारक maq- 
aye यह श्रोमद्धागवत सामवेद के समान है ।१ इस प्रकार ब्रह्मसूत्र का भाष्यकार का 
स्वतः सिद्ध व्याख्यान है, यह विऽगुपुराण उपो भागवत का संक्षिप्त विवरण है। इस 
विष्णुपुराण में भगवान्‌ का हो प्रतिपादन किया गया है। यह वेदिक आख्यानों का 
परिवर्द्धक ग्रन्थ है। विष्णुपुराण के श्रवण से जोव को प्रेमभक्ति आविर्भाव होता है, 
सभी प्रकार के शोक, मोह और भय दूर हो जाते हैँ । श्रवणकोर्तन आदि साधन भक्ति 
है, यह संसार के व्यसनादि अनर्थ को निर्मूल कर देता है । भक्ति से रहित ज्ञान आदि 
व्यर्थ है, सभो बन्धो से मुक्ति के लिए भगवान्‌ विष्णु को लोला का स्मरण कर वर्णन 
१. अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिणंयः । 
गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदाथंपरिवृं हितः ॥ 
पुराणानां सामरूपः साक्षाद्भगवतोदितः | 
द्वादशस्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेदसंयुतः ॥ 
यन्थोऽष्टादशसाहत्नः श्रोमद्भागवताभिधः । गरुपुराण-तरवसन्दभं पु० ४७ 
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करो जैसा प्रह्लाद आदि ने किया है। इसीलिए छः ऐइवयो से 

दर्शन ही समाधि है। पूर्ण पुरुष का दर्शन कर, उस ल मर 
ओर माधुर्य आदि से परिपूर्ण भगवान्‌ का साक्षात्कार है। धुव ओर प्रह्लाद के चरित्र 
का अनुशोळन करते हुए स्वरूप भक्ति का ज्ञान आवश्यक है। वेद में कहा गया है-- 
“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञान-बल-क्रिया च? इससे स्वरूप शक्ति, 
द्वितीयतः इस शक्ति का विभिन्न स्वरूप प्रदर्शित होता है। जेसे-नृसिह रूप में 
भगवान्‌ का आविर्भाव होकर हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट स्वरूप को संहार कर लोक के 
उद्वेग की समासि होती है। भगवान्‌ की शक्तियों उनका अस्त्रःशस्त्रादि सभी उनसे 
अभिन्न है जेसे कुण्डल से कतक । सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ की नित्य अवस्थित 
सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द शक्ति हो विष्णुपुराण आदि में ह्लादिनी, सन्धिनो और संविद्‌ 
नाम.से कही जाती है | इसीलिए कहा है :-- 


तत्र सन्धिनी-संवित्‌-ह्वादिन्योर्यथोत्तरमृत्कृष्टाः ज्ञेयाः, तत्र सदात्मापि यथा 
सत्तां धत्ते ददाति च सवंदेशकाल-दरव्यव्याप्ति-हेतु-सन्धिनी । संविदात्मापिं यथा संवैत्ति 
संवेदयति च सा संवित्‌। ह्वादात्मापि यथा ह्वादते ह्लादयति च सा ह्लादिनी | अर्थात्‌ 
ह्लादिनी आदि शक्ति का स्वरूप और कार्य में क्रम विन्यास आदि रूप में तीनों 
शक्तियों को परस्पर श्रेष्ठता का बोधन होता है। 


जिस प्रकार दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर इन चार रसो में चार भावों की 
विद्यमानता के लिए मधुर रस को श्रेष्ठता है वेसे ही सन्धिनो में सत्ता, सम्बिद्‌ में सत्ता 
ओर ज्ञान एवं ह्लादिनो में सत्ता, ज्ञान ओर आनन्द है, अतः सभो की अपेक्षा इसका 
उत्कर्ष कहा गया है | “सदेव नोम्येदमग्र' इसके द्वारा प्रतिपादित सदात्मक भगवान्‌ जिससे 
अपनो सत्ता को धारण करते हें एवं द्रव्य, कर्म, काल, प्रकृति और जीव इनको सत्ता 
अर्थात्‌ कायं करने के लिए सामर्थ्यं प्रदान करता है--इसो को सन्धिनी शक्ति कहा 
जाता है। “सत्यं ज्ञानमनन्तं tel” इस श्रुति से प्रतिपादित ज्ञान स्वरूप भगवान्‌ 
जिस शक्ति के द्वारा 'यः सर्वज्ञ: सर्वविद्‌” इस श्रुति से प्रतिपादित सर्वज्ञान-विशिष्ट 
रूप में प्रकाशित होते हैं मोर “यथेव प्रज्ञा च तस्मातु प्रसृता पुराणी त्वत्तो ज्ञानं हि 
जीवानाम्‌” इस श्रुति से कथित जोव को ज्ञान विशिष्ट करता है इसी को सस्बिद शक्ति 
कहा जाता है। “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इस श्रृति से प्रतिपादित आनन्द स्वरूप होकर 
भो भगवान्‌ अपनो जिस शक्ति से “आनन्दं ब्रह्मणों विद्वान्‌” इस श्रुति वाक्य से कथित 
आनन्द विशिष्ट होता है, उस जीव को अपने साम्मुख्य आदि अनिर्वचनीय प्रेमानन्द 
को प्रदान कर आनन्दित करते हैं-वही ह्वादिनी शक्ति है, अतः स्वरूप-शक्तिशाली 
पूणं पुरुष के दर्शेन से स्वरूप शक्तिशाली भगवान्‌ का दर्शन किया-यह व्यक्त होता 
है । इस भगवान्‌ से सर्वज्ञव्यापी भगवान्‌ विष्णु का ही दर्शन करते Zl इसीलिए कहा 
है--कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयस्‌' क्योंकि उसी विष्णु के नृसिंह आदि दश विशिष्ट अवतार 
है। प्रह्नाद ने भगवान्‌ के स्वरूप का साक्षात्कार किया, इसका अर्थ सकल ऐदवर्य से 
परिपूर्ण ह्वादिनो-शरक्ति-विशिष्ठ विष्णु के साक्षात्कार को प्रतीति होती हे । जेसे पूर्ण 
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चन्द्र का दर्शन किया, यह कहने से चन्द्र को कान्ति से रहित केवल चन्द्र का दर्शन 
प्रतीत नहीं होता है, वैसे ही नित्य, शक्ति, माधुर्यं आदि गुण, लीला और घाम के साथ 
श्रीभगवान्‌ का दर्शन सिद्ध होता है। तुम साक्षात्‌ ईश्वर, तुम प्रकृति से अतीत पुरुष, 
तम सभी के कारण होकर भो विकार शून्य हो, प्रकृति के अधिष्ठाता होते हुए भी 
निलिप्त हो, क्योंकि अव्यभिचारिणी स्वरूपभूता नितिशक्ति के प्रभाव से माया को 
द्रवोभूत कर निरूपाधिक स्वरूपानन्द में विराजमान है। भगवान्‌ अपनी स्वरूपभूत 
चितिशक्तिके प्रभाव से माया को पराभूत अपना अनिवंचनीय आनन्द रस का 
आस्वादन करते हैं । यह स्वरूप शक्ति माया से पृथक्‌ होने से पृथक्‌ है । माया अपनी 
आवरण गोर विक्षेप शक्ति के विस्तार में स्वतन्त्र रूप से असमर्थ है-यह माया कभी 


भो भगवान्‌ की स्वरूप शक्ति नहीं है | 


जिससे संसार, वासना आदि सभी अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं एवं आत्माराम 
मनि भी भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, किन्तु यह भक्ति उक्त साया की वृत्ति या कारय 
नहीं है, यह स्वरूप अक्ति की ही वृत्ति विशेष है। धुव और प्रह्लाद चरित्र देखने 
से यह व्यक्त होता है कि इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान भक्त के सम्मुख Wal आता है । अर्थात्‌ 
बह इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान का अविषय है। ऐसा भगवान्‌ के प्रति साक्षात्‌ भक्तियोग सभी 
अनर्थो को निर्मूल कर देता है। आत्माराम मुनिगण जो अक्ति के द्वारा भगवान्‌ को 
आनन्दानुभूति से बाह्य विषयों से शून्य, विधिनिषेध से परे, जो संसार बन्धन के 
बोजभूत अहंकार बन्धन से शून्य है वे भी भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, यहाँ पर प्रथम 
भक्तियोग द्वारा भाया का अभिर्भाव होता है, अनन्तर ब्रह्मानन्द का भी उपरम होता 
है--फलतः भक्ति स्वरूपशक्ति की वृत्तिस्वरूप है। केवल भक्ति स्वरूपशक्ति को 


वृत्तिता कही गई है। 


प्रह्लाद आदि ने अपनो भक्ति को साधना में भगवान्‌ विष्णु का ओर निविशेष 
ब्रह्म का साक्षात्कार किया, क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा दोनों हो निविशेष परमात्म- 
स्वरूप है । 

जीव भक्ति से ईश्‍वर का भजन कर उनका प्रेम प्राप्त कर माया से विमुक्त होता 
है। परमेश्‍वर सेव्य है और जीव सेवक है, भगवान्‌ के गुण और उनको लीला 
माधुर्य्यादि साक्षात्कार करता है। कलिम से दुष्ट जीवों के उद्धार के लिए अज्ञान को 
दुर करने और ममल भक्ति की प्राप्ति के लिए विष्णुपुराण में भगवान्‌ और उनके 
भक्तों के स्वरूप और उनकी क्रियाओं का वर्णन किया है। जेसे किसी रोगी की 
चिकित्सा के लिए रोग का निर्णय आवद्यक है अन्यथा चिकित्सा सम्भव नहीं है, 
अतः रोगी जीव और व्याधिस्वरूप माया का वर्णन आवश्यक है। 


जीव चित्स्वरूप त्रिगुणात्मक जड़ से सर्वथा भिन्न होकर भी माया से मोहित 
हो दुष्कर्म और अहङ्कार से सम्पन्न रहता है। अपने को देहादि-सङ्ात समझ कर 
पुनः पुनः इस साँसारिक का ANT छो"5अनर्चेभहयुता, है संसार वासना का 
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एकमात्र कारण माया है। जीव मायावाद का अवलम्बन करता है, इसमें यदि यह 
आशङ्का हो कि “चिन्मात्रो जोवो यो विज्ञाने तिष्ठत विज्ञान यज्ञं तनुते” विज्ञान में 
अवस्थित चित्त विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है, जिसमें चितु धातु की चर्चा हो नहीं 
है, जिसमें धर्मभूत faq ज्ञान ही नहीं है, तब उसके मोह-मनन केसे सम्भावित है ? 
अतः “सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानम्‌” सत्त्व से ज्ञान का लाभ होता है, इस श्रुति वाक्य के 
अनुसार सत्त्व में जो चेतन का प्रतिबिम्ब है, वही सत्त्वोपहित जीव का ज्ञान है, इस 
प्रकार के ज्ञान से ही जोव का मोह-मनन को प्रह्वाद एवं श्रुव ने उनको कृपा से देखा, 
तेज प्रकाशस्वरूप होने पर भो जैसे अपने ओर दूसरे की प्रकाशिका शक्ति को घारण 
करता है, वेसे ही जोव ज्ञानस्वरूप होकर भो स्वरूप भूतज्ञानघर्मा है । 

ब्रह्मसूत्र के “प्रकाशाश्रयवद्वा (ब्र० Fo ३२२५ सुत्र से इसो का वर्णन किया 
गथा है। इस सूत्र के भाष्य में रामानुज ने कहा है--प्रभा ओर तदाश्रय की 
विभिन्नता रहने पर भो जेसे तादात्म्य प्रतीत होता है। वेसे ही प्रकृत में भी हैं। 
गोविन्दभाष्य में कहा गया है कि--ब्रह्म चेतन्यस्वरूप होने पर भी चेतन्य का आश्रय 
है जेसे--प्रकाशस्वरूप रवि को प्रकाश का आश्रय कहा गया है। “नित्योऽनित्यानां 
चेतनस चेतनानां” इत्यादि श्रुति में भो जीव को चेतनधर्मा कहा गया है। गीता में भी 
कहा गया है कि अविद्यारूप ज्ञान से ज्ञान आवृत होने पर जीव मोह-सम्पन्न रहता है। 
इसलिए उपाधि को जीवत और उपाधि-नाश मुक्ति है । माया के द्वारा मोहित जीव के 
ऊपर माया का कर्तुत्व ऐइवयं का ओदासोन्य रहता है | “स ईशो यद्वेश माया स 
जीवो यस्त्वयाह्तिः” माया जिसकी अधीनता स्वीकार कर रहती है वही ईश्वर है 
एवं निरन्तर जो माया के द्वारा प्रेरित होता है वह जोब है, इसोलिए जोव के ऊपर 
माया का कतुंत्व स्वतः वर्तमान है यह सिद्ध होता है। भगवान्‌ के दृष्टि-पथ में 
अवस्थित यह माथा निर्लज्ज हो जाती है । इस मामा से वशोभूत होकर अज्ञानी जीव 
मैं और मेरे के अभिमान से विमोहित होता है, जेसे-हिरण्यकणिपु इत्यादि । 
आशय यह है कि माया के द्वारा जीव का सम्मोहन भगवान्‌ को प्रिय नही है। 
इसलिए कपटाचारिणी माया अपने द्वारा किये गये जीव सम्मोहन रूपी कपटता को 
जानकर उनके सम्मुख आने में लज्जा का अनुभव करतो है ओर उनके पीछे ही 
रहती है ओर परमेश्‍वर से विमुख जीवों को देहादि के अभिनिवेश से स्वरूप का 
आपूण कर स्मृति-विपर्यय से संसार का दुःख भोग कराती है। अनादिकाछ से जीव 
भगवान्‌ से afia जोव अज्ञानावृत रूप से रहता है तब उनको छिपा कर 
दासीरूपा माया स्थित रहती है । जेसे-प्रज्ज्वलित दीप को आवृत करने पर 
अन्धकार हो जाता है, Fa ही भगवद्बहि्मेखता से आवृत जीव को माया आवृत 
करके रखती 21 जीव की भववद्बहिमखता ही माया-मोहितःरूपता है । यहीँ 
भगवढुबहिर्मेख अहंकार है | यही हिरण्यकशिपु में बहिर्मुख आदि को स्थिति है। ; 

यह विचारणोय है कि श्रोविष्णुमगवानु इस प्रकार के मोहन को क्यों सहन 
करते हैं ? श्रीविष्णु अनादिकाल से कर्तव्य परायणा "ae प्रपञ्चाधिकारिणी माया के 
प्रति अपने दाक्षिण्य का लद्धून करने में समर्थ नहीं हँ, क्योंकि यह माया उसकी 
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कार्यकारिणी सेविका के समान है और जीव के प्रति भी उसकी करुणा है । जीव मायां 
प्रतारित एवं प्रपोडित न हो तो जीव की माया से सदा जो भयानक भय वर्तमान है, 
उसको हृदयङ्गम कराकर अपनी ओर आने का उपदेश प्रदान करना है। मेरी यह 
गुणमयी मायादेवो दुरतिक्रम होने पर भी जो भगवान्‌ का आश्रय अर्थात्‌ शरणागति 
को प्राप्त करता है, वह इस माया से पार होने में समर्थ होता है । सर्वेश्वर तर्कातीत 
अतिशय अद्मुत अनन्त विश्व के स्रष्टा विष्णु को इस अलौकिक विचित्र विष्वसृष्टि 
को उपकारिका सत्त्व रजस्तमोरूप त्रिगुणात्मिका माया अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक रस्सी के 
समान अतिशय दृढ़ दुभेद्य होने पर भो जीव यदि किसी समीचीन प्रसङ्ग क्रम में 
सर्वेश्वर मायानियन्ता शरणागत के आति दुःख के प्रणाशक वात्सल्य-सागर भगवान्‌ 
विष्णु को शरण में आता है तो जीव को भय को आशङ्का नहीं रहतो है, जीव 
अनायास इस दुस्तर सागर के समान माया का अतिक्रमण कर आनन्दमय श्रीभगवान्‌ 
विष्णु को प्राप्त कर लेता है--जैसे ध्रुव और प्रह्लाद aa: जोव के प्रति भगवान्‌ की 
कृपा की कोई सोमा नहीं है, वह प्रकाश प्राप्त कर लेता है। इस भगवान्‌ विष्णु के 
आश्रय ग्रहण के क्रम का भी निर्दश इन महापुराणों में विस्तार से मिलता है। साधु 
को विशिष्ट सङ्गति होने पर भगवानु के ऐश्वर्य भी कृपा को कथा को सुनने का अवसर 
मिलता है, कथा के श्रवण से शीघ्र हो अविद्या निवृत्ति की साधन-स्वरूप श्रद्धावृत्ति, 
भगवदनुराग, प्रेमभक्ति का उदय होता है । अर्थात्‌ प्रथमतः साघु सङ्ग से भगवान्‌ के 
शरणागतोद्धारादि चरित्र के श्रवण से दृढ़ श्रद्धा, अनन्तर gave सङ्ग से हृदय भोर 
कर्णा को सुख प्रदायक भगवान्‌ की लोलादि माधुर्यास्वादनस्वरूप श्रवणा ङ्ग सू[धन भक्ति 
होने से रति, अनन्तर इस कथा के श्रवण से आनन्द, इस भगवान्‌-प्रीति Sagat के 
मागंस्वरूप श्रीभगवान्‌ को आसक्ति अनन्तर भावभक्ति, इसके बाद प्रेम की प्राप्ति होती 
है, इस विषय में भक्ति शास्त्र में यह कहा गया है-- 

आदो श्रद्धा ततः साधुसङ्घोऽथ भजनक्रिया | 

ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्‌ वतां निष्ठा रुचिस्ततः ॥ 

भधासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति | 

साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत्क्रमः || 


प्रथम श्रद्धा, अनन्तर साधु सङ्गति, इसके बाद अनथ-निवृत्ति, अनन्तर निष्ठा, 
अनन्तर रुचि, इसके बाद आसक्ति, अनन्तर भाव, अन्त में प्रेम का अभ्युदय होता है, 
भक्तों के भगवानु के प्रेमोदय का यही क्रम है | 


जोव के प्रात करुणा के कारण भगवान्‌ वेदव्यास ने लोलावतार का गुणगान 
किया है। विश्व के कल्याण के लिए प्रापञ्चिक जगत्‌ में भगवान्‌ का आगमन ही 
अवतार है । प्रकृति का क्षोभ, महदादि को उत्पत्ति, दुष्टों के अहं का मानमईन कर 
देव स्वभाव वालों का आनन्दवर्धन, साक्षात्कार लाभ, उत्कण्ठित भक्तों दर्शन देकर 
Sarre वितरण मोर विशुद्ध भक्ति का प्रचार ही अवतार का प्रयोजन है। 
पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार के भेद से अवतार तीन प्रकार का है । 
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पुर्षाख्या गुणात्मानो लीलात्मानश्व ते त्रिधा (छघुभागवतामृत अ० ३) 


भगवान्‌ वेदव्यास ने विशुद्धि भक्ति घमं का प्रचार कर जीवों के कल्याण का 
उपदेश दिया है। 


माया-शक्ति कार्यक्षमता विशेष है, इसलिए वह धर्म विशेषमात्र है । छज्जा, 
मोहनादि शक्ति उसमें कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर मै यह बहा गया है कि माया 
शक्ति होने पर भी वह अधिष्ठात्री देवी है | केनोपनिषद्‌ में कहा गया है--विसी समय 
देवगण असुर पर विजय प्राप्त कर बहुत अभिमानी हो गये थे, उनके अहद्धार को दूर 
करने के लिए परमात्मा का आवविर्भाव हुआ था, अज्ञानी देवता उसका परिचय प्राप्त 
करने के लिए उत्सुक थे, उसने देवों की शक्ति की परीक्षा के लिए एक तृण को उनके 
मध्य DR, अग्नि इस तृण को जलाने वायु इसके ग्रहण करने में असमथं थे। देवराज 
इन्द्र आये तब इन्द्र को अपना रूप दिखा कर तिरोहित हो गयी, राजा इन्द्र इस विषय 
में विचार ही कर रहे थे कि स्त्री स्वरूपा हेमवती विद्या का प्रादुर्भाव हुमा, इन्द्र उसके 
सम्मुख जाकर ae विषय को जिज्ञासा की, उसके उत्तर दिया, "में ब्रह्म हूँ” 
इत्यादि | (केन Go १४११) अतः यह अधिष्ठात्रो देवी है, इसमें अन्य प्रमाण की 
अपेक्षा नहीं है। अतः भगवानु की छुपा से ही माया-मोहन निवृत्त हो सकता sl 
भगवानु भजन कर्ता जोवों के एकमात्र प्रेमाश्रय हैं। वह सभी प्रकार के मङ्गल के 
उपदेष्टा है, सभी प्रकार के दुःखों के हरणकर्ता है। सूर्य जैसे अपनी रस्मियों के परम 
स्वरूप हैं वेसे हो वह सभो जीवों के परम स्वरूप हैं, वह जीव की अपेक्षा अधिक 
गुणधाम, नित्यज्ञान-सम्पन्न, सभी जीवों के अन्तर्यामी के रूप में प्रेरकत्व आदि घमों 
से वह देव शरोरो के रूप में प्रतिष्ठित हँ, अतः वे हो परम प्रेम के आश्रय हैं, इसमें 
सन्देह नहीं है । आत्मनस्तु कामाय सव॑ प्रियं भवति इत्यादि बृहदारण्यकोपद्‌ वाक्यों 
से आत्मा की तृप्ति के वे ही साधक हैं । वह आत्मा के भो आत्मा है, अतः Sel से 
आनन्द को प्राप्ति होतो है । “यो वे भूमा तत्सुखं नान्यत्सुख मस्ति, भूमेव सुखं भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति ।” अर्थात्‌ विपुल सुखस्वरूप हरि ही एकमात्र सुखस्वरूप हैं, 
उनसे अतिरिक्त और सुख नहों है, मतः इस सुखस्वरूप पुरुष के अंशों के रूप में अनेक 
मूर्तियों के रहने पर मो परमानन्दमय भगवान्‌ विष्णु मूति ही परम प्रेमयोग्या है | 
अतः qig या विष्णु रूप में आकर प्रह्लाद ओर ध्रव का ही उद्धार नहीं किया वरन्‌, 
इन भक्तों के कथानुसार अपने विरोधी का भी उद्धार किया । इनकी प्राप्ति का एकमात्र 
साधन भगवदाराधना ही है। 
साधना भक्ति को आवशयकता-- 

माया के निवारण के लिए उनका भजन हो एकमात्र साधन है। जीवों को 
इस भजन में प्रवृत्त करने के लिए भगवान्‌ वेदव्यास ने अनेक पुराणादि की रचना की 
है। सात्वतसंहिता आदि सभो ग्रन्थों में श्रवण, कोर्तन आदि साधन भक्ति का 
उल्लेख किया है, कारण, साधन भक्ति के परिपाक के बाद प्रेम का अभ्युदय होता 
है-यह प्रेमात्मिका भक्ति है । जिसका अनुष्ठात करना है, उस विषय में उपदेश 
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आवश्यक है । उपदेश सापेक्ष साधन भक्ति से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और कृपा करे 
प्रेम प्रदान करते हैं, भक्त ही प्रेम के लाभ में समर्थ होते हे । यह साधन भक्ति भगवान्‌ 
की प्रसन्नता की साधन है, अतः प्रेम को भो प्रापक है । इसलिए अनर्थ को निवारिका 
थी यही है इसमें सन्देह नहीं है, क्योंकि अनर्थ के निवारण के बाद प्रेम की प्राप्ति 
होती है। इस तरह भक्ति किसो अन्य को अपेक्षा के चिना ही भगवानु को कुपा को 
प्रदान कराती है-यह भगवान्‌ ने स्वयं कहा है । 
यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि ॥ 
सर्व मद्भक्तियोगेन ARTA लभतेऽञ्जसा | 
स्वर्गापवर्गं मदुघाम कथञ्चिद्‌ यदि वाञ्छति ॥ 
(भाग० ११।२०।३२-३३) 
अर्थातु यज्ञादि कर्मों से, तपस्या से, ज्ञान से, वैराग्य से, योगादि से, दानधर्म 
सै, अथवा तोथंयात्रा से, ब्रत भाद से, जो प्राप्त होता है, यद्यपि मेरे भक्तों को कोई 
कामना नहों रहती है, तथापि भजन के परिपोषण के लिए स्वग, मोक्ष या इससे 
अतिरिक्त मेरे घाम भादि की प्रार्थना करता है तो वह भक्ति योग से अनायास ही 
प्राप्त कर सकता है, यह सत्य है कि ज्ञान आदि भक्ति की अपेक्षा करके ही मेरे धाम 
आदि के प्रापक होते हैं। श्रीकृष्ण को स्तुति से यह सुस्पष्ट :-- 
श्रेयः स्मृति भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्त ये केवल-बोध-लब्धये | 
तेषामसो क्लेशफल एव शिष्यते 
नान्यद्‌ यथा स्थूळ-तुषावघातिनास्‌ ॥ (भा० १०२४४) 
जो व्यक्ति ज्ञान-कर्मादि अनेक साधनों से लाभ फलों की प्रापिका आपकी भक्ति 
को छोड़कर, एकमात्र परम मङ्गल को साधिका भक्ति, जो भक्ति आपकी विचित्र 
चिन्मय मधुर रूप है, गुण और छीलादि का साक्षात्कार कराकर उन विषयों में 
Spa प्रदान करतो है, उस भक्ति को अवहेलना कर निर्विशेष ब्रह्मानुसन्धाच रूप 
स्वविज्ञातारूप तात्पर्य वाळे ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं--वे केवल क्लेश को 
ही प्राप्त करते हैं, जेसे थोड़ा धान्य का परित्याग कर धान्य के समान प्रतीयमान FT 
का अवघात करता है, उसको कुछ भो फल नहीं मिलता है, क्लेश हो मिळता है, वेसे_ 
ही भक्ति का परित्याग करने वाळा मूढ़ केवल क्लेश ही प्राप्त करता है। अतः भक्ति 
सापेक्ष ज्ञान ही फलप्रद होता | अत: भगवद्भक्ति ही एकमात्र कल्याण साधिका भोर 
मोहु-निवृत्ति कर आनन्द प्रदा है। 
विष्णुपुराण के अध्ययन से सगुण और निर्गुण इन दो भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप 
का उपदेश सुलभ होता है | 
भगवानु विष्णु का स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वयं प्रकाश और अतुलनीय है | 
(fao go ४२) wa है 
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अगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति ओर लय में वे तोनों गुणों की प्रेरणा में प्रवत्त होते, 
उनका परम पद सवंथा निर्गुण है | (वि० Go me ae 


इसका विवरण विष्णुपुराण में इस प्रकार दिया गया है-- 

परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य और अनुपम है तथा वह 
चार प्रकार का हो है ॥ ४१ ॥ 
भोसेत्रेयजी ने कहा-- 

हे मुने ! आपने जो भगवान्‌ के परमपद का वर्णन किया वह चार प्रकार के 
केसे हैं ? यह यथायोग्य मुझे कहिये ॥ ४२ ॥ 
MATA ने कहा-- 


हे मैत्रेय | सभी वस्तुओं का कारण हो उनका साधन है ओर जिस अपनो 
इच्छित वस्तु की सिद्धि की जाती है, वह साध्य कही जाती है ॥ ४३ ॥ 

मुक्ति चाहने वाले योगियों का प्राणायाम साधन है और परमब्रह्म हो साध्य है, 
जहाँ से पुनः लोटता नहीं पड़ता ॥ ४४ ॥ 

हे मुने ! योगियों की मुक्ति के लिए जो कारण है वह साधनालम्बन ज्ञान कहा 
जाता है भोर वही ब्रह्मभूत परमपद का प्रथम भेद है ॥ ४५॥ 

क्लेश से मुक्त होने के लिए योगाभ्यास में निरत योगी का जो ब्रह्म साध्य है, 
हे महामुने ! उनका ज्ञान ही “आलस्बनविज्ञान' नामक दूसरा भेद है ॥ ४६॥ 

इन दोनों साध्य-साधनों का अभेदपुर्वंक जो अद्धेतमय ज्ञान है उसी को में 
तीसरा भेद कहता हुँ ॥ ४७ Ul वा 

हे महामुने | इन तीनों प्रकार के ज्ञान की जो विशेषता है उसके निराकरण 
द्वारा अनुभव किये हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञानरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु का जों, 
व्यापार रहित अनिर्वचनीय, व्याप्ति ae भावनातीत, आश्रयरहित रूप है, 

ब्रह्मतामक ज्ञान (उसका चोया भेद) है ॥ ४८५० Il 
त हे विप्र ! योगिजन अन्य ज्ञानों को निरोध के द्वारा इस चोथे भेद में लीन हो 
जाते हैं वे इस संसाररूपी क्षेत्र मै बीजरोपण से रहित (बासनारहित) हो जाते हैं 
(यद्यपि व लोकसंग्रह के लिए कर्म करते भी हैं. तथापि उन्हें उन कर्मा का कोई पाप- 
नहों होता है) ॥ ५१ ॥ गुणों 
म का नित्य, व्यापक, अविनाशी ओर सम्पूर्ण त्याज्य गुणों 
परमपद है ॥ ५२॥ 

॥ ७. से निवृत्त अत्यन्त निर्मल योगी उस परभन्नह्म को 


प्राप्त होने के बाद वहाँ से लोटता नहीं ॥ s ॥ 
5 ह ad रे अमूर्त नामक दो रूप हैं, वे दोनों क्षर ओर अक्षर रूप 


में स्थित रहते हैं॥ ५४॥ 
: उल में स्थित अग्नि का प्रकाश जैसे सर्वत्र फैलता है, उसी प्रकार यह 


(समस्त जगतु परमद्रह्म की हो शक्ति है ॥ ५५ ॥ 
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है मैत्रेय ! सामीप्य और दुरत्व के भेद से अग्नि के प्रकाश में जैसे आधिक्य, 
न्यूनत्व (कमी बेसी) रहता है वेसे हो ब्रह्म की शक्ति में भो तारतम्य होता है ॥ ५६॥ 
हे मैत्रेय ! ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव ब्रह्म को प्रधान शक्तियाँ हैं उनसे न्यून शक्ति 
सम्पन्न देवगण, तथा उनसे भी न्यूनशक्ति वाले दक्ष भादि प्रजापतिगण हैं ॥ ५७ ॥ 
और उनसे न्यूनशक्ति वाले मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसूप भादि एवं वृक्ष 
गुल्म आदि उनसे भी अत्यन्त न्यूनशक्ति बाले हँ ॥ ५८॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आविर्भाव, तिरोभाव (उत्पन्न विनाश) जन्म भोर मृत्यु वाला भो 
यह समस्त जगतु अविनाशो और नित्य है ॥ ५९॥ 
सवंशक्तिमान्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ ब्रह्म के परमरूप तथा मूतंस्वरूप हैं, जिसे 
योगिजन योग के प्रारम्भ में चिन्तन करते हैं ॥ ६० II 
हे मुने ! जितमें मन को सम्यक्‌ प्रकार से सदा लगने वाले योगियो के 
आलम्बन से युक्त सबीज सम्प्रज्ञात महायोग को प्राप्ति होती है ॥ ६१ ॥ 
हे महाभाग ! वह ब्रह्ममय श्रीविष्णु भगवान्‌ समस्त पराशक्तियों में प्रधान 
ओर ब्रह्म के अत्यन्त समीपवर्ती मूर्तिमान्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं ॥ ६२ ॥ 
हे मुने ! उन श्रीविष्णु भगवान्‌ में ही यह समस्त जगतु भोत-प्रोत है ओर 
उनसे ही उत्पन्न हुआ है, उनमें ही स्थित है तथा वे हो समस्त जगतुःस्वरूप हैं ॥६३॥ 
इस प्रकार क्षर (कार्य) अक्षर (कारण) रूप ईश्वर श्रोविष्णु भगवान्‌ हो पुरुष तथा 
प्रकृति रूप होकर भूषण और आयुधरूप से समस्त जगतु को धारण करते हैं ॥ ६५ ॥ 
श्रीमेत्रेयजी ने कहा-- 
श्रीविष्णु भगवान्‌ भूषण और आयुधरूप से इस समस्त जगतु को केसे धारण 
करते हैं, यह भाप मुझे कहिये ॥ ६४ ॥ 
थोपराशरजो ने कहा-- 
जगतुपालक श्रीविष्णु को नमस्कार करके वसिष्ठ मुनि ने जैसा मुझसे कहा है, 
उसे अब में आपको कहता हूँ ॥ ६६ ॥ 
निर्लेप और निर्गुण एवं निर्मल इस जगत्‌ को आत्मा को श्रीहरि कोस्तुभमणि 
के रूप से धारण करते हे ॥ ६७ ॥ 
ओर अनन्त ने प्रधान को श्रीवत्सरूप से आश्रय दिया है तथा बुद्धि श्रोमाधवजी 
में गदारूप से विराजमान है ॥ ६८ ॥ l 
वे भूतो के आदि कारण ओर इन्द्रियो के आदि कारण तामस एवं राजस 
महुद्धार को शङ्ख ओर UG धनुष के रूप से धारण करते हें ॥ ६९ ॥ 
अपने वेग से वायु को भी पराजित करनेवाला ओर अत्यन्त चञ्चल, सात्विक 
अह्ङ्कार रूप मन भगवान्‌ श्रोविष्णु के हाथ में विराजमान चक्र का रूप धारण 
करता है ॥ Vo ॥ 
en eee तीच्या 
पञ्च महाभूतो का ही 
समूह है ॥ ७१ Il 
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तथा श्रीजनादन भगवान्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियो को अपने बाणरूप सै 
धारण करते हें।॥ ७२॥ 


भगवान्‌ अच्युत अत्यन्त निर्मल जो खड्ग 
कोश में स्थित विद्यारूपी ज्ञान है॥ ७३॥ ` धारण करदे हैं, वह अविद्यार्पी 


हे मैत्रेय ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रोहृषीकेष में पुरुष, प्रधान, बुद्धि, अहद्धार, 
पञ्च महाभूत, मन, इन्द्रियाँ, विद्या ओर अविद्या ये सभी विराजमान ७४॥ 

भगवान्‌ श्रीहरि रूपरहित होते पर भो प्राणियो के कल्याण के लिए मायामय 
रूप धारण करके इन सभी को अस्त्र और आभूषण रूप से घारण करते हैं॥ ७५॥ 


इस प्रकार पुण्डरीकाक्ष परमेश्वर विकारसहित प्रधान (निविकार) पुरुष भोर 
समस्त जगत्‌ को धारण करते हैं ॥ ७६ ॥ 


हे मेत्रेय ! विद्या, अविद्या, सतु, भसतु, अव्ययरूप आदि जो भी है, वे सभी 
सर्वभूतेशवर भगवान्‌ श्रीमधुसूदन में हो विराजमान है ॥ ७७॥ 


कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन, तथा वर्षरूप से वही कालस्वरूप, 
पापरहित अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान हैं॥ ७८ ॥ 

है मुनिसत्तम ! बहो व्यापक भगवात्‌ भूर्लोक, भुवर्लोक, cals, मह्‌, जन, 
सत्य आदि सात लोक भी है ॥ ७९॥ 

समस्त विद्याओं के आधार तथा सभी पूर्वजों के भो पूर्वज भगवान्‌ श्रीहरि 
स्वयं लोकमयस्वरूप से अवस्थित हैँ ॥ ८०॥ 

निराकार ओर सर्वेश्वर अनन्त भगवान्‌ हो भूतस्वरूप से देवता, मनुष्य, पशु 
आदि अनेकों रूपों में स्थित हैं ॥ ८१॥ 

ऋक,, यजु, साम, अथर्व-ये चारों वेद, (महाभारतादि) इतिहास, (आयुर्वेद 
आदि) उपवेद, वेदान्त की उक्ति, सम्पूणं वेदाङ्ग मनु आदि के समस्त धर्मशास्त्र 
तथा समस्त (पुराण आदि) शास्त्र सभो आख्यान, अनुवाक, अखिल काव्य चर्चा 
ओर सभी रागरागिनी आदि शब्द मू्तिधारो महात्मा श्रीविष्णु भगवान्‌ के ही 
शरीर हें ॥ ८२-८४॥ 

इस लोक में अथवा और भो कहीं जितने भो मूर्तं या अमूतं पदार्थसमूह हँ वे 
सब Seal (श्रीविष्णु) का ही शरीर हें ॥ ८५॥ 

में तथा यह समस्त जगत्‌ जनार्दन ही हैं उनके (भगवानु के) अतिरिक्त ओर 
कुछ भी कारण अथवा कार्य नहीं है--इस प्रकार का विचार जिसके मन में स्थित हैं 
उसे पुनः देह से उत्पन्न रागादि इन्दररूप रोग नहीं हाते ॥ ८६॥ 

हे बिप्र ! इस प्रकार इस पुराण का (विष्णुपुराण का) प्रथम अंश यथावतु 
कहा गया, जिसके श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ८७॥ 

अतः भगवान्‌ विष्णु को आराधना से ही हिरण्यकशिपु अभो दुर्जनों से उद्धार 
पा सकता है, धुव बनो प्रह्लाद बनो । विष्णु को महिमा का वर्णन ओर श्रवण के लिए 
तुतोय खण्ड को प्रतीक्षा करें। 
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रत्ना प्रेस के व्यवस्थापक श्रीविनयशङ्कर पण्डया का सहयोग और मैत्री तो 
अतीत की गाथा है। इस प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का सफल उद्यम श्रीविपुलशङ्धर 
पण्ड्या का माना जाय तो कोई भत्युक्ति नहीं है । उनकी सत्प्रेरणा में ही मूर्त रूप में 
अवतीर्ण है | 

आचार्य वसिष्ठ त्रिपाठी, आचार्य एवं अध्यक्ष, न्यायवेदोषिकविभाग, सम्पूर्णा- 
नन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, ste शुकदेव त्रिपाठी, श्री अयोध्या त्रिपाठी एवं 
श्रीमती इन्दुमती दीक्षित के समसामयिक निर्देश सर्वथा अविस्मरणीय है अतः इनको 
विशेष धन्यवाद प्रदान करता G l 

शीघ्रता ओर अज्ञान के कारण भ्रान्तिर्या स्वाभाविक हैं, मनीषिगण-क्षी रनोर 
विवेक न्याय से सदंश का ग्रहण कर असदंश को छोड़कर ग्राह्य गुणों से लाभान्वित हो 
भनुगृहीत करं | जिन बिद्वज्जनों की कृतियों का सहयोग सुलभ हुआ है, में उनका 
अभिनमन करते हुए आभारवहन करता हूँ। ; 


श्री आनन्दमयो माँ के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए उन्हीं की प्रेरणा के 
अमृत फल को श्रद्धा के साथ उनको समर्पण करते हुए आनन्दातिरेक का अनुभव कर 


रहा हूँ । 


डां० महाप्रभुलाल गोस्वामी 


तोट :--प्रथम खण्ड में जाति की व्याख्या में विराट्‌ स्वरूप को जातियों के आधार पर TS 
आदि का वर्णन किया गया है, किन्तु इस प्रसङ्ग में यह ज्ञातव्य है कि जो वस्तु नहीं 
रहेगी उसकी किसी स्थान विशेष में स्थिति सम्भव नहीं है, जन्म को अनादिता के 
समान ही जाति भी अनादि है A age जन्मातीत गुण कमं विभाग से परम्परा 
क्रम से आ रही है, किन्तु एक अवयवो में मुख का जितना महत्त्व है, उतना ही अन्य 
छज्धों का भो है अतः कोई भी हेय या अधिक श्रेष्ठ नहों है । इसका जन्म शास्त्रानु- 
मोदित श्रेष्ठ कमं आगे के जन्म में विभिन्न जाति का साधन हो सकता है । इस जन्म 
में भी कबीर, रैदास आदि का आचरण उनको वर्णाश्रम के झाघार पर प्रतिष्ठित स्थान 
की अपेक्षा मूघंन्य स्थान पर चिर स्थिर कर सकता है । 
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एकादशोऽध्यायः 


[ श्रुवोपाख्यानस्‌ ] 
`पराशर उवाच-- 
प्रियत्रतोत्तानपादो मनोः स्वायम्भुवस्य तु । 
a पुत्रो `सुमहावीय्योँ धर्मज्ञो कथितो तव ॥ १॥ 
तयोक्त्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तमः सुतः | 
अभोष्टायामभूद्‌ ब्रह्मन्‌ पितुरत्यन्तवल्लभः ॥ २ ॥ 


( धुव का उपाल्यान ) 
पराशर जी ने कहा-- 


स्वायम्भुव मनु के दो पुत्र हुए, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था । 
महान्‌ पराक्रमी और धर्मज्ञ थे ॥ १॥ : 


[ पिछले अध्याय में स्वायम्भुव मनु के कन्या-वंश का वर्णन किया गया था | 
यहाँ उनके पुत्र-वं का वर्णन है। भागे इन दो अध्यायों में धुव के महुच्चरित्र का 
उल्लेख किया गया है | मनु के दो कन्यायें और दो पुत्र थे। कन्या-वंश का वर्णन हो 
हो गया है। यहाँ पर garde की चर्चा होगी । उपर्युक्त इलोक में प्रियव्रत और 
उत्तानपाद नाम के दो पुत्रों का वर्णन है । उनके साथ 'सुमहत्‌' (सुमहावोर्यौ) इस 
विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिससे मनु के दोनों पुत्रों को 'प्रभूत शक्तिसम्पत्नता' का 
परिचय होता है। ] 

हे ब्रह्मन्‌ ! उन दोनों में उत्तानपाद की अतिशय प्रियपत्नी सुरुचि से 'उत्तमः 
नाम का पुत्र हुआ, जो राजा का अत्यन्त प्रिय aT | 

राजा उत्तानपाद की दो स्त्रियाँ थी सुरुचि और सुत्तीति। सुरुचि के लिए 
सप्तम्यन्त सुरुच्यां शब्द के साथ विशेष रूप में प्रयुक्त 'अभीष्टायासु' शब्द, सुरुचि 
के प्रति राजा के अतिशय प्रेम की ओर Tea करता है। 'अत्यन्तवल्लभः' 
उत्तम के लिए प्रयुक्त विशेषण से भी उत्तम के प्रति राजा का प्रेमाधिक्य जानना 
चाहिए॥ २॥ 


१. शओऔपरा० | 


॥ 
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सुनीतिर्नाम या राज्ञस्तस्या ' भून्महिषी द्विज । 

स नातिप्रीतिमांस्तस्यां ` तस्याश्चाभृद्‌ ध्रुवः सुतः ॥ ३ ॥ 

राजासनस्थितस्याङ्कं ` पितुर्श्ातरमाश्रितम्‌ । 

ुष्ट्वोत्तसं ae TAS मनोरथम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रत्यक्षं भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभ्यनन्दत | 

प्रणयेनागतं ुत्रमुत्सङ्घारोहणोत्सुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे द्विज ! राजा (उत्तानपाद) की सुनीति नामक जो दूसरी पत्नी थी, उससे 
राजा का विशेष प्रेम नहीं थाः। - ` - + 

राजा का सुनीति के प्रति अत्यधिक प्रेम न होने का 'द्योतंक' 'नांतिप्रीतिमान्‌' 

विशेषण है । इससे यह सिद्ध होता है कि राजा जितना सुरुचि को प्रेम देता था, उतना 
सुनीतिकोबहीं॥३॥ _ . : . 


एक दिन राजसिहासन पर विराजमान पिता की गोद में बैठे हुए अपने भाई 
उत्तम को देखकर धुव की इच्छा भी पिता की गोद में चढ्ने के लिए हुई ॥४॥ 


राजाने सुरुचि के सामने, प्रेम से सन्निकट आये हुए, गोद में बैठने की लालसा 
से युक्त (अपने उस) पुत्र (ध्रुव) का आदर नहीं किया | - 


न यहाँ यह प्रदत्त मन में उद्भूत होता है कि राजा ने ध्रुव को गोद में क्यों नहीं 
. बैठाया, सुरुचि को कौन सा ऐसा भय था जो अपने उस पुत्र के प्रति उसे ऐसी उपेक्षा 
करनी पड़ी थी ? दर 


` ` राजा सुरुचि के सपत्नी-द्वेष से भयात्तं था। यदि वह ध्रुव को अपनी गोद में 

"बैठा लेता तो वह उसके प्रति जल उठती और उसे अपने सपल्नी-ईर्ष्या-हेष के पाश में 

आबद्ध कर सकती है । जिससे राजा को उसका कोपभाजन बनना पड़ता । वह 

‘Baal ee भावना से परिचित हो था । जिसका निराकरण राजा स्वयं उसी से 

करवाना चाहता था और स्वयं प्रणय-भंग से बचना चाहता था । इसीलिए पुराणकार 

| प ale के सातवें इलोक में सुरुचि के मुख से ही उसके दोष को कहला 
T — 


“क्रियते कि वृथा वत्स महानेष मनोरथ: | 
. अन्यस्त्री-गभंजातेत असम्भूय ममोदरे ॥” वि.पु. ११७॥ ५ N 
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उवाच 
'सपत्नीतनयं दृष्ट्वा तमङ्कारोहणोत्सुकम्‌ । 
पितुः पुत्रं 'तदारूढं सुरुचिर्वाकयमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
feat कि वृथा वत्स महानेष मनोरथः | 
अन्यस्त्रीगभंजातेन `असम्भूय ममोदरे॥ ७॥ 
उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेकोऽभिवाञ्छसि \ 
सत्यं सुतस्त्वमप्यस्य किन्तु न त्वं सया धृत: ॥ ८ ॥ 
एतद्‌ राजासनं सव्वंभूभृत्संथयकेतनम्‌ । _ 
योग्यं aaa पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्यते त्वया ॥ ह ॥ . 


च 


HAT 


मैत्रेय जी ने कहा-- - 


पिता की गोद में बैठने के लिए उत्सुक सपत्नी (सुनीति) के पुत्र को और पिता 
की उस गोद में बैठे अपने पुत्र को देखकर सुरुचि ने (हृदय को बेधने वाले) ये वचन 
कहे ॥ ६॥ 


हे वत्स ! मेरे गर्भ से उत्पन्न न होकर तुम अन्य स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः, 
इतनी बड़ी इच्छा व्यर्थ ही कर रहे हो ॥ ७॥ 


हे पुत्र ! तुम अविवेकी हो जो अप्राप्य उत्तमोत्तम वस्तु को इच्छा कर रहे हो । 
यद्यपि यह सत्य है कि तुम भी राजा के पुत्र हो, किन्तु मेरे (गर्भ) से (तुमने जन्म) 
नहीं लिया है॥ ८ ॥ 


यह राजसिहासन समस्त राजाओं का आश्रयभूत स्थान है (अर्थात्‌ यह सिहा- 
सन एक चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से युक्त पुत्र के लिए है) जिसके योग्य मेरे गर्भ से 
ही उत्पन्न हो सकता है। अतएव व्यर्थ में क्यों अपनी आत्मा को कष्ट दे 
रहे हो । 

यहाँ राजासनं सव्वंभूभृत्स श्रयकेतनस्‌--इस वाक्य से चक्रवर्ती राजाओं के 
योग्य सिंहासन है। ऐसा तात्पये समझना चाहिए ॥ ९॥ 


१. किसो पुस्तक में नहीं है । 
२. स्वपुत्रं । 

३. स्वपुत्रञ्च तथारूढं | 

४. Ul 
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उच्चेमंनोरथस्ते$्य॑ मप्पुत्रस्येव कि वृथा। 
सुनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते ॥ १० ॥ 


"पराशर उवाच-- 
उत्सुज्य पितरं बालस्तच्छूत्वा मातृभाषितम्‌ | 
जगाम कुपितो मातुनिजाया हिजसन्दिरस्‌ ॥ ११ ॥ 
तं दृष्ट्वा कुपितं पुत्रमोषत्प्रस्फुरिताधरम्‌ | 


ana’ 


सुनीतिरङ्मा रोप्य सेत्रेयतदभाषत ॥ १२ ॥ 


मेरे पुत्र के समान तुम्हारी यह ऊँची अभिलाषा व्यथं है । क्या तुम्हें पता नहीं 
है कि तुम्हारा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। 

सुरुचि के द्वारा यह कहना कि 'उच्चेमंनोरथो कि वृथा ।' (ऊंची अभिलाषा से 
बया लाभ है) | यह उसकी गर्वोक्ति की ओर संकेत करता है और उसके ईष्या-दरेष से 
भरे अहं को प्रकट करता है॥ १०॥ 
पराशर जी ने कहा-- ८ 

हे द्विज ! विमाता (सुरुचि) के द्वारा कहे गये अपमानित वचूनो' को सुनकर 
बालक (ध्रुव) क्रुद्ध हो उठा और पिता के सामीप्य को त्याग कर अपनी: माँ के घर 
चला गया । सुरुचि ने स्पष्ट कहा कि तुम सुनीति से उत्पन्न हो, यदि मेरे गर्भ से जन्म 
लेते तभी इस मनोरथ की पुति सम्भव है | 

सुरुचि की व्यंग्यवाणी को सहन नहीं कर सका, पाँच वर्ष के बालक ने यह भी 
अनुभव किया कि पिता स्त्री के वश में है, अतः उसको छोड़कर माता के पास जाता 
ह उसकी आज्ञा से मधुबन में जाकर आराधना के द्वारा सर्वोत्तम पद प्राप्त करता 

॥ ११॥ 


हे मैत्रेय ! (विमाता के वचनों से उत्पन्न) क्रोध और क्षोभ के कारण (seta 
मनोभाव को प्रकट करते हुए) किञ्चित्‌ २ फड़कते ओंठों वाले अपने उस पुत्र को 
गोद में बेठाकर सुनीति यह कहने लगी | 

उ के द्वारा प्रयुक्त 'ईषत्‌ प्रस्फुरिताधरम्‌?' इस पुराण वाक्य का प्रयोग 
a के अन्तमंन में विमाता के वचनों से उत्पन्न क्षोभ; आत्मग्लानि; विमाता तथा 
पिता के उस पत्नी-शासित स्वरूप को देखकर उत्पन्न घृणा के द्वारा जो मन में क्रोध 
रस के सञ्चारी भाव जाग्रत्‌ हुए उनका उद्दीपन विभाव प्रकट करता है। माल्य 
में कहा भी गया है-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः ॥?? 

१. श्रीपरा० | 
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वत्स कः कोपहेतुस्ते कश्च त्वां नाभिनन्दति | 
कोऽवजानाति पितरं aa यस्तेऽपराध्यति ॥ १ ३॥ 

"पराशर उवाच-- 
इत्युक्तः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा । 
सुरुचिः प्राह भूपालप्रत्यक्षमपि भ्गविता ॥ १४॥ 
विनःश्वस्येति कथिते तस्मिन्‌ पुत्रेण दुर्मनाः । 
श्वासक्षामेक्षणा दीना सुनी तिव्वाक्यसब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


यहाँ माता के परुषवचन, पत्नोशासित-पिता का चुप्पीसाधना और तिरस्कार 
सहृदय बालक धुव के लिए विभाव ओर अनुभाव हैं और उसके कारण क्षोभ 
आत्मग्लानि तथा घृणा आदि का उसके मन में उत्पन्न होना व्यभिचारी भाव हैं, 
जिनके संयोग से उत्पन्न स्थायी भाव क्रोध, रस-निष्पत्ति का बह्‌ स्थायिभाव है, जो 
बाळक को कुछ करने के लिए प्रेरित कर देता है, जिसका फल उसके द्वारा विमाता- 
पिता का क्रोधवश त्याग है ॥ १२॥ 

है पुत्र ! तुम्हारे कोध का क्या कारण है ? किसने तुमको आदर नहीं दिया 
है। जिसने तुम्हारा अपमान किया है, (समझो) उसने तुम्हारे पिता जी को भी 
अपमानित कर दिया है ॥ १३॥ 
पराशर जी ने कहा-- 


माता (सुनीति) के ऐसा कहने पर (ध्रुव) ने वह सब वेसे हो बताया जैसा कि 
राजा के सामने (विमाता) सुरुचि ने गर्व से कहा था ॥ १४॥ 

निःश्वासपु्वंक (सिसुक-सिसुक कर) रोते हुए पुत्र के द्वारा (जेसा सुरुचि ने कहा 
था) वेसा (ही) कहे जाने पर अत्यन्त दुःखी और श्वास से क्षीण मेत्रों वाली सुनीति 
ने कहा | 

यहाँ विनशश्वस्येति इस शब्द के प्रयोग से पुराणकार ने धुव के दुःखित मन 
का चित्र खींचा है। जब बिना वांस लिये ही सिसुक-सिसुक कर रोता हुआ बालक 
अपनी माँ के पास जाता है माँ स्वयमेव उसकी दुःखित मनोवृत्ति को जान लेती है। 
उसका वात्सल्य भाव करुणामय हो उठता है। वेसी स्थिति में दुःखित अनुभव जन्य 
चित्तवृत्तियों का प्रभाव उसके अङ्गप्रत्यङ्गो पर पड़ता है। वह लम्बी-लम्बी kala 
छेने लगती है रोने लगती है, समझाती है आदि | उसी प्रकार सुनीति का हृदय भी 


१. वत्स। 
२. श्रीपरा० | 
३, प्रत्यक्षमतिगविता। 
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सुनोतिरवाच-- 
सुरुचिः सत्यमाहेदं 'स्वल्पभाग्योऽसि पुत्रक | 
न हि पुण्यवतां वत्स सपत्नैरेव$च्यते ॥ १६॥ 
नोद्वेगस्तात Heer: कुतं यद्‌ भवता पुरा । 
तत्‌ कोऽपहत्तुं शक्नोति दातुं कश्चाकृत त्वया ॥ १७ ॥ 
"राजासनं तथाच्छत्रं वराश्वा वरवारणाः । 
यस्य पुण्यानि तस्येते मत्वेतच्छास्य पुत्रक ॥ १८॥ 
अन्यजन्मकृतेः gÀ: gei सुरुचिनुपः । 
भायेति प्रोच्यते चान्या मद्विधाः भाग्यर्वाज्जता ॥ १६ ॥ 


द्वित हो उठता है धुव के दुःख को देखकर ag चिन्तन की अवस्था में लम्बी- 
लम्बी UT ले-लेकर छोड़ती और खींचती हुई नेत्रों को मलीन करती है, “श्वास- 
्षामेक्षणा दीना' से उक्त भाव प्रकट होता है । (तस्मिन्‌ सुरुच्या वचसि कथिते सति 
श्वासेन क्षामे म्लाने इक्षणे नेत्रे यस्याः सा) ॥ १५ ।। ह 
सुनीति ने (ध्रुव को समझाते हुए) कहा-- 

हे वत्स ! सुरुचि ने यह सत्य ही कहा हैं तुम तुच्छ भाग्य वाले हो | भाग्यवान्‌ 
लोगों (के सामने) हे पुत्र ! ( उनके ) शत्रु ( भी ) इस प्रकार से नहीं कहते हैं। माता 
के द्वारा यह कथन ही यह सिद्ध करता है कि तुम पुण्यात्मा नहीं हो ॥ १६ ॥ 


लाल ! व्याकुल मत हो जो पूर्व जन्म में किया है उसको कौन दूर कर सकता 
है ओर जो तुमने नहीं किया है उसे कौन दे सकता है। किसी के द्वारा जिसको दूर 
नहीं किया जा सकता है, वेसे पाप का फल तुम भोग रहे हो, अतः, तुम्हारी 
कामना के अनुरूप पुण्य तुम्हारे पास नहीं है, अतः सन्तोष करना उचित है॥ १७॥ 
हे पुत्र ! पूर्व जन्म में सञ्चित किये हुए पुण्य जिनके पास हैं, उन्हीं का 
राजसिहासन, राजच्छत्र, उत्तम घोड़े और श्रेष्ठ हाथी ये सभी (सुखोपभोग की वस्तुएँ 
और साधन) प्राप्त होते हैं। ऐसा मानकर तुमको शान्त हो जाना चाहिए ॥ १८॥ 
पूर्ब जन्म में किये हुए पुण्यों का ही फल है जो सुरुचि में राजा की प्रौति है 
और भाग्य की मारी मुझ जैसी स्त्री मात्र भार्या (पालन-योग्या) कही जाती है ॥ १९॥ 


रक Eo 


१. मम्द । 

२. तत्त्वया नात्र कतंव्यं दुःखं तद्वाक्यसम्भवम्‌ ॥१८॥ यह अधिक पाठ है । 
३, वराश्व। 

४. पुण्य । 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public WAAR TOENE t Gangotri ७ 


पुण्योपचयसम्पन्नस्तस्या ुत्रस्तथोत्तमः । 

सम पुत्रस्तथा जातः स्वल्पपुण्योः ध्रुवो भवान्‌ ॥ Ro tt 
तथापि दुःखं न भवान्‌ कतुंमहंति पुत्रक । 

यस्य यावत्‌ स तेनेव स्वेन तुष्यति बुद्धिमान्‌ ॥ २१॥ 
यदि वा दुःखमत्यथं सुरुच्या वचसा 'तव। ` 
तत्‌ पुण्योपचये यत्नं कुरु सर्व्वफलप्रदे ॥ २२ ॥ 
सुशोलो भव धर्म्मात्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः । 

निम्नं यथापः प्रबणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ २३ ॥ 


ga उवाच-- 


ara यत्‌ त्वमिदं “oe प्रशमाय वचो सम । 
नेतद्‌ दुवंचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति ॥ २४ ॥ 
तज र सस. 
है qa! उसो प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी पूर्व जन्म के पुण्यो से परिपूर्ण है 
और मेरे लाल तुम (उसकी अपेक्षा) कम भाग्यशाली हो॥ २०॥ . | 
है पुत्र ! फिर भी तुम दुःखी मत होओ । जिसके पास जितना रहता हे, वह 
- बुद्धिमान्‌ उसीसे अपने में ही सन्तोष कर लेता है ॥ २१॥ $ 
यदि सुरुचि के वचन से तुम्हें अत्यन्त दुःख है तो सभी फलों को देने वाले 
पुण्य-संग्रह के लिए प्रयत्न करो । सभी कामनाओं को पूर्ण करनेवाले पुण्य को बढ़ाने 
के लिए प्रयास करो । यदि पुण्य बढ़ा लो तो. सभी कामना की पृंति अनायास हो 
कर सकते हो ॥ २२॥ ; 
तुम सुशील, धर्मात्मा, प्रेमी और सभी प्राणियों के हितैषी बनो, जैसे नीचे की 
ओर बहने वाला जल स्वयं पात्र में आ जाता है, उसी प्रकार सुपात्र मनुष्य के पास 
सभी सम्पदार्ये स्वतः आ जाती हैं पूर्वकथित का विस्तार से कथन है। यदि 
सुशीलता आदि गुणों से तुम सत्पात्र हो जाओ तो सम्पत्तियाँ स्वयं तुम्हारे पास. 
आएगी, सम्पत्ति सत्पात्र के पास ही जातो है ॥ २३॥ 
धुव ने कहा-- 2 
हे अम्ब ! मेरी शान्ति के लिए आपने ऐसे वचन जो कहे हैं वे माता सुरुचि के 
द्वारा कहे दवंचनों के कारण मेरे क्षुब्ध हृदय में बेठ नहीं सकते है ॥ २४॥ 


१. ०साभवत्‌ | 
२, प्रात्य । 
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सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । 
स्थानं प्राप्स्याम्यशेषाणां जगतामपि ` पुजितम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुरुचिदंयिता राज्ञस्तस्या जातोऽस्मि नोदरात्‌ । 
प्रभावं पश्य मेऽम्ब त्वं वृद्धस्यापि तवोदरे ॥ २६ ॥ 
उत्तमः स मम STAT यो गर्भे `न धृतस्त्वया | 
स राजासनमाप्नोतु पित्रा दत्तं तथास्तु तत्‌ Yo N 
नान्यदत्तमभोप्सामि स्थानमम्ब ! स्वकम्मंणा । 
इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता सम ॥ २८ ॥ 


CO 


पराशर उवाच-- 
निर्जगाम गृहान्‌ मातुरित्युक्त्वा मातरं ध्रुवः | 
पुराच्च निष्कम्य ततस्तद्‌ बाह्योपवनं ययो ॥ २९ ॥ 


मैरे द्वारा (अब) ऐसा प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सम्पर्ण जगत्‌ में भी... पूज्य 
सर्वश्रेष्ठ स्थान मुझे प्राप्त हो सके ॥ VW Il 


सुरुचि राजा की प्रियपत्नी है ओर उसके गर्भ से में उत्पन्न नहीं हुआ है, 
किन्तु हे माँ ! तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा भी प्रभाव देखो ॥ २६॥ 

वह उत्तम भी तो मेरा भाई ही है, जिसको आपने गर्भ में धारण नहीं किया 
है । वह पिता-प्रदत्त राजसिंहासन प्राप्त करे | (उसके लिए) वेसा ही हो। ऐसा मेरा 
आशीर्वाद है) ॥ २७॥ 

हे माँ ! दुसरे के द्वारा दिये गये स्थान को प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं 
है। मैं अपने कर्म से वह स्थान चाहता हूँ, जो मेरे पिता को भी प्राप्त न हुआ 
हो॥ २८॥ 


पराशर जी ने कहा-- 


अपनी माता से ऐसा कहकर ध्रुव घर त्याग कर चला गया और नगर से 
बाहर निकल कर वहीं (नगर के बाहर) ही स्थित उद्यान में जा पहुंचा ॥ २९॥ 


१. जगतामभिपूजितम्‌ | 
२. यो गर्भेण धृतस्त्वया । 
३. mii 
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स ददर्शं giaa सप्त पुर्वागतान्‌ ध्रुवः | 
कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान्‌ ॥ ३० ॥ 
स राजपुत्रस्तान्‌ सर्वान्‌ प्रणिपत्याभ्यभाषत । 
प्रथयावनतः सम्यगभिवादनपुर्वंकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ध्रुव उवाच-- 
उत्तानपादतनयं माँ निबोधत सत्तमाः । 
जातं सुनोत्यां fada युष्माकं प्राप्तसन्तिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ऋषय ऊचुः 
चतुःपञ्चाब्दसम्भृतो बालस्त्वं नुपनन्दन । 
निर्वेदकारणं किञ्चित्‌ तव नाद्यापि विद्यते ॥ ३३ ॥ 


न चिन्त्यं भवतः fafaa ध्रियते भूपतिः पिता । 
न चेवेष्टवियोगादि तव पश्यासि बालक ॥ ३४॥ 


वहाँ उसने, पहले से आये हुए कुष्णमृग-चर्म के ऊपरी बिछावन से युक्त 
आसन पर बैठे सप्तषियों को देखा || ३० ॥ 


उस राजकुमार ने उन सभी ऋषियों को प्रणाम कर अति विनम्र भाव से 
यथोचित अभिवादन करता हुआ उन लोगों से कहा ॥ ३१ ॥ 


धुव ने कहा-- 
हे महात्मचु ! सुनीति से उत्पन्न हुआ मुझको (आप सब) उत्तानपाद का पुत्र 
जानें। आतम-ग्लानिवश में आप सबके सत्षिकट आया हूँ॥ ३२॥ 


ऋषियों ने कहा-- 

हे नृपनन्दन ! तुम तो चार-पाँच वर्ष के बालक हो, अभी से तुम्हारे (अन्तः 
करण) में कोई आत्मग्लानि का कारण है, ऐसा नहीं हो सकता हे ॥ ३३॥ 

अभी तो तुम्हारे पिता जी हैं (जो एक ऐश्वर्य सम्पन्न) राजा हैं। (पारिवारिक 
या राजकायं की) कोई चिन्ता भी नहीं है। हे बालक ! न तो, किसी इच्छित (बस्तु 
के खो जाने या नष्ट हो जाने या अप्राप्ति के कारण उत्पन्न) वियोगादि ही तुम्हारे 
(अन्तहंदय) में (हम लोगों को) दिखायी देता है ॥ २४ ॥ 
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१७ 
) शरीरे न च ते व्याधिरस्साभिरुपलक्ष्यते | 
fade: कि निमित्तं ते कथ्यतां यदि विद्यते ॥ ३५॥ 


पराशर उवाच-- 
ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतम्‌ । 
तन्निशम्य ततः प्रोचुर्मुनयस्ते परस्परम्‌ ॥ ३६॥ 
अहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा | 
सपत्म्या सातुरक्तस्थ हृदयान्‌ नापसर्पति ॥ ३७ ॥ 


भो भो क्षत्रियदायाद निर्वदाद्‌ यत्‌ त्वयाधुना । 
eq व्यवसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोचते॥ ३८ ॥ 


यच्च कार्यं तवास्माभिः सहाय्यमसितद्युते । 
तदुच्यतां ` बिवक्षुस्तमस्माभिरुपलक्ष्यसे ॥ ३९ ॥ 


तुम्हारे शरीर में कोई रोग भी, हम लोग नहीं देख रहे हैं। किस निमित्त 2 
(तुम्हे) दाख है । यदि है तो उसे कहो ॥ ३५॥ 


पराशर जी ने कहा-- 
तोडे तत्पश्चात्‌ उस धुव ने, विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा था, वह सब उन 
ऋषियों से कहा । उसको सुन कर मुनिगण आपस में कहने लगे ॥ ३६॥ 


अहो, maad है, क्षत्रियों का (यह) तेज महाबलवान्‌ होता है। एक 
क्षत्रिय बालक किसी के भी तेज को सहन नहीं कर सकता है। (यही तो कारण 
है कि) विमाता के दुवंचनों से उत्पन्न हुई मान भङ्ग की पीडा का जो क्रोध है, वह 
इसके हृदय से नहीं निकल पा रहा है ॥ ३७॥ 


हे, हे क्षत्रिय पुत्र ! अपनी आत्मग्लानि के कारण जो तुम करना चाहते हो, 
ag यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम सबसे कहो ॥ ३८॥ 


हे परम तेजस्विन्‌ ! हम सब आप की कौन सी सहायता करें, वह भी कहो | 
हम लोगों को ऐसा आभास हो रहा कि तुम कुछ कहना चाहते हो ॥ ३९ ॥ 


१. विवक्षु :--कुछ कहने का इच्छुक । 
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ga उबाच-- 


नाहमर्थमभोप्सामि न राज्यं द्विजसत्तमाः । 
तत्स्थानमेकमिच्छामि भृक्तं नान्येन यत्‌ पुरा ॥ ४० ॥ 


एतन्‌से क्रियतां सम्यक्‌ कथ्यतां प्राप्यते यथा । 
स्थानमग्रथ समस्तेभ्यः स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः ॥ ४१ N 


सरीचिरुवाच-- 


अनाराधितगोविन्देनरः स्थानं नुपात्मज । 
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अन्रिरवाच-- 
परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनादनः। 
स प्राप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत्‌ सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ध्रुव ने कहा-- 


हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! न मुझे धन की इच्छा है और न राज्य-( प्राप्ति को कामना 
है । ) मेरी अभिलाषा मात्र उस स्थान-प्रा्ि की है, जिसका उपभोग पहले भी किसी 
ने न किया हो ॥ ४० Il 


हे मुनिश्रेष्ठ ! समस्त स्थानों में जो अग्रगण्य है, उसी के विषय में आप 
भलीभाँति sara, जिससे में उसको प्राप्त कर सकं ॥ ४१ ॥ 


मरीचि ने कहा-- 

हे राजपुत्र ! यह निश्चित है कि बिना गोविन्द (भगवान्‌ विष्णु की आराधना 
किये मनुष्य उस परम स्थान को नहीं प्रास कर सकता है। अतएव श्रेष्ठ ( अव्यय, 
नित्य-स्वरूप ) अच्युत भगवान्‌ नारायण की आराधना करो ॥ ४२॥ 


अत्रि ने कहा-- 


में यह सत्य कहता हुँ कि प्रकृति आदि से परे, परात्पर (ब्रह्म) पुरुष-रूप 
भगवान्‌ जनार्दन, जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसी को उस अक्षय-स्थान की प्राप्ति 


होती है ॥ ४३ Il 
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afg उवाच-- 
यस्यान्तः सवंमेवेदमच्युतस्याव्ययात्मनः । 
तमाराधय गोविन्दं स्थानसग्रच यदीच्छसि ॥ ४४॥ 


पुलस्त्य उवाच-- 
परं ब्रह्म परं धाम योऽसो ब्रह्म तथा परम्‌ । 
तमाराध्य हरि याति मुक्तिमप्यतिदुल्लंभाम्‌ ॥ ४५॥ 


यो यज्ञपुरुषो यज्ञे योगे यः परमः पुमान्‌ | 
akaga यदप्राप्यं कि तदस्ति जनार्दने ॥ ४६॥ 


पुलह उवाच 
ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम्‌ | 
प्राप यज्ञपति विष्णुं तमाराधय सुत्रत ॥ ४७॥ 


अङ्गिरा ने कहा-- 

यदि भाप उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने की (ही) इच्छा करते हैं तो 
उस गोविन्द की आराधना करो, जिस अच्युत, अव्ययात्मा में यह सम्पूर्ण ( चराचर 
जगत्‌ ) विद्यमान है ॥ ४४॥ 


पुलस्त्य ने कहा-- 
(उस हरि की उपासना करो ) जो सर्वश्रेष्ठ, परमधाम, परमस्वरूप ब्रह्म है । 


उसी हरि की आराधना करके (प्राणी) अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति को भी प्राप्त कर 
लेता है॥ ४५॥ 


क्रतु ने कहा— 

जो यज्ञ में यज्ञपुरुष और योंग में परम पुरुष है, उस (हरि) के प्रसन्न होने 
पर क्या कोई वस्तु अप्राप्य भी रह जाती है? ऐसा नहीं है। अतः ( तुम ) उसी 
भगवान्‌ जनार्दन की आराधना करो ॥ ४६॥ 


पुलह ने कहा-- 

i हे सुब्रत जिस जगत्पति, यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु की आराधना से इन्द्र ने 
MS इन्द्र पद' को प्राप्त कर लिया है, उसी विष्णु की तुम भी आराधना 
करो ॥ ४७॥ 
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वसिष्ठ उवाच-- : 
प्राप्नोत्याराधिते विष्णौ मनसा यद्‌ यदिच्छति | 
त्रेलोक्यान्तर्गत स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धुव उवाच-- 


आराध्य; फथितो देवो भवद्धिः प्रणतस्य से । 
सया तत्‌परितोषाय यज्जप्तव्यं तदुच्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ 


यथा चाराधनं तस्य मया काय्यं महात्मन: । 

प्रसादसुमुलास्तन्मे कथयन्तु महषयः ॥ ५० ॥ 
ऋषय ऊचः-¬ 

राजपुत्र यथा विष्णोराराधनपरैनंरेः । 

कार्य्येसाराधनं तन्मे यथावच्छोतुमहंसि ॥ ५१॥ 


वसिष्ठ ने कहा-- 

हें वत्स ! जिस भगवान्‌ विष्णु की आराधना करने से मन में जों भी इच्छा 
होती है, वह सब पूर्ण हो जाती है। त्रेलोक्य में ( अवस्थित ) उत्तमोत्तम स्थान 
के विषय में (ही) क्या कहा जाय? (वह भीतो उनकी कृपा से दुल॑भ नहीं 
है) ॥ ४८॥ 


धुव ने कहा-- 

(आप लोगों की) शरण में आया हुआ मुझे आप सबके द्वारा (ही) आराध्यदेव 
तो बता दिया गया है, किन्तु उन्हें प्रसन्न करने के लिए 'जो जप करना है” उसको 
कहने (की कृपा करे) ॥ ४९ ॥ 


हे महषियों ! “उस महात्मा (भगवान्‌ विष्णु) को आराधना मुझे जेसी करनी 
चाहिए? प्रसन्न हो (आप सब) उसे भी यथोचित बताने की (HAT) करें ॥ ५०॥ 


ऋषियों ने कहा-- 

हे राज-पुत्र ! भगवान्‌ विष्णु की आराधना में तत्पर मनुष्यों को जेसी 
आराधना करनी चाहिए, यथोचित उस (उपासना-कार्यं के विषय) को मुझसे 
सुनो ॥ ५१॥ 
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बाह्यार्थानखिलाँश्चित्तं त्याजयेत्‌ प्रथमं नरः । . 
तस्मिन्नेव जगद्धास्नि ततः कुर्वीत निश्चलम्‌ ॥ ५२ N 
एवमेकाग्रचित्तत तन्मयेन धतात्मना। 
जप्तव्यं यन्निबोधैतत्‌ त्वं नः पार्थिवनन्दन ॥ ५३ ॥ 
हिरण्यगभंपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे । 

a नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वभाविने ॥ ५४ ॥ 
एतज्जजाप भगवान्‌ जप्यं स्वायम्भुवो सनुः । 
पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनादन: ॥ ५५ ॥ 
ददो यथाभिलषिताम्‌ ऋद्ध त्रेलोक्यदुल्लंभाम्‌ | 

तथा त्वमपि गोविन्दं तोषयेतत्‌ सदा जपन्‌ ॥ ५६ ॥ - 
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इति धोविष्णुपुराणे प्रथमांशे एकादशोऽध्यायः । 


— — 


आराधना में तत्पर मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम समस्त बाह्य-विषयों का 
परित्याग करे । तत्पश्चात्‌ उस जगतु-प्रकाशक (आराध्यदेव भगवान्‌ वि के प्रति 
अपना निश्चल मन लगावे ॥ ५२॥ Si A 

पुराणकार ने 'बाह्यार्थात्‌०' इस वाक्य के द्वारा यह करने का प्रयत्न किया है 
कि भगवान्‌ विष्णु की आराधना के लिए 'योग' करने की आवश्यकता है। 
“रोगचित्तवृतिनिरोधः।' (अर्थात्‌ सांसारिकता में आसक्त मन की चञ्चलता 
को रोक कर अपने आराध्य की ओर एकाग्र करना ही योग है। वह आठ अंग-प्रकार 
के योग से साध्य है | योग-शास्त्र में उसे भष्टाङ्ग-योग कहा गया है। 


हे राज-पुत्र | इस प्रकार योग के द्वारा माया रूप संसार की ओर चित्त- 
वृत्तियों को हटा करके एकाग्रचित्त हो, उस आराध्य से तादात्म्य स्थापित करके, 
शान्त मन से जो जप करना चाहिए, उसको भी मुझसे सुनो | 


यहाँ पर पुराणकार ने 'एकाग्रचित्तेन तन्मयेन' इस वाक्य से पूर्वोक्त षडङ्गसाध्य 
ध्यान पर ही बल दिया, जिसके पश्चातु ही आने वाली अवस्था समाधि होती है ॥५३॥ 

3% हिरण्यगर्भ, पुरुष, प्रधान, अव्यक्त, शुद्धज्ञान स्वरूप, भगवानुवासुदेव की 
नमस्कार है (84 नमो भगवते वासुदेवाय) इस मन्त्र का जप प्राचोनकाल में तुम्हारे 
पितामह स्वायम्भुव मनु ने किया था | उनसे सन्तुष्ट होकर भगवानु जनार्दन ने उन्हें 
सनोवञ्च्ित त्रेलोंक्यदुर्लभ ऋद्धि प्रदान की थी AA हो सदा इस मन्त्र का जप करते 
हुए तुम भो भगवान्‌ गोविन्द विष्णु को प्रसन्न करो ॥ ५४-५६ ॥ 

॥ इति श्रो विष्णुपुराण के प्रथम अंश का ग्यारहवां अध्याय ॥ 
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पर्यालोचन 


उत्तानपाद को दो पत्नियाँ थीं--सुरुचि ओर सुनीति | सुरुचि के पुत्र का नाम 
था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था घुव। 

: “जीवमात्र उत्तानपाद है। माता के गर्भ में रहनेवाले सभी जीव उत्तानपाद 
हैं। जन्म के समय पहले सिर ओर फिर पांव बाहर आते हें । जिसके पैर पहले ऊपर 
हों और फिर नीचे हो गए हो. वही उत्तानपाद है। अर्थात्‌ जिसके पांव ऊपर और 
नीचे हों वह उत्तानपाद है । जन्म के समय सभी की ऐसी हो दशा होती है। 

जीवमात्र की दो पत्नियां होती हैं--सुरुचि ओर सुनीति। मनुष्यमात्र को 
सुरुचि ही प्रिय लगती है। इन्द्रियों के विषयों का उपयोग करने की इच्छा ही 
सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को रुचि हो प्यारी 
लगती है । .मन को, इन्द्रियों को जो अच्छा लगता है, वही मनुष्य करने लगता 
है। वह न तो शास्त्र से पूछता है न तो घमं से पूछता है और नहीं संतों से। रुचि 


BT अर्थ है मनपसंद.इच्छा। मन जो भी मांगे, उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए 


जो आतुर बने बह रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति केसे प्यारी 


लग सकती है ? नीति भळे ही विरोध करे, फिर भी इन्द्रियां तो स्वभावतया विषयों 


की ओर ही दौड़तो हैं। जीभ जो भी मांगे वह सब उसे मत दो। कई लोग सुपारी 
खाए विना नहीं रह सकते । सुपारो वेसे तो ठीक है, किन्तु प्रमाण से अधिक खाने 
पर वह मनुष्य संयमी नहीं रह सकता | । 

मनुष्यमात्र को सुनीति अर्थात्‌ नीति से अधिक प्रेम नहीं है । वह प्यारी रानो 
नहीं है। ; 

मनुष्य को सुनीति से नहीं, सुरुचि से ही प्रेम है। जीवमात्र के लिए यही बात 
सच्ची है । उसे सदाचारयुक्त, संयमभरा जीवन नहीं भाता | जीव वासना के अधीन 
होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीवमात्र नीति के अधीन नहीं रहना 
चाहता | वह सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा । सुरुचि 
का फल उत्तम है। इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। उद्‌ = ईश्वर, तम = 
अंधकार | अंधकार अज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। 
इन्द्रियों के दास होने पर ईश्वरस्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा | जो सुरुचि में Gar 
है, और विलासी जीवन जीता है उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता | 
वह ईश्वर को पहचान नहीं सकता | ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, 
विरक्त को ही हो सकता है। 

जिसमें सात्विक गुण की वृद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। 


सात्विकं गुण की वृद्धि dagi सदाचारो जोवन जीने से ही होती है। केवळ 
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शब्दज्ञान ज्ञान नहीं है । उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और वह उत्तम सुख क्षणिक 
विषयानंद है । 

इन्द्रियों ओर विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं 
सुख का केवळ आभास ही होता है। खुजली कों खुजलाने से सुख नहीं सुख का 
आभास ही हो पाता है। मनुष्य की हरेक इन्द्रियों को विषयोपभोग की आकांक्षा 
होती है। सयानापन वैसे आता तो है किन्तु वह स्थायी नहीं हो पाता । इन्द्रियों 
ओर विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिळ पाता है । भोजन सरस होगा तो जरूरत 
से भी ज्यादा खा लिया जाएगा जिससे अजीर्ण होगा । फिर ऊपर से अन्नपाचन के 
लिए गोलियां लेनी पड़ेगी । ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती है किन्तु नीति 
मना करती है । 


स्वामी शंकराचार्य इसीलिए तो आज्ञा देते हैं कि-- 
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यतास्‌ | 


स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। दैववशात्‌ जो भी प्राप्त हो, उसी से 
संतुष्ट हो जाओ । स्वादिष्ट भोजन करनेवाला भजन नहीं कर पाएगा। नीतिका 
फल आरंभ में कष्टदायी होते हुए भी अन्त में सुखदाथी है। जब कि विषयानन्द का 
आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उसका परिणाम दुःख ही होता है। 

जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है उसी को भजनानन्द मिळता. है. और वही 
आनन्द स्थायी होता है | कि 

नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है, उसी को ईश्वर का ज्ञान 
मिलता है । 

सुनीति से ध्रुव मिलता है । सुनीति का फल धुव है, भ्रुव का तात्पर्य है 
अविनाशी । अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के 
अधोन रहेगा उसे ध्रुव-सा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा । 


मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है और यदि वह 
मात्र रुचि के अधीन होता है तो दुराचारी होता है । 


तुम्हारे सामने ये दो आनन्द हें। विषयानन्द ओर परमानन्द। तुम किसे 
पसन्द करोगे ? भजनानन्द ही पसन्द करने योग्य है। पहला आनन्द क्षणिकसुख 
देता है और उसका परिणाम दुःखद होता है। दूसरा आनन्द आरम्भ में तो कष्टदायी 
है किन्तु अन्त में सुखदायी है। 


यह कथा किसी और की नहीं, अपची ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला 
है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भाँति मेहनत करता है। सारा 
दिन दुःख का पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी 
चिन्ता भोर कितना कष्ट उठाता है az l विषयपुल क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है । 
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श्रु.व अविनाशो ब्रह्मानन्द का, भजनानन्द का स्वरूप है । जीव ज 
की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्त उपस्थित करती रहती है। a ae taut 
मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन है, समझो कि ag 
कामाघोन भी है। 

उत्तानपाद राजा की दो रानियाँ ओर दो पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं, 
सुरुचि हो प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है। हमें नीति से प्रेम नहीं है 
किन्तु इन्द्रियों ओर वासना को बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है। 

एक बार उत्तानपाद सिंहासन बेठे हुए थे । सुरुचि भी वहीं बेठी हुई थो। 
उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने यह देखा तो उसने सोचा कि में 
भी पिताजो के पास जाउँ तो मुझे भी वे गोद में उठा लेंगे । उसने दौड़ते हुए आकर 
पिता से अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा । 


बालक बाळकृष्ण का ही स्वरूप है। उसका कभी अपमान मत करो । बडे- 
बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेल रहे थे, तो 
दिष्यों ने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं आप? तो स्वामो जी ने कहा-- 
बये पोर ते थोर होउनी गले, 
बये थोर ते चोर होउनी मेले। 


इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनन्द मिलता है। बच्चे अपने मन में जो 
होता है वैसा ही बोलते हैं और जेसा बोलते हैं वेसा ही करते भी हैं। मन, वाणी और 
क्रिया एक समान होने पर ही तुम भगवान्‌ की भक्ति सही ढंग से कर सकोगे । वैसी 
भक्ति ही तुम्हें आनन्दित करेगी | बालक निर्दोष होता है | उसे कपट मत सिखाना | 
उन पर बचपन में अच्छे संस्कार डालो | उनसे अनुचित लाड-प्यार मत करो | 

उत्तानपाद ने आनन्द से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा । किन्तु सुरुचि 
को यह बात प्रिय त लगी | 

जीव के पास जब भी भजनानन्द भाता है, सुरुचि बाधा उत्पन्न करती हे । 
पूजा करते समय मन रसोईघर की ओर गया या प्रभुभजन करते हुए मन विषयों 
की ओर बह गया तो समझ लेना कि सुरुचि आ गई है | 

ध्रुव को राजा गोद में बिठाए वह सुरुचि को पसन्द नहीं था। उसने सोचा 
कि राजा (जीवात्मा) को ध्रुव (भजनानन्द) मिलेगा तो वे वासनाधीन नहीं होंगे और 
मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा | सुरुचि ने राजा को धुव को गोद में लेने से 
रोका। राजा रानी के अधोत्त था। वह कामांध था। उसने सोचा कि में भ्रुव को 
गोंद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज होगी | चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी को नाराज 
नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। शास्त्र तो यहाँ 
तक कहता है ऐसे स्त्री-अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। वह था तो राजा, 
किन्तु रानी का तो दास ही था। अक्सर सभी की ऐसी हो दशा होती है! साहब 
बाहर तो अकड़ कर फिरते हैँ ओर घर में पत्नी के आगे भोंगी बिल्ली बन जाते हूँ। 
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राजा ने ध्रव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया | gai को तो बड़ी 
आशा ay | उसने हाथ बढ़ाकर कहा भी कि मुझे गोद में बिठा लीजिए । सुरुचि ने 
झव कुमार से कह दिया--भाग जा यहाँ से | राजा की गोद में बेठने की पात्रता 
तुझमें नहीं है तू राजा की अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है, सो तु उसकी गोद में नहीं 
बेठ सकता | 
ध्वजी ने पूछा-माता, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ । 
सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है। रानी में हूँ। 
तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने को इच्छा है तों मेरी कोख से जन्म 
लेना होगा । तु वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर ओर मेरी कोख 
से जन्म पाने की माँग कर | 
भगवान्‌ जब प्रसन्न होते ही हैं तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों माँगा 
जाय ? किन्तु सुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी | 
` धुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में लगे ही, किन्तु 
सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वह अपनी माता सुनीति के पास आया | तो सुनीति 
ने पुछा -बेटा तू क्यों रोता है ? क्या हुआ है तुझे ? 
बालक संस्कारी है, इसलिए वह कुछ बोलता नहीं है। बार-बार रो रहा है। 
सुनीति समझती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है | जिसकी 
माता सुनीति हो वह सुशील ही होता है। वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा 
होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। 


धुव ने सोचा कि में सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता-पिता 
की निन्दा करने का पाप होगा । तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता aT | 

सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ 
नहीं बिगाड़ा। मेरे मुंह से मेरी सोत के लिए यदि कुछ कटु वचन निकल पड़ेंगे तो 
sa के मन में हमेशा के लिये वेरभाव के संस्कार जम जाएँगे और भविष्य में अनथं 
होगा । इस प्रसंग से सुनीति को दुःख तो बहुत हुआ, किन्तु वह अपने बालक को 
अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालक को राज्य और 
सम्पत्ति चाहे न मिल पाए किन्तु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए | 

यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को हजार शिक्षकों की अपेक्षा भी 
अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। 

सुनीति ने दुःख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा-तेरी विमाता ने वेसे 
तो कुछ बुरा नहीं कहा है। उसने तुझे जो उपदेश दिया है वह अच्छा है और में भी 
तुझे वही उपदेश देती हूँ। बेटे, यदि भिक्षा माँगनी ही है तो फिर भगवान्‌ से ही क्यों 
न माँगी जाए ! मनुष्य से बहुत कुछ माँगने पर भो बहुत कम ही मिलेगा और कई 
बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी । अतः ठाकुरजी से ही माँगो । भगवान्‌ जब 
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देता है तो इतना अधिक दे देता है कि जीव वह सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे, 
भगवान्‌ तुझ पर कृपा करगे, तुझे प्रेम से बुलाएँगे, गोद में भो बिठाएँगे | तेरे ही नहीं, 
जीवमात्र के सच्चे पिता परमात्मा हो हैं। 

मेंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना 
चाहता, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली 
माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी । किन्तु तू रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुःख हो 
होगा । तेरी विमाता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है, वह ठीक ही किया 
है। इसमें तेरा कल्याण है | 


आराधयाधोक्षजपादपद्म यदीच्छसे$ध्यासनमुत्तमो यथा | 


तू यदि उत्तम को भाँति राजसिहासन पर बेठने की इच्छा रखता है तो भी 
भगवान्‌ के चरणकमलों की आराधना कर | 
अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषस्‌ ॥ 
<-भा० ४-८-२२ 


स्वधर्मपालन से पवित्र बने हुए तेरे चित्त में पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्थापनां 
कर और अन्य सभी का चिन्तन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर | 

अब इस घर में मत रह | वन में जाकर भगवान्‌ नारायण का भजन कर। ' 

तो ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने हम दोनों का अपमान किया है। इस 
घर में न तो मेरा सम्मान है ओर न तो तेरा। क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर 
प्रभु का भजन करें ? 

सुनीति ने इस पर कहा--बेटे, में तो स्त्री हूँ । मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा 
दान किया है । मुझे उनको ही आज्ञा में रहना है। चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों 
न करे, मुझसे पति का त्याग नहीं हो सकता । त्‌ स्वतन्त्र है, मैं परतन्त्र । मुझे तो 
मेरी सोत की भी जो मेरे पति की प्रिय पत्नी है सेवा करनी है। में तुझे अकेला 
तो नहीं भेज रही हूँ । तेरे साथ मेरे आशीर्वाद भी तो हैं। परमात्मा तुझें अपनी गोद 
में बिठलाएँगे | जब तू मेरे गर्भ में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी, वे वन में 
भी तेरी रक्षा करेंगे अतः तू वन में जा और परमात्मा की वहाँ आराधना कर । मेरे 
नारायण तुझे अपनी बाहों में समा लेंगे । 

किन्तु ध्रुव को अब भी डर लग रहा है। र 

तो सुनीति पुत्र से कहती है-तू अकेला नहीं है । मेरे नारायण तेरे साथ 

हैं। 


जीव यह अनुभव नहीं करता है कि भगवान्‌ उसके साथ ही हैं। किन्तु जीव 
मात्र का सच्चे मित्र तो नारायण ही हैं। भगवान्‌ यह नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति 
aftr है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान्‌ तो यही 
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देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे 
तो वे दौड़ते हुए चले आएँगे । 

अपने दुःख की कथा प्रभु से तुम एकान्त में कहना । प्रभु को मनाओ | उनसे 
कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है। कृपा करों । वे तुम्हारी 
प्रार्थना अवश्य सुनेंगे | धव ने पूछा--माता, मुझ जेसे अबोध बालक को भी भगवान्‌ 
मिलेंगे क्या ? 

ध्रुव को समझाते हुए सुनोति ने कहा- हां बेटे, भगवान्‌ तुझे अवश्य मिलेंगे | 
दिल लगा कर भगवान्‌ का भजन करना । भगवान्‌ भावना के भूखे हें । ईश्वर को जो 
प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। 

बिना आतुरता के भगवान्‌ नहीं मिलते | आर्त होकर आरती करो | 

उपनिषद्‌ में ईश्वर ने कहा है-यह जीव मेरा पुत्र है “अमृतस्य पुत्राः ।” में 
तो जीव को अपनी गोद में बिठलाने के लिए तैयार हूँ, किन्तु वही मेरे पास 
नहीं भाता । 


श्री नाथजी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था, उसे देखकर एक वेष्णव ने 
उनसे पूछा--आपने एक हाथ इस तरह ऊपर क्यों उठा रखा है? 

तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। में एक हाथ 
ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ। किन्तु वे मेरे पास आते ही नहीं हैं। 

सुनीति ने सोचा कि बालक मुझे वन्दन कर रहा है किन्तु विमाता को भी ag 
सद्भाव से वन्दन करे तो उसका कल्याण होगा । 

किसी के भी प्रति द्रेष रखकर ईश्‍वर की आराधना नहीं की ज्ञा सकती और 
ऐसो आराधना सफल भी नहीं हो सकती | 

सुरुचि के प्रति मन में यदि यह अरुचि कुभाव रखकर जाएगा तो वह 
नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा । वह बार-बार सुरुचि की बातें ही सोचता 
रहेगा | 

सुनीति ने sa को समझाया--त मेरा बुद्धिमान पुत्र है। अपने पूवंजन्म के 
फल के कारण ही तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी 
विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया | 

लाभ, हानि, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि सब कुछ पूर्वजन्म के कर्मों. का 
फल है । ज्ञानी उसे हँसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया 
होगा वेसा ही मिलेगा । 

बेटे, तू अपने मन में कुछ भी मत रखना । तेरी विमाता तेरे पिता को प्यारी 
है। तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा ? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया, उसी प्रकार 
अपनी विमाता को भी प्रणाम कर कि जो तेरे पिताजी को प्रिय है। जो तू मुझे 
प्रणाम नहीं भी करेगा तो भो में तुझे आशीर्वाद तो दूंगी ही । किन्तु तेरी विमाता तो 
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तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देंगी । उसे वन्दन करके तू जाएगा, तो भगवान्‌ 
जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी 
कृपा करेंगे | 
जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया, उसी सुरुचि को वन्दन करने के 
लिये अपने पुत्र को सुनीति भेज रही है। धन्य है सुनीति। ऐसी सुनीति जिसके भी 
घर में होगी वहाँ कलि नहीं आ सकता । 
पाँच वर्ष का बालक धुवकुमार विमाता सुरुचि को वन्दन करने गया | वह तो 
आसन पर अकड़ कर बेठो थी | धुवजी ने उसे साष्टांग प्रणाम किया | सुरुचि ने पूछा 
कि मुझे वन्दन क्यों कर रहा है? 
धुबजी ने बताया माता, मैं वन में जा रहा हूँ भत: आप से आशीर्वाद लेने 
आया हूँ। 
एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघल गया कि केसा सयाना है 
यह | अपमानित होने पर भी यह मुझे प्रणाम कर रहा है | किन्तु वह स्वभाव से दुष्ट 
थी और स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता । उसने सोचा कि ध्रव यदि यहीं पर रहेगा 
तो उत्तम के राज्य में से वह हिस्सा मांगेगा । अतः उसने धुव से कह दिया--ठीक है | 
बन में जा ही रहा है तो जा। मेरा आशीर्वाद है तुझे । 
बालक के प्रणाम करने पर भी सुरुचि के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं 
जागा | स्वभाव को सुधारना बड़ा मुदिकल काम है । इसीलिए तो कहा है-- 
कस्तुरीकी क्यारी करी, केशर की बनी खाद। 
पानी दिया गुलाब का, तऊ प्याज की प्याज || 
सत्कमं का पुष्प जब तक ठीक-ठीक न बढ़ पाए, तब तक स्वभाव नहीं 
सुधर पाता | 
शुकदेवजी वर्णन करते हैं-- 
पांच वर्ष का बालक माता के आशीर्वाद लेकर वन में गया । ; 
भागवत को माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिये बन में भेजती है जेसे कि 
सुनीति ने धुव को भेजा | आजकल की मातायं बालकों को सिनेमा देखने के लिए 
भेजती हैं--पैसे भी देकर कि जा तेरा कल्याण हो । अरे, सिनेमा देखने से क्या खाक 
कल्याण होगा ? इससे तो आंखें शरीर और अन्त में जीवन तक बिगड़ जायेगा। 
पैसों को खर्च करके अन्धेरे में बेठना अज्ञान नहीं तो और क्या है? यह हंसने की, 
या मजाक की बात नहीं, रोने की बात है। सिनेमा देखने के लिये अपने बालक को 
भेजने वाली स्त्रो माता नहीं, शत्रु है | 
धन्य हैं सुनीति जेसी माताएँ, जो अपने संतानों को अच्छे संस्कार देती हँ | 
बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश 
के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है । 
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दुःशीलो मातृदोषेण, पितृदोषेण मूर्खता | 
कार्पण्यं वंशदोषेण, आत्मदोषाद्‌ दरिद्रता || 
अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए, 
मात्र पाँच वर्ष का बालक वन में जा रहा है। 


धुव कभी सोचता है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे । वे मुझे खा तो नहीं 
जाएंगे? तो दूसरे ही पल सोचता है- नहीं | में भकेला तो हूँ नहीं | मेरी माता ने 
ही तो कहा था कि मैं जहाँ-जहाँ जाऊँगा, नारायण भी साथ-साथ ही होंगे । 


सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर व्यक्ति वन में जाता है, 


उसे रास्ते में सन्त मिलते हैं। घर में जो झगड़ा करके जाता है उसे सन्त नहीं 
मिळते | झगड़ा करके गृहत्याग करने वाळे को न तो राम मिलते हें और न तो माया | 


मार्ग में gad सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती 
थी किन्तु यहां वन में मुझे बेटा कौन कहेगा ? यहाँ मुझे गोद में कोन बिठाएगा ? 
कोन मुझे प्यार करेगा ? 


वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते में सामने से सप्तषि आ मिले | ध्रुवजी 
ने सोचा कि यह कोई सन्त हैं। अच्छे संस्कार के कारण धुव ने उन्हें साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया । E 

प्रणाम साष्टाङ्ग ही करना चाहिए | प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा-इति-स्वरूप 
परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टाज्ञ प्रणाम करना है। 
प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है । 

अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं । सद्गुरुत्व और ईश्वरत्व 
एक ही है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, 
पहचानने की आवश्यकता है। 

बालक को विनम्रता से वे प्रसन्न हुए। उनका सन्तहृदय द्रवित हुआ । उस 
बालक को उन्होंने गोद में उठा ल्या । सिर पर हाथ फेरने लगे | महापुरुष का हाथ 
'जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शान्त हो जाते हैं। धुव को लगा 
कि अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ मागं में एक और माता मिल गई | 

जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पृष्ट करती है तो गुरुरूपी माता 
हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है अर्थात्‌ जन्ममुत्यु के चक्र से मुक्त कराती है । 
मोक्ष दिलाए, अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े। स्तनपान 
कराने वाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुड़ाने वाली माता ? स्तनपान छडाने वाली 
MATTE ही श्रेष्ठ है । गुरु तो कहते हैं कि बेटा, तुझे मैं ऐसा उपदेश इंगा कि फिर 
कभी स्तनपान करना ही न पड़े। र 


बेटे, तु कहाँ जा रहा है ? 
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धुवजी ने कहा--भगवान्‌ के दर्शन करने के लिए में बन में जा रहा हूँ। मेरी 

माता ने बताया है कि मेरे सच्चे पिता तो भगवानु नारायण हैं। में उन्हीं की गोद में 
बेठने के लिए जा रहा हुँ | 

धुव की बात सुनकर उसकी परीक्षा लेनी चाही । सद्गुरु परीक्षा लेने के बाद 

ही शिष्य को उपदेश देते हैं। उससे कहा-बरे, अभी तो तू छोटा-सा बच्चा है। 

यह तेरो खेलने-कूदने की अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं | और भगवान्‌ तो-- 

यत्प्रसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो मम॥ 


मेरा विचार है कि साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा ही 
कठिन कार्य है। तू जिनकी कृपा को इच्छा कर रहा है वे तो दुराराष्य हैं। बड़े-बड़े 
ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर का आराधन करते हें फिर भी उन्हें नहीं मिल पाते | 
वे-भगवाच्‌ का मागं ढूँढ़ते तो हैं किन्तु जान नहीं सकते | 

तु बड़ा होकर पहले हुरप्रकार Gal का उपभोग कर और वृद्धावस्था में 
निवृत्त होकर वन में चळे जाना | तब शांति से भजन करना, रामनाम जपना और 
भगवानु का दर्शन कर लेना | 

तु चाहता है कि भगवान्‌ तुझे गोद में बिठा लें। किन्तु बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
हजारों वर्षों की तपश्चर्या करने के बाद भी उन्हें पा नहीं सकते हैं, तो फिर तेरे जैसे 
बालक को तो वे मिलेंगे ही केसे? अतः यही अच्छा है कि तू अपने घर वापस 
चला जा। 

धुवकुमार ने कहा-जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहाँ मैं 
नहीं रह सकता | मेरे पिताजी के राजसिहासन पर न बेठने का मैंने निश्चय किया है। 
इसी जन्म में प्रभु के दंन करने का निश्चय किया है | गुरुजी, मार्गदर्शन कराएँ। 

ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारदजी ने कहा-- द्‌ 


धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः | 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥ 
—I. ४-८-४१ 
जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है भोर घर्म, अथे, काम ओर मोक्ष प्राप्त 
करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्रीहरि के चरणों को सेवा। 
तु मधुवन में जा। 
वृन्दावन में यह मधुवन है जहाँ ध वजी को नारायण के दर्शन हुए थे। 
यमुना कृपालु है | यमुना महारानी कृपादेवी का अवतार है। 
भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है, जहाँ परमातमा अखंड रूप से 
विराजते हैं। मधुवन में, श्रीरंगस्‌ में आदि । श्रीरंगस में “अनंतशयनस्‌ पद्चनामस्‌" 
हैं। द्वारिका में भी भगवान्‌ विराजते हैं। उन्होंने द्वारिका त्यागो नहीं है । बोडाणा 
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की भक्ति अनन्य थी अतः उनका एक स्वरूप डाकोर आया था | गंडक नदी के 
किनारे पुलक ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंड वास है ऐसा भागवत के पांचवें 
स्कंध में कहा गया है। 
वुन्दावन में भगवान्‌ का अखंड वास है। यमुनाजी तेरा ब्रह्मसंबंध सिद्ध 
करेंगी । यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी । अपात्र होने पर भी माता मानेंगी 
कि तु उसका हुआ है | अतः वे कृपा करेंगी | 
ऋषियों ने धुव को आज्ञा दी-- 
तस्मात्‌ गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभस्‌ | 
पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे: ॥ 
वत्स, तेरा कल्याण हो, यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन में 
तु जा वहाँ श्री हरि का निवास है। 
वृंदावन में प्रेमभूमि है । वहाँ रह कर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। 
वृंदावन दिव्यभूमि है | वहाँ जीव भौर इश्वर का मिलन शीघ्र होता है | 
शुवजी ने पुछा--वृंदावन जाकर वहाँ परमात्मा की आराधना किस प्रकार 
करनी है | 
ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना | चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा 
करना | उस समय मन की धारा कहीं टूट न जाए इसका खयाल रखना । ईश्वर में 
मन सतत संलग्न रहना चाहिए | मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है | भगवान्‌ दांकराचायं ., 
भो कृष्ण की मानसी सेवा करते थे । 
जो अपने पास कुछ नहीं रखते, बैसे विरक्त संन्यासी मानसी सेवा करें, ag 
उत्तम है | किन्तु गृहस्थ के मात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता | गृहस्थ 
को चाहिए कि वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे | 
मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातःकाल के चार से साढ़े पाँच बजे 
का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे विना सेवा करनी चाहिए | प्रातःकाल उठकर 
ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो। मन से ही गंगाजी में स्नान क्रो | 
अभिषेक के लिए चाँदी के कलश में गंगाजल लाओो । ठाकुर जी के जगने पर आचमन 
कराओ। मंगल के बाद माखन-मिसरी की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ 
नहीं चाहिए, किन्तु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है । फिर कृष्ण को स्नान कराओ। 
शंकर तो शोतळ जल से स्नान कर लेते हैं, किन्तु बालकृष्ण को तो उष्ण जल से 
ही स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का म्युंगार करो | श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण 
तो सुंदर ही लगते हैं किन्तु श्वृंगार करने से तुम्हारा मन भी संदर होगा । अपने 
fasa मन को सुधारने के लिये ही श्यंगार करना है । श्यृंगार से समाधि-सा आनन्द 
मिलता है। श्वृंगार के बाद भगवान्‌ को सुंदर भोग लगा करके तिलक करो। आरती 
GUT | उस समय तुम्हारा हृदय बाद बनना चाहिये । पद्मपुराण में आरती का 
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क्रम बताया गया है । चरण, जंघा, वक्षःस्थल, मुख और उसके बाद सर्वागों की आरती 
उतारी जानो चाहिए। आरती करते समय प्रमुदर्शन के लिए आतं बनना चाहिए | 
भगवान्‌ के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्रीहरि का धीर मन से ध्यान 
करो। जप ध्यानसहित होना चाहिए | कुछ लोग ऐसे भो होते हैं जो जप करते 
समय भी संसार का ही चितन करते रहते हैं। ऐसा करने के कारण जप निष्फल 
तो नहीं माना जा सकता, कितु star फल मिलना चाहिए वेसा फल मिल नहीं पाता | 
स्तान करने से शरीर की शुद्धि होती है। दान करने से धन को 
है | ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है । ieee 
जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम 
ध्यान कर रहे हो उसकी मूति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान्‌ 
का नाम लिया जाये और मन से भगवानु का स्मरण किया जाये। आंखों से उनका 
दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण | 
में तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ । 
3५ नमः भगवते वासुदेवाय | 


इस महामंत्र का तुम सतत जाप करते रहो । भगवान्‌ अवश्य प्रसन्न होंगे | 
मेरा आशोर्वाद है । तुम्हें छः महिने में भगवान्‌ मिलेंगे | 


संचित प्रारब्धकर्म को जलाने के लिए तीन जन्म लेने पडते हैं । 


गीताजी में भगवान्‌ ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता 
है। बहुवां जन्मनामेन्ते ।' विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहुताम्‌ अर्थात्‌ तीन 
जन्म । अपने कर्मो के क्षय के लिए योगियों-ज्ञानियों को तीन जन्म तो लेने ही पड़ते 
है। कितु भागवत में वणित ध्रुवचरित्र में कहा गया है कि जप करने से छः महीने में 
भगवान्‌ मिलते हैं। 


मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोर्छायामुपेत्पापगत! | 
श्रुवजी ने कहा है कि भगवच्चरणों की छाया मैने छः महीने में ही प्राप्त की 


यह सही बात है। तुम भी अनुभव करके देखो। कितु जिस प्रकार धुव ने 
तपश्चर्या की थी, उसी प्रकार तपश्चर्या करो | साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। 

‘gash ने कई जन्मो तक तपश्चर्या की थो! पूर्व जन्म में छः मास में ही 
उन्हें परमात्मा के दर्शन होनेवाले थे। इस योग के लिए अभी छः मास बाकी थे। 
पूर्वजन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहीं पर राजा-रानो आ गए। ध्वजो 
सोचने लगे इन राजा-रानी ने जो सुखोपयोग किया है वेसा मैंने तो कभी नहीं किया। 
इसी कारण से उन्हें राजा के घर जन्म मिला | 
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भागवत के अनुसार नारदजी भब उत्तानपाद राजा के पास TT | वियोग में 
सभी को बिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आतो है । उत्तानपाद पश्चात्ताप करते हुए 
बैठे हैं और धरू व के गुणों को याद कर रहे हैं। 

नारदजी ने सोचा--चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु यह मेरे शिष्य के पिता हैं। 
मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। यह सुरुचि के अधीन हो गया है। यह 
जोभ को बदा में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीभपर काबू पाने से 
सुरुचि का मोह कम हो जाएगा | 

उत्तानपाद से नारदजी ने कहा-तुम छः मास Faw दूध ही पीना और 
अनुष्ठान करना । 

घ्रुबजी मधुवन में आए । प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया | और फिर 
तीन दिन एक आसन बैठ कर ध्यान किया | केवल फलाहार ही किया । 

अन्नाहार से रजोगुण की भौर फलाहार से सत्त्वगुण की वृद्धि होती है । 

दुसरे महिने में और संयम किया | एक साथ छः दिनों तक ध्यान में बैठने 
लगे। तीसरे महिने में एक साथ नौ दिनों तक ध्यान करने लगे। फलाहार छोड़ 
दिया | केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे । घोरे-धोरे संयम बढ़ाने से भक्ति भो बढ़ती 
ही जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग किया हो उसमें मन-इन्द्रियों को फिर 
कभी नहीं लगने दो | 

चौथे मास में केवल यमुनाजल पीकर बारह दिन एक ही आसन बेठ कर 
जप किया । पांचवें मास में जल भी छोड़ दिया ओर वायुभक्षण करके पंद्रह दिन तक 
एक ही आसन से जाप करते रहे | 

अब छठा मास भाया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं 
मिलेंगे तब तक में आसन पर ही बैठा रहूँगा और वे ध्यान-जप में मग्न हो गए । 

निश्चय अटल होगा तो भगवानु अवश्य मिलेंगे । 

वृत्ति ब्रह्माकर तो होती है कितु उसे वैसी ही बनाए रखना बडा कठिन 
काम है। 

श्र वजी ने छः मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया। अपने हृदय में 
भगवान्‌ नारायण के स्वरूप का दर्शन किया । अब जीभ से नहीं, मन से जप करने 
wit | 

ध्रूबजी की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की 
क्रि आप ध्र.वकुमार को शीघ्र ही दर्शन दीजिए | 

तो भगवान्‌ ने देवों से कहा--मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन 
करने के लिए जा रहा हूँ। 

स्वयं भगवान्‌ को ध्रव का दर्शन करने की इच्छा हुई है | लिखा है-- 
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मधोर्वनं मर्त्यं दिदृक्षया गतः | 
एक बार पंढरपुर के श्री विट्टलताथ और रुक्मिणी के बीच एक संवाद 
हुआ था। 
or hn ma के इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए 
a भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रहते हुँ, किसी से भी दृष्टि नहीं मिलाते 
आखिर ऐसा क्यों ? र 3 
यह सुनकर भगवानु ने कहा--जो केवळ मुझसे ही मिलने आते हैं, उन पर 
ही में कृपादृष्टि करता हुँ । लोग मंदिर में कौन-कोन-से भाव लेकर आते हें वह सब 
मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने लिए ही कुछन-कुछ माँगते हैं। मुझसे 
मिलने के लिए तो शायद हो कभी कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने के लिए 
आता है उसीसे मैं नजरें मिलाता हूँ । 
भगवानु के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ it 
है कि सुबह वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दशन कर पाता है। पदा 
एक बार लक्ष्मीजी ने भगवान्‌ से पूछा--इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ 
मचल रहे हैं फिर भी आप उदास-से क्यों नजर आ रहे हैं ? 
भगवान्‌ ने कहा-ये जो आए हैं वे सभी स्वार्थी Fi कितु जिसके दशन 
करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आया g | 
अब इधर तुकाराम बीमार थे। वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहेथे कि 
विठ्ठलनाथजी के दर्शन के लिए में तो जा नहीं पाऊंगा | क्यों न वे ही दर्शन देने के 
लिए मेरे घर पर ही मा जायें ? 
प्रेम अन्योन्य और परस्परावलंबी होता है | 
भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी से कहा--तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं 
सकता, तो चलो हम ही उसके घर चलें। 
लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विटुलनाथजी के दर्शन के लिए उमड़ 
रहे हैं और विट्टुलनाथजी तो जा पहुंचे हैं तुकाराम के घर पर | 
जिस प्रकार सच्चा वेष्णव भगवानु के दर्शन के लिए आतुर होता है उसी 
प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान्‌ भी आतुर होते हँ | 
धुवजी के समक्ष भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए। किन्तु धुबजी ने आंखें नहीं 
खोलो | भगवान्‌ ने सोचा कि इस तरह में कब तक खड़ा war? धुवजी के 
हृदय में जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था उसका प्रभु ने अन्तर्ध्यान कर दिया। अब 
धुवजी व्यथित हो गये । सोचने लगे कि वह दिव्यस्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया ? 
gasi ने आँखें खोली, तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा । अब तो धुवजी 
भानो भगवानु का दर्शन नहीं कर रहे हैं किन्तु उनकी रूप-ज्योति को पी रहे हैं। 
बहुत कुछ बोलने को इच्छा है किन्तु केसे बोला जाए क्योंकि अज्ञानी जो ठहुरे | 
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अपने शङ्ख द्वारा भगवान्‌ ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मनं 
में सरस्वती जाग्रत को | तो धुवजी ने स्तुति की-- 
योऽन्तः प्रविद्य मम वाचमिमां प्रयुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधर: स्वधाम्ना | 
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीचु 
प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यस्‌ Il Alo ४-९-६ 
प्रभु ! आप सवंशक्तिसम्पन्न हैं। आप हो मेरे अन्तःकरण में प्रवेश करके अपने 
तेज से मेरी इस सुषुप्त वाणी को चेतन युक्त करते हैं तथा मेरे हाथ, पेर, कान, त्वचा 
आदि अन्य सभो इन्द्रियों को और प्राणों को चैतन्य देते हैं। ऐसे आप अन्तर्यामी 
भगवानु को में वन्दना करता हूं । 
भेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कमं की प्रेरणा देने वाळे प्रभु को में बार- 
बार वन्दना करता हूँ । 
आपका कृतज्ञ आपको केसे भूल सकता है? जो आपकी स्तुति नहीं करता 
वह सचमुच ही कृतघ्न है। आप तो मनुष्य को जन्ममरण के चक्र से मुक्त करते हैं। 
आपको कामादि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्पवृक्ष हैं। 
फिर भी वे मूर्खजन देहोपभोग के हेतु ऐसे gel की इच्छा करते हैं जिन सुखों के 
कारण ही प्राणी को नरकलोक में जाना पड़ता है। 
जब आप कृपा करेंगे, तभी यह जीव भापको पहचान सकता है। आपकी 
कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर 
सकता है। 
मात्र साधना से जीव ईश्वर दर्शन नहीं पाता | कृष्ण कृपासाध्य है, साधनसाध्य 
नहीं | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम साधना न करो। साधना तो अवश्य 
करो किन्तु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो | साधना तो करना 
ही है। साधना करते-करते थका हुआ जीव दीन होकर जब रो पड़ता है तभी भगवान्‌ 
कृपा करते है | 
उपनिषद्‌ में भी कहा है : 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
यमैवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनु स्वाम्‌ ॥ (काठको० १२२ ३) 
यह आत्मा न तो वेदाभ्यास से मिलती है, न तो बुद्धिचातुर्यं से मिलती है 
गौर न तो कई शास्त्रों के श्रवण से। किन्तु जिसका वह वरण करती है उसी को इस 
आत्मा को प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को अपना स्वरूप दर्शन कराती gl 
साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ कई लोग साधना की उपेक्षा करते हैं | 
साधना की उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वेत-भाव की सिद्धि के 
पश्चात्‌ भी वेष्णव तो भगवान्‌ की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने 
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पर भी साधना का त्याग न किया जाये। साधना को ऐसी आदत हो जाती है कि 
वह छुट भी नहीं पाती है। 


तुकाराम ने कहा है-- 


आधीं केला सत्संग तुका झाला पाण्डुरंग । 
त्याचे भजन राहिना मूळ स्वभाव जाईना ॥ 


सत्संग से तुकाराम पाण्डुरंग जेसे हो गये हैं। अब उन्हें भजन करने की 
आवश्यकता नहीं है। किन्तु तुकाराम को भजन करने की आदत ही ऐसी पड़ गई 
है कि भजन करना छूट ही नहीं पाता | 


तुकाराम ने प्रारम्भ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली | 
जप से भगवान्‌ ने दर्शन दिये और कृपा को । अब तुकाराम ओर पाण्डुरंग में द्वेतभाव 
नहीं है। फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते क्योंकि वे अभ्यास से बाध्य जो हैं। 
ऐसी उन्नतस्थिति पर पहुँच कर भी ज्ञानी भक्त भक्ति का त्याग नहीं करता है। 


ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन-सी होती हे । भक्ति व्यसन-सी बन जाए 
तो बेड़ा पार लग जाता है। 


प्रभो ! आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी 
भक्ति छोड़ नहीं सकते । आपके दशन प्राप्त करने के पश्चातु जो आपका स्मरण नहीं 
करता वह कृतघ्न है । शुकदेवजी से राधाकृष्ण का ध्यान एक क्षणमात्र के लिए भी 
छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे । अपरोक्ष साक्षात्कार करने के 
बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता | 

श्रुवकुमार ने सुन्दर स्तुति की | नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन 
करते हुए, स्मरण करते हुए आप की कथा करें, तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने की 
कृपा करें | वह आनन्द तो योगियों के ब्रह्मानन्द से भी श्रेष्ठ है। 

श्रुवकुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं को है। उनकी 
तो इच्छा है कि जिनका हृदय विषणु-प्रेम के रस में लीन हो गया है वह कथा सुनाये। 
ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अन्तर है | आपकी कथा का आनन्द 
बह्मानन्द से भी श्रेष्ठ | 

श्रीधर स्वामी को इस इलोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई-सी लगी है। 
उपनिषद्‌ के सिद्धान्त का यहाँ पर कुछ विरोध-सा किया गया है। उपनिषद्‌ में कहा 
है कि ब्रह्मानन्द ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी आनन्द से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में आनन्दका वर्णन किया गया है | मनुष्य के आनन्द की अपेक्षा गन्धो का 
आनन्द श्रेष्ठ है । इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनन्द श्रेष्ठ है । देवों के आनन्द से 
बढ़ कर है इन्द्र का आनन्द | इन्द्र के आनन्द की अपेक्षा वृहस्पति का आनन्द सौ गुना 
श्रेष्ठ है | किन्तु ब्रह्मानन्द तो सर्वश्रेष्ठ आनन्द है । 
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जो निष्काम है, निविकार है ओर जिसके मन का निरोध हो चुका है उसे जो 
आनन्द मिलता है वही ब्रह्मानन्द है । यह सर्वश्रेष्ठ आनन्द है | ब्रह्माकार वृत्ति वाले 
योगियों को जो ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनन्द है । जहाँ हेत, प्रपंच, “मैं?” 
भौर “तू.” नहीं है, वह आनन्द श्रेष्ठ है। जब तक “मैं” और “तू” का अस्तित्व है, 
तब तक श्रेष्ठ आनन्द नहीं मिल पाता । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, 
जगत्‌ का अस्तित्व नहीं रह पाता | 

भागवत में धुवजी कहते हैं कि भगवानु की कथा-श्रवण का आनन्द ब्रह्मानन्द 
से भी श्रेष्ठ है। 

यह विरोधाभास क्यों है ? इसमें कौन-सी बात सच्ची है ? महापुरुषों ने अपनी 
दृष्टि से समाधान किया है कि ब्रह्मानन्द सर्वश्रेष्ठ है। किन्तु इसमें एक दोष है। यह 
आनन्द एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं । जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो, उसे ही वह 
आनन्द मिल सकता है । अतः यह आनन्द गौण है । कथा कीर्तन का आनन्द अनेक 
भोग्य है । भजनानन्द सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनन्दित करता 
है। इसी कारण से कथानन्द को ब्रह्मानन्द की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो 
तात्त्विक दृष्टि से तो ब्रह्मानन्द ही सर्वश्रेष्ठ कहा जायेगा । 


ब्रह्मानन्द एक हो व्यक्ति को आनन्दित कर सकता है | जो आनन्द समाघि में 
लीन योगी प्राप्त कर सकता है; वह आनन्द योगी के सेवक को नहीं मिल पाता। 
समाधिलीन योगी अकेला ही संसार पार करता है जबकि संत्संगी स्वयं भी पार होता 
है अन्यों को भी पार ले जाता है। 

कथाश्रवण सभी को एक-साथ आनन्द देता है। यह अनेक भोग्य है। अतः 
कथाश्रवण का आनन्द, कथानन्द भी श्रेष्ठ कहा गया है। 

Si कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ब्रह्मानन्द की अपेक्षा अन्य कोई भी आनन्द श्रेष्ठ 
नहीं हु किन्तु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा 
गया है। 

प्रभु ने धुवजी से कहा--मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तू मुझ से चाहे जो 
मांग सकता है । . 

श्रुवजी ने कहा- क्या माँगू और क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं भा रहा 
है। आप को जो भी प्रिय हो वही मुझे दीजिए | 

भगवानु शंकर जब प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने नरसिह मेहता से वर मांगने को 
कहा था | नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था। तो शिवजी ने कहा 
था कि मुझे तो रासलीला प्रिय है अतः में तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा और शिवजी 
ने मेहता को रासलीला के दर्शन कराए थे। 

श्रुवजी से भगवान्‌ ने कहा--तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन 
कर | उसके पश्चात्‌ में तुझे अपने धाम में छे TAN | 
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LAM ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा-मुझे अपना पुवंजन्म याद आ 
है। राजारानी के दर्शन से मेरा मन वनात m था, अतः मुझे यह जन्म लेना 
पड़ा । अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान 
हो जाऊंगा । मैं राजा नहीं बनना चाहता । 

प्रभु ने कहा--तू चिन्ता न कर | ऐसा कभी नहीं होगा । तेरी राजा बनने की 
इच्छा भले ही न हो, किन्तु में तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे 
प्रभावित नहीं कर सकेगी । मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है, में भी उसी 
का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूंगा | 

छोटे बच्चों को चाहे थानन्द न होता हो किन्तु माता को तो उसका श्वुङ्गार 
करने में आनन्द मिलता हो है । में जगत्‌ को यह दिखलाना चाहता हुँ, कि जो व्यक्ति 
मेरा हो जाता है उसे में लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनन्द प्रदान करता 
हूँ। में अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ-साथ लोकिक सुख से भी लाभान्वित 
करता हूँ । 

शबरी और मोरा जैसा अटल भक्तिभाव होने पर भगवान्‌ कहते हैं कि में रक्षा 
करता रहूँगा | 

जीव की रक्षा जब तक भगवान्‌ स्वयं नहीं करते, तब तक वह काम का नाश 
नहीं कर पाता । 

जेहि राखे रघुवीर ते उबरे तिहि काल महुँ । 

श्रीराम ने जिनकी रक्षा की है वे कभी कामान्ध नहीं हुए हें | 

फूल चुनने के लिए आये हुए एक राजसेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा 
से ध्रव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बेठे हुए उत्तानपाद राजा 
दौड़ पड़े | 

जरा देखिए तो सही । छः मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को अपनी 
गोद में क्षणमात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान्‌ के दर्शन करके आये 
हुए धव के स्वागत के लिए दोडते हुए जा रहे हैं । 

जो ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ लेता है, जगत्‌ उसी के पीछे दौड़ने लगता है। 
परमात्मा जिसे अपना बनाते है, उसको शत्रु भी वन्दन करते हैं। यदि तुम पीछे लग 
जाओगे तो जगतु तुम्हारे पीछे लग जायेगा | 

वही उत्तानपाद कि जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था, आज उसका 
स्वागत करने के लिये दौड़ पड़े हैं। वे सोचते हैं मेरे पांच वर्ष के बालक ने भगवान्‌ का 
दर्शन पा लिया और मैं आधी जिंदगी व्यतीत कर चुका फिर भी सुरुचि की माया में 
फंसा हुआ हूँ । धिक्कार है मुझे ! 

राजा को आँखों से आनन्दाश्र बह रहे हैं। कहाँ है मेरा भव! कहाँ है 
मेरा बेटा ? 
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सेवक ने कहा--देखिये महाराज, राजकुमार आप को वन्दन कर WE | 
राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि में वन्दन के लिए अपात्र हूँ। 

शुकदेव जी वर्णन करते हैं। उस समय परमानन्द की वर्षा हो रहो है । 

अब ध्रुव माताओं को वन्दन करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी 
माता ने तो कहा था कि उसे में वन्दन न करूँ तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है; किन्तु 
विमाता सुरुचि को तो मुझे वन्दन करना ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि को 
प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया । कितना सयाना है यह ! 

सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल भी 
न पाई। उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवानु 
को प्राप्त करके आया है | 

रामचरितमानस में भी कहा गया है-- 

पुत्रवती युवती जग सोई | रघुवरभगत जासु सुत होई ॥ 

जो सभी का आशोर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को भो प्रिय 
लगता है । 

लोगों ने कहा कि धुवजी ने नारायण के दर्शन किए हैं अतः हम उनका दर्शन 
करके कृतार्थ हो जाएँगे तो ध्रुवजी की नगरयात्रा का आयोजन किया गया । 

Last को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि में 
अकेला सवार नहीं हो सकता । अपने भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम 
को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रव ऊपर सवार ET | 

जो अपने भाई-बहनों में, नाते-रिसतेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर 
सकता, उसे मूति आदि में भी भगवान्‌ का दशंन नहीं हो सकता | 

शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पडता | क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव 
शीघ्र पड़ता है। 

सुरुचि अब पश्चात्ताप करने लगी है। सुनीति के चरणों में मस्तक नमाकर 
रो रही है । उसके आँसु के साथ-साथ उसके मन का मैल भी घुल गया | 

sagu का राज्याभिषेक किया गया ओर भ्रमि के साथ विवाह भी 
किया गया | 
एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहाँ यक्ष के साथ युद्ध 
होने पर उसकी मृत्यु हो गयी | ऐसा दुःखद समाचार सुनकर ध्रुव वहाँ पहुँचा ओर 
भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा । 

उस समय ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहाँ पधारे | उन्होंने ध्रुव से कहा-- 
बेटे, donq वेर नहीं करते | विष्णु भगवान्‌ प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात 
मारने वाले भुगुऋषि को मी विष्णु भगवान्‌ ने प्रेम ही दिया था। 
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अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है । ज्ञानी को चाहिए 
कि वह्‌ अतिशय वेराग्य से रहे और वेष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम करे | 
महाराज मनु कहते हैं : 
तितिक्षया करुणया मेत्र्या चाखिलजन्तुषु | 
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ संप्रसीदति ॥ 
सम्प्रसन्ने भगवती ga: प्राकृतेगृणे: | 
विमुक्तो जीवनिमुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥--भा० ४१११३-१४ 
अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रत दया, समान वयस्कों के 
साथ मैत्री और समस्त जीव के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न 
होते हैं | 
तितिक्षा-सहनशीलता, सवंजन के प्रति करुणा ओर जगत्‌ के प्रत्येक जीव से 
मैत्री--इन तीन गुणों से सम्पन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान्‌ भो 
प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति आत्मवत्‌ स्वभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं 
और भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर, प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर 
पुरुष सुखस्वरूप ब्रह्म को प्राप्ति करता है। 
मनु महाराज के उपदेश को सुनकर घव ने संहार रोका | 
sas विशाल क्षेत्र में आए । ये जब बालक थे, तब यमुनाजी के किनारे पर 
गए थे, अब वृद्धावस्था में गंगाजी के तट पर आए हैं। गंगाजो मृत्यु सुधारती हैं। 
भागवत को कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है । 
गंगा के किनारे बैठकर oa जी भजन-कीर्तन करने लगे। गंगाजी के प्रवाह - 
के निनाद से each के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगाजी का किनारा छोड़ने 
को उद्यत हुए। तो गंगाजी वहाँ प्रकट gel ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा यह 
कलकल निनाद मेरे भजन-ध्यान में विक्षेप करता है। 
तो गंगाजी ने ध्रूव से कहा--तू शान्ति से ध्यान करता है तो में भो अब 
शान्ति से ध्यान करूँगी | अब मैं कभी सशब्द नहीं बहूंगी | तू यहाँ से नहीं जाना । 
गंगाजी शान्त हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगाजी आज 
तक शान्त ही हैं। केवल ध वाश्रम के निकट ही गंगा शान्त हैं ओर किसी स्थान 
पर नहीं । 
एक बार भगवान्‌ की आज्ञा से धवकुमार को अपने साथ ले जाने के लिए 
विमान लेकर पार्षद आए | गंगातट छोड़कर वेकुण्ठ जाने की भरू व की इच्छा नहीं 
हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगातट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो 
आनन्द मुझे मिला है वह agus में केसे प्राप्त होगा ? गंगाजी को साष्टांग प्रणाम 
करके वे अन्तिम स्नान करने लगे। गंगाजी को छोड़ते हुए उन्हें ऐसी वेदना हो रही 
है, उनका हृदय भर आया है । 
| 
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उस समय गंगाजी प्रकट हुईं । धुव ने कहा--भगवानु की आज्ञा के कारण 
मैं तुम्हें छोड कर बैकुण्ठ जा रहा हूँ । तुम्हारे तट पर जैसा आनन्द मिला है वेसा तो 
वहाँ बेकुण्ठ में कैसे मिलेगा ? यह सुनकर गंगाजी ने प्यार से कहा-थह तो मेरा 
भौतिक स्वरूप है वेकुण्ठ में आधिभौतिक स्वरूप से रहती हूँ। घव ने गंगाजी को 
प्रणाम किया । सभी को वन्दन करके धुवजी वैकुण्ठ गये । वे विनय की मूर्ति | 

ga के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नमाया, तो धुव ने उनके मस्तक पर 

` एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान्‌ के धाम में 

गये | धुव के वैकुण्ठामन से सभी को आनन्द हुआ | 

नारदजी कुछ अप्रसन्न-से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर 
विमान में बैठकर मेरा शिष्य वैकुण्ठ में पहुँच गया | मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल 
गया । उसे लेने के लिये वैकुण्ठ से विमान आया और मुझे तो अब भी इस संसार में 
भटकना पड़ रहा है | 

यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं 
होती । ध्यान के विना, प्रभुदर्शन के विना शान्ति नहीं मिलती । एकान्त में बैठ कर 
ध्यान करने की आवश्यकता है | 

प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात्‌ काल के मस्तक पर पांव रख कर वेकुष्ठ में 
जाते हैं । भागवत के चोथे स्कन्ध के बारहवें अध्याय के तीसव इलोक में स्पष्ट कहा 
है कि मृत्यु के सिर पर पांव रख कर ध्रु वजी विमान में बैठे थे। : 

मृत्योर्मध्नि पदं दत्वा आररोहाङ्ूतं गृहस्‌। | 

भगवान्‌ के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बनः पाता है क्योंकि 
वह ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिन्त बनता है, 
निर्भय बनता है। 

सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हूँ-मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। 
कौन-सा अभिमान ? में भगवान्‌ का हुँ और भगवान्‌ मेरे हैं ऐसा अभिमान | 

अस अभिमान जाई जनि MII 
में सेवक रघुपति पति MI 

जो भगवान्‌ का आश्रय ग्रहण करता है वह निभंय बनता है। उसे क्राल का 
भय नहीं सता सकता | काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की 
शरण में जाने के पश्चात्‌ काळ भी क्या बिगाड़ सकता है ? 

ga अर्थाथी भक्त हैं। ध्रूव ने भगवान्‌ की शरणागति स्वीकार की तो 
भगवान्‌ ने उनको दर्शन दिये, राज्य दिया और अन्त में वैकुण्ठवास भी दिया । यह है 
भगवानु की अनन्य शरणागति का फल | 

घ्व का दृष्टान्त बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता 
है | किन्तु यह निश्चय केसा होना चाहिए ?-“देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि ।” 
कार्य सिद्ध करूँगा ओर नहीं तो देहत्याग करूँगा | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


८७0. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


द्वादशोऽध्यायः 
[ धवस्य वरलाभः] 


पराशर उवाच । 
निशस्य तदशेषेण A नृपतेः सुतः । 
निर्जगाम बनात्‌ तस्मात्‌ प्रणिपत्य स तानृषोन्‌ ॥ १॥ 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज | 
सधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यमुनातटम्‌ ॥ ३॥ 
पुनश्च मधुसंज्ञेन देत्येनाधिष्ठितं यतः । 
ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले ॥ ३॥ 
हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलम्‌ | 
शत्रुघ्नो मथुरां नाम पुरीं यत्र चकार NLN 
यत्र बे देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधसः । 
सब्बंपापहरे तस्मिन्‌ तपस्तीर्थं चकार सः ॥ ५॥ 
( ध्रव का वर लाभ ) 


पराशर ने कहा-- 

हे मैत्रेय ! राजा उत्तानपाद के पुत्र ने ऋषियों के उन समस्त उपदेशों को सुना 
और तदनन्तर उन्हें प्रणाम कर वहाँ से चल दिया ॥ १॥ 

हे द्विज | अपने को कृतकृत्य हुआ मान, वह यमुना के तट पर स्थित महापुण्य- 
शाली मधुवन में जा पहुँचा ॥ २॥ 

क्योंकि यहाँ 'मधु' नामक दैत्य रहता था, अतएव इस स्थान को (उसके नाम 
से) मधुवन यह प्रसिद्धि पृथ्वी पर प्राप्त हुई है ॥ ३ ॥ 

जहाँ पर मधु-राक्षस के पुत्र रूवणासुर को मार कर (भगवान्‌ राम के छोटे 
भाई) छात्रुघ्न ने मथुरा नाम का नगर बसाया AT Ml Y 

जहाँ पर देवदेवेश्वर भगवान्‌ हरि का सानिध्य हे । (अर्थात्‌ जहाँ पर भगवानु 
विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था, जिसकी माटी से उनका 
अतिःनिकट का सम्बन्ध था)। वहाँ पर स्थित उस समस्त पापनाशक तीर्थ में 
(अवस्थित होकर) उस बाळक ने तप करना आरम्भ कर दिया ॥ ५॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


३६ CCO. In Public PATH ation by eGangotri 


मरीचिसुख्येमृ निभियंथोदिष्टसभूत्‌ तथा । 
आत्सन्यशेषदेवेश स्थितं विष्णुमसन्यत ॥ ६ ॥ 
अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान्‌ हरिः । 
aiya विप्र सर्वेभावगतो$भवत्‌ ॥ ७ ॥ 


सनस्यवस्थिते तस्य विष्णौ asia योगिनः । 
a शशाक धरा भारसुद्वोढुं भूतधारिणो us ॥ 


वासपादस्यिते तस्मिन्‌ ननासाद्धेन सेदिनो । 
हितीयः anaes क्षितेदक्षिणसंस्थिते us ॥ 


पादाङ्गुष्ठेन संपीडच यदा स वसुधां स्थितः । 
तदा सा वसुधा विप्र चचाल सह पर्वतः ॥ १० N 


[ यहाँ यह विचारणीय है कि धव ने 'मघुवन' को ही तप-स्थान क्यों बनाया ? 
इसका समाधान है कि वह स्थल सर्व्वंपापहर तीथं है। जहाँ पर सञ्चित, प्रारब्ध, 
क्रियमाण ओर भावि चारों प्रकार के पाप विनष्ट हो जाते है । 'ध्रुव का अपमान' 
सञ्चित ओर प्रारब्ध पाप कर्मों का ही फल है। उसके क्षय के लिए ऐसे ही aad- 
पापविनाशक तीथं की आवश्यकता थी । रही बात क्रिप्रमाण पुण्य की जिसके आधार 
पर ही वह भविष्य में परमपद प्राप्त करने की लालसा को पूर्ण कर सकेगा, उसके लिए 
भी वह उपयुक्त स्थान था । ] 


मरीचि आदि प्रमुख ऋषियों ने जैसा उस धव को उपदेश दिया था, वेसा हो 
अपने को स्वयमेव बनाकर उस धुव ने अपने हृदय में स्थित देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्री 
विष्णु का ध्यान किया ॥ ६॥ 

. है विप्र! एकाग्रचित्त होकर ध्यान करते हुए धुव के हृदय में समस्त आत्माओं 

के अन्तस्थल पर विराजमान भगवान्‌ श्रीहरि सब प्रकार से सुशोभित हो गये || ७॥ 

हे मंत्रेय ! उस योगी धुव के मन में भगवान्‌ श्रीविष्णु के अवस्थित हो जाने 
पर सम्पूर्ण प्राणि जगत्‌ का भार-वहन करने वालो पृथ्वी उस भार को धारण करने में 
असमर्थ हो उठो ॥ ८॥ 

वह धुव जब बाँये पैर से खड़ा होता था तो पृथ्वी (बायी ओर) आधे हिस्से से 
झुक जाती थी और जब वह दाहिने पेर से खड़ा होता था तो पृथ्वी (दाहिनी ओर) 
आधे हिस्से से झुक जाती थी ॥ ९ || 

हे विप्र ! वह धुव जब पैर के अँगूठे को पृथ्वी में दबाकर खड़ा होता था, 
तब वह Teal, पर्वंतों के साथ चलायमान हो उठती थी ॥ Ro 
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wat नदाः समुदाश्च संक्षोभं परमं ययुः। 
ततृक्षोभादमराः क्षोभं परं जग्मुमहापुने ॥ ११ ॥ 
यामा नाम तदा देवा AAT परमाकुलाः। 
इन्द्रेण सह संमन्त्रय ध्यानभङ्ग प्रचक्रमुः ॥ १२ ॥ 
कुष्माण्डा विविधे रूपैः सहस्रेण सहामुने । 
समाधिभङ्गसत्यन्तमारब्धाः कत्तु मातुराः ॥ १३ ॥ 
सुनीतिर्नास तन्माता सास्ना तत्पुरतः स्थिता । 
पुत्रेति करुणां वाचसाह मायामयी तदा ॥ १४॥ 


पुत्रकास्मान्तिवत्तंस्व शरीरव्ययदारुणात्‌ । 
निर्बेन्धतो साया लब्धो बहुभिस्त्वं मनोरथैः ॥ १५॥ 


हे महामुनि ! (उस समय) नदी, नाळे और समुद्र सभी चञ्चल हो गये । 
उनको क्षोभ भरी चञ्चलता के कारण देव लोगों में भो क्षोभ (खलबली) उत्पन्न 
हो गयो ॥ ११॥ 


हे मैत्रेय ! तब अत्यन्त विक्षुब्ध याम नामक देवताओं ने इन्द्र के साथ मन्त्रणा 
करके उस धुव के ध्यान को भंग करने का उपाय किया ॥ १२। 


ध्रुव की समाधि को भंग करने के लिये आतुर कुष्माण्ड नामक उपदेवों ने इन्द्र 
के साथ विभिन्न रूपों से समाधि भंग करने का प्रयास आरम्भ किया ॥ १३॥ 


पुत्र-मोह के कारण-उत्पन्न आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाली, ममतामयी उसकी 
माता सुनीति उसी समय वहां आ गयी और करुण वचनों में कहने लगी कि-हे 
पुत्र | शरीर को क्षीण करने वाले इस कठिन-तप-ब्रत से दुर हटो । मेने अनेक देव 
मनौतियों के बाद (मनोरथों की पूर्ति के लिए) तुम्हें प्राप्त किया है। 


[ यहाँ 'शरीरव्ययदारुणात्‌’ इस शब्द से तपस्या के यमःनियम के आचारः 
व्यवहार से शरीर में धाने वालो अत्यन्त कृशता को समझना चाहिए। शरीर में कठोर 
नियमों के पालन से जब शरीरिक क्षीणता आती है तभी इन्द्रियःशमन होता है और 
मन का चाञ्चल्यभाव समाप्त कर आराध्य के प्रति एकाग्रता आती है । ] 

'बहुभिमंनोस्थेः' इस सुनीति के वचन-वाक्य का तात्पर्य-उसके द्वारा पुत्रः 
प्राप्ति के लिये देवों और देवियों के प्रति की गयी अभ्यर्थना, ऋषियों-मुनियों के 
आशीर्वाद का फल जानना चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 
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दीनामेकां परित्यक्तमनाथाँ न carafe । 
सपत्नीवचनाद्‌ वत्स अगतेस्तै गतिर्मम ॥ १६ ॥ 
aq च त्वं पश्चवर्षीयः क्व चेतद्‌ दारुणं तप: । 
निवत्त्यतां सनः कष्टान्‌ निर्बर्धात्‌ फलवज्जितात्‌ ॥ १७॥ 
कालः क्रोडनकानां ते तदन्तेऽध्ययनस्य च । 
ततः समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यते तपः ॥ १८॥ 
कालक्वोडनकानाँ यस्तव बालस्य पुत्रक । 
तस्मिस्त्वसित्यं तपसि फि नाशयात्सनो रतः ॥ १६ ॥ 


सतप्रीतिः परसो धम्मो वयोऽवस्थाक्कियाक्रसस्‌ । 
अनुवत्तस्व सा सोहं निवर्त्तास्मादधमंतः ॥ २० N 


परित्यजति वत्सा JAAT भवांस्तपः । 
त्यक्ष्याम्यहमपि घ्राणांस्ततो वे पश्यतस्तव ॥ २१॥ 


हे पुत्र ! सोत के द्वारा कहे गये वचन-मात्र से तुम, मुझ दीनहीता;,झूनाथिनी 
को छोड्ने के योग्य हो । (तुम्हारे न रहने पर जो मेरी दुर्गति होगी) उस निराधार 
मिरवलम्ब gia में तुम ही एकमात्र गति (सहारा) देने वाले हो ॥ १६॥ 


कहाँ तुम पाँच वर्ष के बालक हो और कहाँ यह कठोर तपस्या है । फलहीन 
कष्टकारक इस हठ से तुम अपने मन को हटा लो ॥ १७॥ 


बेटा ! अभी समय तो तुम्हारा, खेलने-कूदने का है और इसके पश्चात्‌ पढ्ने- 
लिखने का होगा । उसके पश्चातु समस्त भोगों को भोगने का होगा । तदनन्तर तप 
करने का समय आयेगा ॥ १८॥ 


हे पुत्र ! इस बाल्यावस्था में तुम्हारा जो खेछने-कूदने का समय है उस 
(अवस्था) में इस प्रकार की तपस्या करते हुए तुम अपने को नष्ट कर देने में क्यों 
अनुरक्त हो गये हो ॥ १९॥ 


हे पुत्र ! तुम्हारा तो सवंप्रधान धर्म है मुझे प्रसन्न करना । (अर्थात्‌ माता- 
पिता की सेवा का घमं तुम्हारे द्वारा पालनीय है) | इसलिए तुम अपनी आयु और 
अवस्था के अनुकूल (धर्म) कार्य का पालन करो । मोह (अज्ञानता) का अनुसरण 
मत करो और अधमं से अपने मन को प्रत्यावतित (लोटा) लो ॥ २०॥ 


हे वत्स ! यदि तुम भाज ही इस कठिन तप का परित्याग नहीं करते हो तो 
देखते ही देखते तुम्हारे सामने आज ही में अपने प्राण छोड़ दूंगी ॥ २१॥ 
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ताँ विलापवतीमेवं वाष्पाबिल-विलोचनाम्‌ । 
समाहितमना विष्णौ पश्यन्नपि न दृष्टवान्‌ ॥ २२ ॥ 


वत्स वत्स सुघोराणि रक्षांस्येतानि भोषणे । 
वनेऽभ्युद्यतशस्त्राण समायान्त्यपगस्यतास्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो साथ रक्षांस्याविबंभुस्ततः । 


aca 


अभ्युद्यतोग्रशस्त्राण ज्वालामालाकुलेमुखेः ॥ २४॥ 


ततो नादानतोवोग्रात राजपुत्रस्य ते पुरः । 
सुसुचु्दोप्तशस्त्राण श्रामयन्तो निशाचराः॥ २५ ॥ 


शिवाश्च शतशो नेदुः सज्वालाकवलेमंखेः | 
त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सव्वंशः॥ २६ ।। 


हन्यतां हन्यतामेष छिद्यतां छिद्यतामयम्‌ | 
भक्ष्यतां भक्ष्यताः्द्वायमित्यूच॒स्ते निशाचराः ॥ २७ ॥ 
पराशर ने कहा-- 
इस प्रकार विलाप करती हुई उस अश्रुपूर्णनेत्रों वाली माँ को देखते हुए भी 
बालक sa विष्णु में ध्यानमग्न होने के कारण न देख सका ॥ २२॥ 
हे पुत्र ! हे पुत्र ! (देखो) इस भयानक वन में ये महाभयङ्कर शास्त्रों से युक्त 
राक्षस आ रहे हैं। (यहाँ से) भाग चलो ॥ २३॥ 
इतना कहकर माता सुनीति के चले जाने के पश्चातु वहाँ पर उग्र (तेज) 
झस्त्रों को चमकाते हुए, (अपने-अपने) मुख से आग sed रहे राक्षस मा 
गये ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर उस राजपुत्र के समक्ष उन राक्षसों ने अपने चमकते हुए तेजशस्त्रो 
को घुमा-घुमा कर अत्यन्त जोरों से भयानक आवाज करने लगे ॥ २५॥ 
उस योगी बालक को भयभीत करने के लिए उसके चारों ओर अपने-अपने 
मुखों से आग की लपटों को निकालती हुई सेकड़ों सियारियाँ अत्यन्त भयङ्कर चीत्कार 
करने लगीं ॥ २६॥ 
अरे ! इसको मारो-मारो, काटो-काटो, खाओ-खाओ ऐसा वे निशाचर जोर- 
जोर से चिल्लाने लगे ॥ Wo Ul 
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ततो नानाविधात_ नादान, सिहोष्ट्यकराननाः । 
त्रासाय राजपुत्रस्थ नेदुस्ते रजनीचराः २८ ॥ 
रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्थायुधानि a 
गोविन्दासक्तचित्तस्थ ययुर्नेखियगोचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
एकाग्रचेताः सततं विष्णुमेवात्ससंश्रयस्‌ । 
दष्टवान्‌ पृथिवीनाथपुत्रो नान्थस्‌ ITT ३० ॥ 
ततः सर्वासु माथासु विलोचासु पुनः सुराः । 
सं्षोस परमं जब्सुस्तत्पराभवर्शाङ्कुताः ॥ ३१॥ 


ते समेत्य जगद्योनिसमादिनिधवं हरिल्‌ । 

शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्थ तापिताः ॥ ३२॥ 
देवा ऊचुः । 

देव देन जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम । 

LAA तपसा तप्तास्त्वां बयं शरणं TAT: ३३ ॥ 


है 


eee 


(उनमें जो) सिह, ऊंट तथा मकर के समान मुख वाले राक्षस थे, वे उस 
राजकुमार ध्रुव को भयभीत करने के लिए नाना प्रकार से आवाज करने लगे ॥ २८॥ 

(किन्तु उस) भगवानु गोविन्द में आसक्त चित्त वाळे (sa) को वे राक्षस, 
उनकी वे भयङ्कर चीत्कारं, आग उगलती हुई सियार्‍ियाँ, न तो दिखायी दिये और 
न सुनायी ही पड़े ॥ २९॥ 

एकाग्रचित्त उस राजपुत्र ने निरन्तर अपने में स्थित आश्रय-भूत भगवान्‌ 
विष्णु को ही मात्र देखा भौर अन्य किसी मोह-जनित या भयजनित जड़-चेतन की 
मोर उसको दृष्टि गयी भी नहीं ॥ ३० ॥ 

इसके TRA समस्त माया के लुप्त हो जाने पर, पराभव की: आशङ्का से 
देवगण पुनः अत्यधिक क्षुब्ध हो उठे ॥ ३१॥ 

उस Ls की तपस्या से सन्तप्त देवगण एकत्र होकर जगत्‌ के योनिभूत 
(अर्थात्‌ संसार के उत्पादक), जन्म-मृत्यु से परे, शरण में आये हुए प्राणी को शरण 
देने वाळे भगवान्‌ श्रीहरि को शरण में जा पहुँचे ॥ ३२॥ 


देवताओं ने कहा-- 
है देव, देवेश्वर ! जगन्नाथ, परमेश्वर पुरुषोत्तम ! ध्रुव की तपस्या से 
सन्तप्त हम सब आपको शरण में आये हुए हें॥ ३३॥ 
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दिने दिने कलालेशेः शशाङ्कः gaia यथा । 
तथाय तपसा देव प्रयात्युद्धामहनिशम ॥ ३४ ॥ 
औच्तानपादितपसा वयमित्थं जनादन | 
भोतास्त्वां शरणं यातास्तपसस्तं निवत्तंय ॥ ३५ ॥ 
न विद्यः कि स शक्रत्वं कि सुय्यंत्वमभोप्सति । 
वित्तापास्बुपसोमानां साभिलाषः पदे नु किस्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदस्माकं प्रसोदेश हृदयाच्छल्यमुद्धर । 
उत्तानपादतनयं तपसः afaa ॥ ३७ U 
श्रोभगवानुवाच । 
wed न a gia नेवाम्बुपधनेशतास्‌ । 
प्रार्थयत्येष यं कामं तं करोम्यखिलं सुराः ॥ ३८ ।ः 
यात देवा यथाकासं स्वस्थानं विगतज्वराः । 
निवत्तंयाम्यहं बालं तपस्यासक्तमानसम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हे भगवन्‌ ! जेसे (शुक्ल पक्ष में) चन्द्रमा अपनो कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता 
हुआ (पूणिमा तिथि को) पूर्ण हो जाता है, वेसे ही यह ध्रुव अपनी तपस्या के प्रभाव 
से दिन-रात वृद्धि को प्राप्त कर रहा है ॥ ३४॥ 


इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र धव की तपस्या से भयार्तं हम सब आपकी 
शरण भाये हैं। आप उसे तपस्या से विरत करें ॥ ३५॥ 


हम सब यह नहीं जान पा रहे हैं कि वह इन्द्रत्व अथवा Gea के पद को 
प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है या कुवेर, वरुण या चन्द्र के पद की प्राप्ति में उसकी 
अभिलाषा है ॥ ३६॥ 


अतएव भगवानु ! आप प्रसन्न हों। मोर (चुभ रहे) हम सबके हृदय में से 
(उक्त शङ्का के) काँटे को निकाल दें तथा ध्रुव को तपस्या से निवृत्त करें ॥ ३७॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा-- 

हे देवताओं वह इन्द्र, सूर्य, वरुण भोर कुबेर आदि के पद की इच्छा नहीं कर 
रहा है। यह जो चाह रहा है उसे में पूर्ण करूंगा ॥ ३८॥ 

हे देवगण ! आप सब सन्ताप-रहित होकर अपने-अपने यथेच्छित स्थानों को 
जायें | तप-अनुरक्त बालक ध्रुव को तप से निवृत्त करता हू ॥ ३९॥ 
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पराशर उवाच | 
इत्युक्ता देवदेवेन प्रणस्य त्रिदशास्ततः 
प्रययुः स्वानि धिष्णानि शतक्रतुप्रोगमाः N ४०॥ 
भगवानपि सर्वात्मा तन्सयत्वेत तोषितः । 
गत्वा gaga चतुर्भुजवपुहेरिः ॥ ४१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
उत्तानपादे wi ते तपसा परितोषितः । 
वरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वरय AT UN ४३॥ 
बाह्यार्थनिरपेक्षं ते मथि चित्रं यदाहितम्‌ । 
तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्‌ वृणीष्व वर परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पराशर उवाच । 
शृत्वा तद्‌ गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः 
उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्ट हार पुरः॥ ४४ ॥ 


पराशर ने कहा-- 

देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णु के ऐसा कहने पर इन्द्र के नेतृत्व में भाये हुए देवों 
ने उन्हें प्रणाम क्रिया और अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ४०॥ 

[ स्वानि घिष्णानि का अर्थ अपना-अपना निवासःस्थान होता है। ] 

ध्व की तपस्तन्मयता से प्रसन्न सर्वात्मानु भगवान्‌ विष्णु अपने चतुर्भुजधारी 
रूप में, धू के पास जाकर कहा ॥ ४१॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा-- 

है उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या से 
सन्तुष्ट हुआ में, वरदान देने की इच्छा से यहाँ आया हूँ । हे सुव्रत ! तुम वर 
माँगो ॥ ४२॥ 

बाह्य विषयों से परे तुम्हारा मन, जब मेरे लिए लगा है तो उससे मैं आप पर 
प्रसन्न gl कोई श्रेष्ठ वर माँग लो ॥ ४३ ॥ 
पराशर ने कहा-- 

उन देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णु के वचनों को सुनकर बालक ध्रुव ने ata 
खोल दिया और ध्यानावस्था में देखे गये भगवान्‌ विष्णु को अपने समक्ष स्वयमेव 
उपस्थित हुआ देखा ॥ ४४ ॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


नह 
>>> 


000. In Public परमा COIR IDE eGangotri 


शद्धुचक्रगदाशाड्रंवरासिधरमच्युतम्‌ i 
किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोमाञ्चिताङ्कगः सहसा साध्वसं परमं गतः । 
स्तवाय देवदेवस्य स चक्क मानसं sla: ४६॥ 
कि वदामि स्तुतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतिः । 


इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययौ ॥ ४७॥ 
ध्रुव उवाच | 


भगवन्‌ यदि मे तोषं तपसा परमं गतः। 
स्तोतुं तदहमिच्छाभि वरमेतं प्रयच्छ में ॥ ४८॥ 
ब्रह्माचेग्वंदवेदज्ञेज्ञायते यस्य नो गतिः। 
तं त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्नोमि बालकः ॥ ४४ ॥ 
स्वद्भक्तिप्रवणं ह्येतत्‌ परमेश्वर मे मनः। 
स्तोतुं प्रवृत्तं त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ मे ॥ ५० ॥ 


४ 


शंख, चक्र, गदा ओर शाङ्ग नामक श्रेष्ठ धनुष को धारण किये हुए मुकुट से 
सुशोभित उस अच्युत भगवानु विष्णु को देखकर पृथ्वो पर सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ ४५॥ 

एकाएक (भगवान्‌ विष्णु के उस चमत्कृत स्वरूप को देखने के कारण) वह 
a भयभीत हो उठा और उसे रोमाञ्च हो आया । (ऐसी अवस्था में रक्षार्थ) वह 
देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णु की स्तुति करने का मन में विचार करने लगा Ul ४६ ॥ 

इनकी स्तुति में में बया HE और क्या कहने से इनकी स्तुति होगी ? इस 
विचार से विचलित बुद्धि वाला वह उन्हीं भगवान्‌ विष्णु की शरण में गया अर्थात्‌ 
(यथाज्ञान) वह उनकी स्तुति करने लगा ॥ ४७॥ 
धुव ने कहा-- 

हे भगवन्‌ ! यदि भाप मेरो तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हैं तो आप की में स्तुति 
करना चाहता हूँ, यही वर भाप मुझे देने की कृपा करें || ४८॥ 

हे देव ! ब्रह्मादि देव, वेद ओर वेदों को जानने वाळे ऋषि आदि जिनको 
गति को नहीं जान पाते हैं तो (भला) में (अबोध) बालक उस आपकी स्तुति करने 
में कहाँ समर्थ हो सकता हूँ ॥ ४९ | 

हे परमेश्वर ! यह मेरा मन भापकी भक्ति में अनुरक्त है मोर भापके चरणों 
की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त है । माप मुझे उसके लिए बुद्धि प्रदान कर ॥ ५० ॥ 
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पराशर उवाच । 
शङ्खप्रान्तेन गोबिन्दस्त॑ पस्पशे कुताञ्जलिम्‌ । 
उत्तानपादतनयं Gaa जगत्पतिः ॥ ५१ ॥ 
अथ प्रसन्तवदनस्ततक्षणात नुपनन्दनः । 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्युतस्‌ ॥ ५२ ॥ 


पराशर ने कहा-- 

हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! जगत्पति भगवान्‌ गोविन्द विष्णु ने उस हाथ जोड़कर 
स्तुति कर रहे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अपने शङ्ख के एक भाग से (अर्थात्‌) 
सर्ववेदमय शङ्ख के प्रतिपादक भाग से स्पर्श किया ॥ ५१ ॥ 


[ यहाँ 'शङ्कप्रान्तेन' इस शब्द से अभिप्राय यह है कि भगवानु विष्णु का शङ्क 
सर्ववेदमय है। अर्थातु सब कुछ जानने वाला ब्रह्ममय है। जेसे ब्रह्म को जानने के 
लिए दर्शन के वेदान्तभाग में उल्लिखित परमेश्वर-तत्त्व-प्रतिपादक व स्पर्श agada 
कम्बुना Teal” इस शुकोक्ति का आश्रय लेना पड़ता है और साधक या भक्त 
अपनी साधना से उस उक्ति के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप को जानकर ब्रह्ममय हो 
जाता है या ब्रह्म स्वयं उसे आत्मसातु कर लेता है, किन्तु उसके पीछे उस ब्रह्म के 
तादात्म्य से प्राप्त फलस्वरूप उसकी कृपा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी 
बात को सरल शब्दों में इस प्रकार कहा है-- 


“सोइ जानत जेहि देउ जनाई 
जानत तुर्माह तुर्माह होइ जाई il” 


विष्णु के शङ्क के उस प्रान्त भाग को उत्तका कृपा-साग ही मानना चाहिए। 
कार्यं में कारण की विद्यमानता का फल तदनुरूप ही होता है अतएव ब्रह्म की gar 
का फल भी ब्रह्ममय (वेदमय) जानना चाहिए। अज्ञान माया में Ha व्यक्ति को 
उनकी HAT ही निकाल सकती है | 

ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णु ने अपने वेदमय शङ्क के प्रान्त भाग (अर्थात्‌ कृपा- 
भाग) से स्पर्श कर ध्रुव को अज्ञानता का निस्तार कर ज्ञान प्रदान किया, जिसके 
फलभूत ज्ञान से वह ज्ञानमय ब्रह्मतत्त्व को जान सका और उनकी स्तुति में वह 
सफल हो सका ॥] 


इसके पश्चात्‌ ज्ञान-प्राप्ति से प्रसन्न-मुख, विनम्र वह राजकुमार तत्काल ही 
चराचर जगत्‌ के आधारभूत भगवान्‌ विष्णु को स्तुति करने लगा ॥ ५२॥ 
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ध्रुव उवाच । 
भूमिरापो$नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
भूतादिरादिप्रकृतियेस्य रूपं नतोऽस्ति तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


शुद्धसूक्ष्मोऽखिलव्य़ापी प्रधानात्‌ परतः पुमान्‌ । 
यस्थ रूपं नमस्तस्से पुरुषाय गुणाशिने ॥ ५४॥ 


सूरादीनां समस्तानां गन्धादीनाञ्च शाश्वतः । 
बुध्यादीनां . प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः॥ ५५॥ 


तं न्रह्मभूतमात्मानमशेषजगतः परम्‌ । 
प्रपद्ये शरणं शुद्धं AAT परमेशवरम्‌ ॥ ५६।। 
बृहत्वाद्‌ बहणत्वाच्च agi ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तस्मै नमस्ते सर्वात्मन्‌ योगिचिन्त्याविक्कारवत्‌ ॥ ५७॥ 
सहत्नशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः ZATA 
सव्वेव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


ध्रुव ने कहा-- 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुढि) अहङ्कार ओर मूलप्रकृति 
(पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय) जिनके स्वरूप है। में उस भगवान्‌ को नमस्कार 
करता हूँ ॥ ५३॥ 

जो शुद्ध, सुक्ष्म, सर्वव्यापी है और जिसका रूप प्रधान पुरुष से भी परे, में उस 
भगवान्‌ गुणाशायिन्‌ विष्णु को नमस्कार करता हूँ ॥ ५४॥ 

हे परमेश्वर ! भूमि, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु जो पञ्चमहाभूत्त हैं ओर 
उनके गन्ध, रस, रूप, शब्द तथा स्पशं ये गुणतत्त्व हैं । बुद्धि, अहङ्कार, पञ्चकर्मेन्द्रिय 
(वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ) एवं पञ्च ज्ञानेन्द्रिय (चक्षुः, श्रोत्र, घाण, रसना, 
त्वक, ) हैं। इन सब से युक्त २४ तत्त्वों वाले (जीव अर्थात्‌ आत्त्म-तत्त्व-रूप) प्रधान 
पुरुष से ओर समस्त जगत्‌ से भी जो परे हैं; में उस शुद्ध, ब्रह्म-स्वरूप, परमात्मा 
(विष्णु) की शरण में हूँ॥ ५५-५६॥ 

हे योंगी जनों के लिए चिन्तनीय ! सर्वात्मत्‌ ! सर्वगत और वर्धनशील होने के 
कारण जो ब्रह्म नामक आप का विकार-रहित रूप है, मैं उस रूप को नमस्कार 
करता हूँ ॥ ५७॥ 

हे देव ! आप हजार शिरों वाळे, हजार नेत्रों वाले ओर हजार पैरों वाले 
(विराट ) पुरुष हे | समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त होते हुए भो, पृथ्वी (आदि इन विकार- 
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यद्भूतं यच्च वे भाव्यं पुरुषोत्तम तद्‌ भवात्‌ | 
त्वत्तो विराट्‌ स्वराट्‌ सञ्नाट्‌ त्वत्तश्चाप्यधिपुरुषः ॥ ५६ ॥ 
अत्यरिच्यत सोऽधश्च तिर्यक्‌ चोध्वेज्च वे भुवः । 
त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूतभविष्यती ॥ ६० n 
त्वद्रूपधारिणश्चान्तभूतं सव्वंमिदं जगत्‌ । 
त्वत्तो यज्ञः सव्बंहुतः पृषदाज्यं पशुद्धिधा ॥ ६१॥ 
त्वत्तो ऋचोऽथ सामानि त्वत्तश्छन्दासि जज्ञिरे । 
त्वत्तो यजूंष्यजायन्त त्वत्तोऽश्वाश्चेकतोदन्तः ॥ ६२ ॥ 
गवास्त्वत्तः समुद्भूतास्त्वत्तोऽजा अवयो मृगाः । 
त्वन्मुखाद्‌ ब्राह्मणास्त्वत्तो बाह्वोः क्षत्रमजायत ॥ ६३ ॥ 
वेश्यास्तवोरुजाः शुद्रास्तव पद्भ्यां समुद्गताः | 
अक्ष्णोः सूर्य्योऽनिलः शोत्राच्चन्द्रमा मनसस्तव ॥ ६४ ॥ 


वान्‌ तत्त्वों) के स्पर्श से रहित दश-अङ्कुल उपर उठकर रहते हैं; (अर्थात्‌ भाप समस्त 
विकारों से रहित है) ॥ ५८॥ 

हे पुरुषोत्तम ! जो हुआ है, जो होने वाला है ओर जो वर्तमान है, वह सब 
आप ही हैं। आप से ही विराद-स्वराटू , सम्राट्‌ तथा अधिपुरुष (ब्रह्मा) आदि भी 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ५९॥ 

आप ही पृथ्वी के नीचे, fare और ऊपर विद्यमान हैं | आप से ही यह समस्त 
विश्व उत्पन्न हुआ है मौर आप से ही भूत-भविष्यादि (ये काल) उत्पन्न हुए हैं ॥ ६० ॥ 

यह सब संसार भाप के स्वरूप (ब्रह्माण्ड) में अन्तभू'त है । इसी जगत्‌ में यज्ञ, 
हवन, पृषत्राज्य (दधि तथा घृत) (ग्राम्य व वन्य) दो प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ६१॥ 

आप से ही ऋक , साम, यजुर्‌ (थे तीनों वेद) ओर समस्त छन्द उत्पन्न हुए 
हैं। (आप से ही) अश्व ओर एक दान्त वाले पशु भी उत्पन्न हुए हैं ॥ ६२ ॥ 

आप से ही गाय, बकरी, भेंड़ ओर उत्पन्न हुए हैं। आप के मुख से ब्राह्मण और 
भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है ॥ ६३॥ 


वैश्य आप की जच्धाओं से और शूद्र आप के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आप के 
नेत्रों से सुय, कान से बायु, मनसे चन्द्रमा, सुषिर्‌ (अन्तरिच्छदर) से प्राण, मुख से अग्नि, 
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प्राणो नः शुषिराज्जातो मुखादस्निरजायत | 
नाभितो गगनं झओश्च शिरसः समवत्तंत ॥ ६५॥ 
दिशः श्रोत्रात्‌ क्षितिः पद्भ्यां तवत्तः सर्व्व॑सभूदिदस्‌ । 
न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बोजे व्यवस्थितः ॥ ६६ ॥ 
संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि । 
बोजादद्करसम्भूतो न्यग्रोधः सुससुत्यितः ॥ ६७ tt 
विस्तारञ्च यथा याति त्वत्तः सृष्टौ तथा जगत्‌ । 
यथा हि कदली नान्या त्वकपत्राद्‌ वाथ दृश्यते ॥ ६८ ॥ 
एवं विश्वस्य नान्यत्वं तत्स्थायोश्वर दृश्यते | 
ह्लादिनो सन्धिनी सम्वित्‌ त्वय्येका सब्बंसंस्थितो ॥ gs N 


ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवज्जिते । 
पृथरभूतेकभूताय भूतभूताय तें नमः ॥ ७० ॥ 


नाभि से आकाश, शिर से स्वर्ग, कान से दिंशायें, पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। 
जेसे-छोटे से बीज में विशाल वट-वुक्ष की अवस्थित रहती है, वेसे ही आप में यह 
समस्त विश्व विद्यमान्‌ है ॥ ६४-६६ ॥ 


जिस प्रकार बीण से TST उत्पन्न होता है और उस अङ्कुर से विशाल ae 
वृक्ष हो जाता है। उसी प्रकार से संयमित बीजभूत आप में यह समस्त विश्व 
विस्तार को प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥ 


हे ईश्वर ! जैसे कदली (केला), त्वचा और पत्र से पृथक दिखायी नहीं देता 
है। वैसे हो आप जगत्‌ से भिन्न नहीं है, जगत्‌ आप ही में स्थित दिखायी देता 
है॥ ६८॥ 


सब के आश्रय-भूत भाप में ह्लादिनी (सदा आनन्द देने वाली) सन्धिनी 
(अवच्छिन्न) और सम्वित्‌ (विद्याशक्ति) अभिन्न होकर निवास करती है। इस 
प्रकार हे ईश्वर ! आप से अतिरिक्त अन्य और कुछ दृश्यमान नहीं है, जो है, वह 
आप ही हैं ॥ ६९ ॥ 


आप (कार्यरूप से) भिन्न-रूप तथा (कारण रूप से) एक रूप हैं। आप ही 
भूतों में सुक्ष्मभूत हँ । आप को मेरा नमस्कार है ॥ ७० ॥ 
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प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः । 
व्यक्तप्रधानपुरुषविराट्‌ सस्राट्‌ स्वराट्‌ तथा ॥ ७१ ॥ 
विभाव्यतेऽन्तःकरणेः पुरुषेष्वक्षयो भवान्‌ । 
सब्वंस्मिन्‌ सव्वंभूतस्त्वं सव्वंः सव्व॑स्वरूपधुक्‌ ॥ ७२ It 
सव्वं त्वत्तस्ततश्च त्वं नमः सर्वात्मनेऽस्तु ते । 
स्व्वात्मकोऽसि सर्वेश सव्वंभूतस्थितो Ta: ॥ ७३ ॥ 
कथथामि ततः कि तें सव्वं ARa हृदि स्थितम्‌ । 
सर्व्वात्मन्‌ सर्व्वभूतेश सर्व्वसत्वसघुद्भवः ॥ ७४ ॥ 
सव्बंभूतो भवान्‌ वेत्ति सव्वंभूतसनोरथम्‌ | 
यो मे मनोरथो नाथ सफलः स त्वया Ha: | 
तपश्च तप्तं सफलं यद्‌ दृष्टोऽसि जगत्पते ॥ ७५ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
तपसस्तु फलं प्राप्तं यद्‌ दृष्टोऽहं त्वया. धुव । 


agii हि विफलं राजपुत्र न ` अयते ॥ ७६ ॥ 


———— 


आप समस्त-भूतों में भूत-स्वरूप हें । भूतों की अन्तरात्मा में स्थित रहने 
वाले आप को नमस्कार है ॥ ७१ Il 

आपके ही व्यक्त (महत्तत्व), प्रधानःपुरुष, विराट्‌, स्वराट्‌, तथा सम्राद्‌ 
आदि रूप हैं जो योगोजनों के द्वारा अन्तःकरण में देखे जाते हैं। आप क्षयशील 
पुरुषों में अक्षय हैं ॥ ७२॥ 

आप ही (आकाशादि में) सर्वभूत हैं। सर्वस्वरूप होने के कारण आप ही से 
यह सब उत्पन्न हुआ gl अतः आप ही सर्वेश हैं। सर्वात्मन्‌ आप को मेरा 
नमस्कार है ॥ ७३॥ 

हे सर्व्वात्मन्‌, सर्वभूतेश, सर्वसत्त्वसमुद्भव ! आप के विषय में क्या कहूँ। 
आप तो सभी के हूदयों में विराजमान रहने वाले, सब कुछ जानते हैं ॥ ७४॥ 

हे नाथ ! आप ने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। हे जगतुपति आपके 
araq दर्शन से मेरी तपस्या सफल हो गयी है॥ ७५॥ 
श्री भगवानु ने कहा-- 

हे ध्रुव ! मेरे दर्शन से तुम्हारो तपस्या सफल हो गयी है । (यह बात तो 
सच है) | हे राजपुत्र ! मेरा दर्शन निश्‍चित हो कभी विफल नहीं होता है ॥ ७६ ॥ 
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वरं वरय तस्मात्‌ त्वं यथाभिमतमात्मन; | 
सबं संपद्यते पुंसां मयि दृष्टिपथं गते ॥ ७७ ॥ 
ध्रुब उवाच । 
भगवन्‌ सव्वंभूतेश सव्वेस्यास्ते भवान्‌ हृदि । 
किमज्ञातं तव स्वामिन्‌ मनसा यन्मयेप्सितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथापि तुभ्यं देवेश कथयिष्यामि यन्मया । 
mà दुव्विनोतेन हृदयेनातिदुल्लंभम्‌ ॥ ७& ॥ 
कि वा सव्वंजगत्‌स्रष्टः प्रसन्ने त्वयि दुल्लंभम्‌ । 
त्वत्‌ प्रसादफलं भुङ्क्ते त्रेलोक्यं सघवानपि ॥ so ॥ 
नेतद्‌ राजासनं योग्यमजातस्य ममोदरात्‌ | 
इति गर्व्वादवोचन्मां सपत्नो मातुरुच्चकेः॥ ८१॥ 
आधारभूतं जगतः सर्व्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ । 
प्रार्थयामि प्रभो स्थानं त्वत्प्रसादादतोऽव्ययम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अतः तुम मनोवाञ्छित वर माँग लो, मेरी दृष्टि में बसे व्यक्तियों को सब कुछ 
प्राप्त है॥ ७७॥ 


ध्रुव ने कहा-- 
हे भगवान्‌ ! सर्वभूतेश ! आप सब के हृदय में वास करते हैं। हे स्वामी ! 
मेरे मन की अभिलाषा को क्या आप नहीं जाते हें ? ॥ ७८॥ 


हे देवेश्वर ! फिर भी दुविनोत (धृष्ट) हृदय मेंने जिस अतिदुर्लभ कामना की 
पूर्ति के लिए प्राथना की है; उसको में HTT ॥ ७९॥ 


हे समग्र जगत्‌ के रचयिता ! आपके प्रसन्न होने पर दुलभ हो क्या है? इन्द्र 
भी तो आपको प्रसन्नता के फलभूत ही हैं जो त्रेलोकय राज्य का फल भोग 
WE ll Zo ll 

“मेरी कोख से उत्पन्न न होने वाला (पुत्र) इस राजसिहासन के योग्य नही है' 
ऐसा मेरी सोतेलो माँ ने गवं से चिल्लाते हुए मुझको कहा है ॥ ८१ ॥ 

हे प्रभु! आपके प्रसन्न होने से जगतु के आधारभूत सर्वोत्तमोत्तम अक्षय 
स्थान के लिए प्रार्थना करता हूँ ॥ ८२ Il 
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श्रीभगवानुवाच | 
यत्‌ त्वया प्राथितं स्थानं एतत्‌ प्राप्स्यति वै भवान्‌ । 
त्वयाहं तोषितः पुव्वंसन्यजन्मनि बालक ॥ ८३॥ 
त्वमासीर्न्नाह्मणः Gert सय्येकाप्रमतिः सदा । 
सातापित्रोश्च शुश्चषुनिजध्सानुपालकः ॥ ८४ ॥ 
कालेन गच्छता भिन्न रजपुत्रस्तवाभवत्‌ | 
यौवनेऽखिलभोगाइयो दर्शनोयोज्ज्ब्लाकृतिः ॥ ८५॥ 
तत्सङ्गात्‌ तस्य तामृद्धिसवलोक्यातिदुलंभाम्‌ । 
भवेयं राजपुत्रोऽहं इति वाञ्छा त्वया कृता ॥ ८६ ॥ 
ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता । 
उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्रुव दुलंभे॥ ८७॥ 
अन्येषां तद्‌ वरं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत्‌ । 
तस्येतद्वरं बाल येनाहं परितोषितः ॥ ८८ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-- 


तुमने जिस स्थान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है, वह प्राप्त होगा। हे 
बालक ! इस जन्म के पहले जन्म में भी तुमको मैंने संतुष्ट किया था || ८३॥ 


पूर्व जन्म में भी तुम सदा मेरे प्रति एकाग्रचित्त रहने वाळे, माता-पिता की 
सेवा करने वाले और अपने धर्म का पालन करने वाले थे || ८४॥ 


(जीवन का कुछ) समय व्यतीत हो जाने पर समस्त भोगो का भोग करने 
वाला एक सुदर्शन गौरवर्ण की आकृति वाला राजकुमार तुम्हारा मित्र हो 
गया ॥ ८५ ॥ 


उसके साथ रहने से उसकी दुर्लभ ऋद्धि (शारीरिक सोन्दर्यसम्पदा तथा 
राज-वेभव की सुख-सम्पदा) को देखकर. तुम्हारी भी इच्छा हुई कि 'ें भी राज 
पुत्र होऊ” || ८६ ॥ 


3 इसलिए तुमने राज पुत्र होने की जो इच्छा की थी वह तुम्हें प्राप्त हो गयी 
है। हे ध्रुव ! दुर्लभ उत्तानपाद (जेसे राजा) के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है ॥८७॥ 
है बालक ! स्वायम्भुव मनु के इस कुल में यह जो (जन्म प्राप्ति का तुम्हें) 
वर प्राप्त हुआ है, वह अन्य (जन्मों की तपस्याओं का) वर है। इस जन्म में जिस 
(तपस्या) के द्वारा तुमने, मुझे प्रसन्न किया है उसका यह वर नहीं है ॥ ८८॥ 
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सामाराध्य नरो मुक्तिसवाप्नोत्यविलम्बिताम्‌ | 
सय्यपितमना बाल किमु स्वर्गादिकं पदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
त्रेलोक्यादधिके स्थाने सर्वेताराग्रहाश्यः । 
भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादाद्‌ भवान्‌ ध्रुव ॥ ९० ॥ 
gafa सोमात्‌ तथा भोमात्‌ सोमपृत्राद्‌ बृहस्पते । 
सिताकंतनयादीनां सर्वेक्षाणां तथा ध्रुवस्‌ ॥ ९१॥ 
सप्तर्षीणामशेषाणां ये तु वैमानिकाः सुराः 
सर्वेषामुपरि स्थानं तव तदत्तं मया ध्रुव ९२॥ 
केचिच्चतुर्यृगं यावत्‌ केचिन्सन्वन्तरं सुराः 
तिष्ठन्ति भवतो दत्ता सया वे कल्पसंस्थितिः ॥ ९३ ॥ 
सुनोतिरपि ते माता त्वदासन्नातिनिस्मंला । 
विमाने तारका भूत्वा तावत्‌ कालं निवत्स्यति ॥ ९४ ॥ 
ये च त्वां सातवा; प्रातः सायञ्च सुसमाहिताः । 
कीत्त॑यिष्यन्ति तेषाञ्च महत्‌ पुण्यं भविष्यति ॥ ९५ ॥ 
हे बालक ! मेरी आराधना करके मनुष्य अविलम्ब मुक्ति को प्राप्त कर 
लेता लेता है। मेरे प्रति समर्पित मन वाले के लिए स्वर्गादि के भोग का क्या 
महत्त्व है॥ ८९॥ 
हे ध्रव ! मेरे प्रसन्न होने से आप निस्सन्देह तोनों लोकों में अप्राप्त समस्त 
तारा-ग्रहों का आश्रयभूत (जो) स्थान है (वह) प्राप्त करेंगे ॥ ९०॥ 
हे धव ! सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र तथा शनि आदि ग्रहों और 
समस्त-सप्तषि-नक्षत्रों तथा विमानों से चलने वाले देवताओं से भी (प्राप्त) ऊंचा 
स्थान, मैंने, आपको दिया है ॥ ९१-९२ Ul 
कोई देवता चार युगों तक और कोई एक मन्वन्तर तक ही स्थित रहते 
किन्तु मेने, तुम्हें एक कल्प तक स्थित रहने का वर दिया है ॥ ९३॥ 
तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे सन्निकट ही आकाश में अति निर्मल तारा 
(नक्षत्र) होकर उतने ही समय तक निवास करेंगी ॥ ९४॥ 


जो लोग एकाग्रचित्त होकर प्रातः काल और सायङ्काल तुम्हारा यश गान 
करेंगे उन्हें महान्‌ पुण्य की प्राप्ति होगी ॥ ९५॥ 
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पराशर उवाच । 
एवं qed जगन्नाथाद्‌ देवदेवाज्जनादेनात्‌ । 
वरं प्राप्य ध्रुवः स्थानमध्यास्ते स महामते ॥ ९६ ॥ 
तस्यापि मानसृद्धिञ्च महिमानं निरीक्ष्य च । 
देवासुराणामाचार्यः श्लोकमत्रोशना जगौ ॥ ९७॥ 
अहोऽस्य तपसो वीय्यंमहोऽस्य तपसः फलम्‌ | 
यदेनं पुरतः कृत्वा ध्वं सप्तर्षयः स्थिताः ॥ ९८ ॥ 
ध्रुवस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाम सुनृता । 
अस्याञ्च महिमानं कः शक्तो वर्णयितुं ध्रुवस्‌ ॥ ९९॥ 
त्रेलोक्याअयतां प्राप्तं परं स्थानं स्थिरायति । 
स्थानं प्राप्ता वरं कृत्वा या कुक्षिविवरे ध्रुवम्‌ ॥ १०० ॥ 
यश्चेतत्‌ कीत्तयेन्तित्यं ध्रुवस्यारोहणं दिवि । 
स॒ शर्वेपापनिम्मुक्तः स्वगलोके महीयते ॥ १०१ ॥ 


पराशर ने कहा-- 
हे महामति ! इस प्रकार प्राचीन काल में जगन्नाथ, देवाधिदेव भगवान्‌ 
जनार्दन से वर प्राप्त कर, ध्रव ने उस उत्तमोत्तम स्थान में वास किया ॥ ९६॥ 


तपस्या के प्रभाव से प्राप्त ध्रुव के मान-चेभव भोर महत्त्व को देखकर देवों 
तथा देत्यों के आचार्य शुक्र ने इस विषय में एक इलोक कहा है ॥ ९७॥ 

अहो ! आरचर्य है । ध्रुव की तपस्या का यह पराक्रम (अरे) उस तपस्या का 
यह फल है कि सप्तषि-गण (आकाश में) उस तपस्वी ध्रव को अपने आगे अवस्थित 
कर स्वयं अवस्थित हैं ॥ ९८॥ 

धब की माता सुनीति ने भी यह कहा कि पृथ्वी पर इस तपस्या के महत्त्व 
का वर्णन कोन कर सकता है ॥ ९९ ॥ 


जिसने अपनी कोख में ध्रुव को मात्र धारण करके तीनों लोकों के आश्रयभूत 
स्थिर रहने वाले वर को प्राप्त कर इस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया है । Roo I 


जो धच के इस स्वर्गारोहण (की कथा) का नित्य गुणगान करता है, वह 
सभी पापों से निर्मक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है ॥ १०१॥ 
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स्थानभ्रंशं न चाप्नोति दिवि वा यदि वा भुवि । 
सवकल्याणसंयुक्तो दोघंकालङच जोबति॥ १०२॥ 


इति श्रोविष्णुपूराणे seater द्वादशोऽध्यायः | 


५३ 


वह (स्वगंवासो) कभी स्वर्ग में स्थानच्युत नहीं होता है, यदि हो भी जाये तो 
पृथ्वी पर (पुनः जन्म लेकर) समस्त कल्याणों से युक्त होकर बहुत समय तक जीवित 
रहता है ॥ १०२॥ 


॥ इति भोविष्णुपुराण में प्रथम अंश का बारहवा अध्याय समाप्त ॥ 
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पर्यालोचनं 


अधमं की पत्नी का नाम मुषा है। मृषा माने झूठ | जहाँ अधर्म होगा, वहाँ 
झूठ जरूर होगा । पति-पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं। इनकी दो सन्ताने हैं--एक 
दम्भ दुसरी माया। ये दोनों आपस में भाई-बहन भी हैं और पति-पत्नी भी E 
उनको fafa ने गोद ले लिया तो उनसे लोभ और कृपणता की उत्पत्ति gel 
उनसे क्रोध मर हिंसा का जन्म हुआ। जब क्रोध भोर हिंसा दोनों का आपस में 
विवाह हुआ तो उनसे दुरुक्ति और कलि निकले । दुएक्ति माने गाली-गलौज भौर 
कलि माने--कलूह | इनका आपस में ब्याह हुआ तो इनसे भय और मृत्यु का जन्म 
हुआ। भय और मृत्यु से यातना और नरक की उत्पत्ति हुई। यही अधर्म की 
वंशावलि है | इसको अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए | 


स्वायम्भुव मनु के दो पुत्र थे-एक प्रियब्रत और दूसरा उत्तानपाद। ये दोनों 
भगवानु की कला से उत्पन्न हुए Al उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसके पाँव ऊपर की 
भोर हो जायें, नीचे की ओर न जायें। उसके पाँव बहुत फैले हुए थे-का अर्थ है 
कि उसका बड़ा भारी राज्य था । उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थीं। एक का नाम था 
सुनीति और दुसरी का नाम था सुरुचि । 


आप अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं या सूनीति के अनुसार ? सुनीति 
के अनुसार काम करेंगे तो भ्रुव के समान अविनाशी पुत्र होगा और सुरुचि के 
अनुसार काम करेंगे तो एक उत्तम पुत्र होगा, उससे थोड़े दिनों तक तो सुख मिलेगा, 
लेकिन वह मर जायेगा । 


एक दिन की बात है, सुरुचि का बेटा उत्तम राजा उत्तानपाद को गोद में 
चढ़ा हुआ था । इसी बीच वहाँ सुनीति का बेटा ध्रुव आ गया क्योंकि, राजा ने 
उसको अपनी गोद में नहीं लिया । वे अपनी छोटी रानी से बहुत डरा करते थे। 
“वृद्धस्य तरुणी विषस्‌'- बूढ़े पुरुष की पत्नी अगर तरुणी होतो उसको जहुर 
समझना चाहिए | क्योंकि वह जो कान में मन्त्र पढ़ देती है, वही उस वृद्ध को करना 
पड़ता है। 


जब राजा ने बड़ी महारानी सुनोति के पुत्र ध्रव को अपनी गोद में नहीं 
छिया तब सुरुचि समझ गयी कि ये तो हमसे बिलकुल डरे हुए हैं। इसलिए ag 
अत्यन्त घमण्ड में भरकर अभिमान में आकर ध्व को डाँटने लगी । बेचारा बच्चा 
नासमझ, उसको डाँटने का कोई मतलब नहीं था । परन्तु अपना अधिकार दिखाने 
के लिए सुरुचि डाँटने लगी कि देखो, राजा की गोद में चढ़ने का नाम न लेना, 
क्‍योंकि तुमको मैंने अपने पेट में धारण नहीं किया है। जिसको मैंने अपने पेट में 
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नहीं लिया, उसको राजा अपनी गोद में केसे ले सकता है? पति-पत्नी एक हो होते 
हैं। तुम बच्चे हो, नहीं जानते कि तुम दूसरी स्त्रो की कोख से पैदा हुए हो। 
जाओ, जाओ, तपस्या से भगवान्‌ की आराधना करो और उनके अनुग्रह से 


पहले हमारे गर्भ में आकर पैदा हो जाओ। तभी तुम राजा को गोद में बेठ 
सकते हो । 


उसकी दृष्टि में भगवान्‌ को आराधना छोटी चोज है ओर उसके पेट में 
आना बड़ी चीज है। भगवान्‌ को आराधना का तिरस्कार करने के कारण उसका 
बेटा पहले मर गया और उसको भी आग लग जाने के कारण जंगल में मर जाना 
पड़ा जब आदमी अभिमान में होता है, तब वह अपने को भगवान्‌ से भी बड़ा 
समझने लगता है--ुशे दृप्यति, दृप्तो धर्मस्‌ अतिक्रामति'--जब मनुष्य को दुनिया 
की कोई वस्तु पाकर घमण्ड हो जाता है, मद हो जाता है; तब वह धर्म का उल्लङ्घन 
करने लगता है और यह समझने लगता है कि हमारा कोई क्या करेगा ? यदि 
भगवान्‌ भी तुमको यह सिंहासन देना चाहेंगे तो हमारे पेट से पेवा होने के बाद ही. 
दे सकेंगे, पहले नहीं दे सकते । 


अपनी सौतेली माता को बात सुनकर ध्रुव को अत्यन्त दुःख हुआ, उसकी 
समझ में तो ज्यादा आता नहीं था, फिर भी लम्बी-लम्बी साँस चलने लगी और 
आवाज निकलना बन्द हो गया । वे माता के पास गये तो उनके होंठ फडक रहे थे | 
माँ को दूसरे लोगों ने बताया कि तुम्हारे बेटे से सुरुचि ने tartar कहा है। 
सुनकर वह बेचारो भी रोने लगी सोत कौ बात दिल में घंस गयी। फिर भो उसने 
धैर्य धारण कर कहा- बेटा, मैं सचमुच अभागिन हूँ कि तुम मेरे पेट से पैदा हुए 
सुरुचि सौत है तो क्या हुआ, उसने सच्ची बात ही कही है । इसलिए तुम भगवान्‌ 
के चरणारविन्द की आराधना करो। तभी तुम्हें सिहासत और राजा की गोद 
मिलेगी । भगवान्‌ की आराधना करने से हो ब्रह्मा को पारमेष्ठय पद की प्राप्ति हो 
गयी है | तुम्हारे पितामह मनु को भी कितना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इसलिए 
तुम भी जाओ ओर उनकी आराधना करो। भगवान्‌ के सिवाय इस दुःख को 
काटनेवाला और कोई नहीं। देखो, माता हो तो ऐसी हो कि जो अपने बेटे को 
भगवान्‌ की आराधना की शिक्षा दें। i 


श्रुवजी माता की बात सुनकर घर से निकल पडे| भ्रव को छह महीने. में 
भगवान्‌ की प्राप्ति हो गयो । इसपर ऋषि लोग भगवान्‌ से नाराज हो गये। बोले 
कि हमको तो लाख-लाख, दस-दस लाख वषं[तपस्या करते हो गये ओर भगवान्‌ 
हमारे पास नहीं आये, लेकिन इस बच्चे के सामने छह महीने में ही आ गये | भगवान्‌ 
बहुत ही पक्षपाती हैं । 

इसके बाद ऋषि लोग सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें । बोळे कि चलो 
समुद्र की खोज में awl इतने में एक महात्मा बड़ी भारी नाव लेकर आगये | 
ऋषिलोग नावपर चढ़कर समुद्र में घूमने के लिए निकले तो कहीं बड़े-बड़े भोर कहीं 
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छोटे-छोटे सफेद पहाड़ दिखायी पडे | ऋषियों ने पुछा कि ये क्या चीज है भाई? 
ऐसे सफेद-सफेद पहाड़ तो हमलोगों ने कभी देखे। नाविक महात्मा ने कहा कि 
ऋषियों, धव ने अपने पूर्व-पूर्व जन्मों में जो तपस्या की है उसकी हुड्डियों के ये 
पहाड़ बने हुए हे । तुमलोगों ने तो अभी इसी जन्म में थोड़ो-थोड़ो तपस्या की है | 
यह सुनकर ऋषियों ने विचार किया कि अरे यह कौन महात्मा है, जो नाविक 
बनकर हमें ऐसी बात बता रहा है? जब वे गौर से देखने लगे तो मालूम पड़ा कि 
वह नाव चछानेवाला साधारण नाविक नहीं, अपितु वहो भगवान्‌ हैं, जिन्होंने धव 
को दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया है। 

ध्रुव का जन्म-जन्मान्तर का पुष्य इकट्ठा था । एक दिन भगवान्‌ ने मन में 
सोचा कि यह बालक हमारे पास आये | सचमुच भगवान्‌ चाहते हैं कि ‘ad जीवः 
मम भक्तो भवतु'--जीव मेरा भक्त हो जाये। इस प्रकार जब भगवान्‌ सङ्कल्प करते 
हैं और मनुष्य के पुण्य को, उसके हृदय के सौशील्य को, सौन्दर्य को, औदार्य को 
देखकर उसे पसन्द करते हैं तब वह उनको ओर चलता है । इस प्रकार जब भगवान्‌ 
का सद्धुल्प हुआ, तब SLAY भगवानु की ओर तत्काल निकल पड़े। ध्रु बजी के घर 
से निकलते ही नारदजो को पता चल गया । उन्होंने सोचा कि अगर इस समय मैं 
नहीं पहुँचूगा तो एक बढ़िया चेला हाथ से निकल जायेगा । महात्माओं को भी योग्य 
पुरुषों को शिष्य बनाकर आनन्द आता है। इसलिए नारद जो अपने आप ही 
PLA के पास पहुँच गये और उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया । उन्होंने 
यह नहीं देखा कि पहले यह दण्डवतु-प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ ले तब में इसके 
सिर पर अपना हाथ रखूं | 

स्पृष्ठा मूर्धन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मित:---उन्होंने ध वजी के मस्तक पर 
पापनाशक BCBG रखते हुए मन-ही-मन विचार किया कि अहो, क्षत्रिय का तेज 
कितना अद्भुत है । यह अपना मान-भज्ज नहीं सहन कर सकता है। ध्रुव अभी बच्चा 
है, लेकिन इसने अपनी सौतेली माता के कटु वचन धारण कर लिये हैं । 

फिर नारद जी परीक्षा के रूप में बोले कि बेटा, तेरे लिये मान-सम्मान क्या 
है? अभी तो तुम्हारे खेलने-कूदने का समय है, खाओ और खेलो । संसार में भलाई- 
बुराई बहुत है, केवल मोह के कारण ही मनुष्य दुःखी होता है । जो मिलता है उसी में 
मनुष्य को सन्तुष्ट रहना चाहिए | सब जगह भगवान्‌ की लोला देखो, सब में भगवान 
का हाथ देखो। यदि तुभ समझते हो कि तुम्हारी माता ने जो बताया है, 
n a पर हम चलेंगे तो भगवान्‌ को खुश कर छेता कोई मामूली बात 
नहीं है | 

नारदजी ने sai से कहा कि लौट, जाओ, अभी तुम्हारे लिये मानापमान 
की कोई बात नहीं है । सुख-दुःख अपने कर्म से होता है। बिना ईश्वर की अनुकूलता 
के फल नहीं मिलता । इसलिए मनुष्य को सन्तोष करना चाहिए । ईश्वर की आराधना 
बहुत मुश्किल है । बड़े-बड़े ऋषियों को भी अनेक जन्म में ईश्वर को प्राप्ति होती है। 
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उसके लिये तुम्हारा जो विचार है, दुराग्रह है, वह निष्फल दै । जेसे ईश्वर रखें उसी में 
स्थित हो जाओ । यदि किसी में तुम से अधिक गुण है तो उसे देख कर खुश हो जाओ, 
किसी में कम गुण हैं तो उस पर कृपा करो, अहङ्कार मत करो और समान Tae 


से मित्रता का भाव रखो | किसी ने कोई बात कह ही दी तो तुम्हारे अन्दर उसे 
करने की शक्ति होनी चाहिए । § oe = 


धू वजी ने उत्तर दिया कि महाराज, आप जो कुछ कहते हैं, वह सब ठीक है । 
परन्तु किसी की बात न छूगना तो ऋषि-मुनियों के वश की बात है। हम तो झट से 
सुखी और झट से दु:खी हो जाते हैँ । हमारे लिये तो किसी की बात सहन करना 
बहुत कठिन है। हम तो अविनोत हैं, हमारा क्षत्रिय स्वभाव है। इसलिए हमारी 
सोतेली माता ने हमसे जो कुछ कहा, वह हमारे दिल से निकलता ही नहीं है । मुझे तो 
बह्‌ चोज चाहिए, जो दुनिया में अब तक किसी को नहीं मिली, हमारे बाप-दादाओं 
को भो नहीं मिली, यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी नहों मिली । सृष्टि में जिस पद पर 
दूसरा कोई नहीं पहुंचा, उस पद पर मैं पहुंचना चाहता हूँ । मेरी यह सफलता तो 
देखिये कि घर से दो कदम बाहर निकल कर खड़े होते ही मुझे आप जेसा महात्मा गुरु 
मिल गया । इससे साफ मालूम पड़ता है कि ईश्वर मुझ को मिलने वाला है, अन्यथा 
आप जेसे वीणाधारी हितकारी महात्मा कहाँ से मिलते । भागवत में कहा है-- 


बितुदश्षटते वीणां हितार्थं जगतोऽकंवतु | 


ध्रु वजी की बात सुनकर नारदजो बहुत ही प्रसन्न हुए और यह विचार करने 
लगे कि देखो, यह हमारे कहने पर भी लोटता नहीं । इसका TET बहुत बढ़िया 
है। महात्मा लोग कभी-कभो बच्चों को भी-छोटों को भी-ज्यादा साधन-मजन न 
करने वालों को भो भगवानु की ओर उन्मुख कर देते हैं। इससे उनकी बड़ी कीति 
होती है । उनकी ओर दुसरे लोग भी आकर्षित होते हैं ओर कहते हैं कि ये 
महात्मा तो ऐसे हैं, जो बहुत सुगमता से भगवान्‌ को ओर चला देते हे । इसलिए 
नारद जी ने भ्रुव से कहा कि तुम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी चाहते हो, 
इसमें भगवान्‌ के चरणारविन्द को सेवा ही मुख्य है । तुम भगवानु वासुदेव का भजन 
करो, उनमें अपने मन को लगा दो। तुम्हारी अपनी माँ, सुनीति ने तुम्हारे लिये जो 
मार्ग बताया है, बही सबसे बढ़िया है । भागवत में कहा है :-- 


जनन्याभिहितः पन्थाः स वे निःश्रेयसस्य ते | 
भगवान्‌ वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना ॥ 


तुम भगवान्‌ को सर्वात्म-समर्पण कर उसका भजन करो, जो चाहोगे, बह 
मिलेगा | अब तुम यमुनाजी के पवित्र तटपर मधुवन में चले जाओ। वहाँ भगवान्‌ 
का नित्य सान्निध्य है। कालिन्दी के जल में तीनों समय स्नान करना। नित्यकर्म 
करते रहना | फिर अपना आसन लगाकर बेठ जाना। प्राणायाम से मनोमळ को दूर 
करके शुद्ध मन से उन भगवाच का ध्यान करना, जों गुरुओं के भी गुरु हैं। ध्यान 
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गम्भीर मन से करना--'मनसा गुरूणां गुरुम्‌' हल्के-फुल्के मन से भगवान्‌ का ध्यान 
नहीं करना चाहिए | 

इस प्रसङ्ग में श्री रामानुजाचार्य का कथन है कि ध्यान के सम्बन्ध में तीन 
बातें ध्यान देने योग्य है--एक तो अपने उद्देश्य में, भगवान्‌ को दुर्लभ मत समझो। 
यह समझो कि हमारे लिये भगवान्‌ का मिलना भळे कठिन हो, परन्तु भगवान्‌ मिळना 
चाहें तो झट मिल जायेंगे | दुसरी बात यह है कि हमारे अन्दर यह गलती है, वह 
गलती है, इस प्रकार का विचार मत करो । अपने दोष ध्यान करने की वस्तु नहीं है। 
न तो अपने दोषों का आचरण करो न उनका ध्यान करो। केवल भगवानु के 
गुणानुवाद का ध्यान करो । दोषानुसन्धान को अपनी बुद्धि से निकाल देना चाहिए। 
तोसरी बात यह है कि हमारे बल से, हमारे साधन से भगवान्‌ मिलेंगे, ऐसा मत 
सोचो । भगवान्‌ अपनो कुपा से हो fast संक्षेप में तीनों बातें इस प्रकार हैं-- 
(१) उद्देश्य को दुर्लभ मत समझो, (२) स्वदोषानुसन्धान मत करो और (३) साधन 
ओर साध्य दोनों एक ही भगवान्‌ हैं। उनमें भनन्य-उपाय-साध्यत्व है भर्थातु वे 
दुसरे उपाय से सिद्ध नहीं होते-इस बात का ध्यान रखो। 

ध्यान में पहुलो बात यह है कि भगवान्‌ हमसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार 
खड़े हैं। गरुड एक ओर हैं, खड़ाऊं सामने रखी हैं। वे टेढ़ी आँख. करके कभी 
लक्ष्मीजी को देखते हैं ओर कभी हमको देखते हें । मन में यही सोचते हैं कि लक्ष्मीजी 
को देखते-देखते तो बहुत दिन हो गये, अब जरा अपने भक्त की ओर ही देखें | लक्ष्मी 
जी भी इशारा कर देती है कि हाँ-हाँ महाराज ! उसकी ओर देख लो, हम भी उसी 
की ओर देख रही हैं । 

'प्रसादाभिमुखम्‌'-भगवान्‌ प्रसाद देने के लिए भभिमुख हैं। हमेशा 
उनकी आँख ओर मुखारविन्द में प्रसन्नता रहती है। क्या बढ़िया नासिका है, सुन्दर 
ale हैं, चारु कपोल हैं, वे देवताओं से भी सुन्दर हैं, उनकी तरुण अवस्था है, उनके 
एक-एक अङ्ग रमणीय हैं, उनके ओठों, आंखों और अधरों में लाली है । जो नमस्कार 
करता है, उसको वे आश्रय देते हैं | 

“नुम्णं शरण्यं करुणार्णवस्‌'-यहाँ नृम्ण पद का प्रयोग अत्यन्त सुन्दर के 
अथे में है । वे शरण्य हैं, करुणा-चरुणालय हें । इसका प्रयोग वेदों में भी मिलता है । 

ध्यान करने वाला यह अनुभव करे कि में श्रीवत्साङ्क, घनश्याम, वनमाली, 
TE ATT, चतुर्भुज, किरीट, कुण्डलो, केयूरी, कोस्तुभी, पीताम्बरी 
परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ । इससे हृदय में शान्ति आ जाती है। मन भोर 
आँखों को आनन्द प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ हमारे हृदय के भावकमल पर बैठे हुए 
हैं, उनकी एडो, उनका तळवा हमारे हृदय से छू रहा है और वे अनुराग-भरी दृष्टि 
में हमें देख-देखकर मुस्कुरा रहे हैं--इस प्रकार भगवानु का ध्यान करने से मन में 
द है, आनन्द भाता है और वह भगवान्‌ से मिल जाता है-एक हो 
जाता 
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इसके बाद नारदजी ने द्वादशाक्षर मन्त्र ५% नमो भगवते वासुदेवाय!--का 
उपदेश किया । कहते हैं कि सात दिन और सात रात तक मन्त्र का जप किया जाये 
तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के दशन होने लगते हैं। 

अब पूजा की बात आयी तो नारदजी ने सोचा कि यह नन्हा-सा बालक है । 
इसको मन्त्र रटायेंगे तो भगवान्‌ को भक्ति में व्यवधान पड़ जायेगा । इसलिए बोले 
कि बस, इस एक द्वादशाक्षर मन्त्र से ही aed दो, पाद्य दो और भाचमन दो । पाद्य 
माने भगवान्‌ का पाँव धोना, जल लेकर भगवान के चरणारविन्द का प्रक्षालन करना । 
वह जल ताजा-ताजा गंगाजल हो गया । उसको द्वादशाक्षर मन्त्र से अपने सिर पर 
छिड्क लेना । द्वादशाक्षर मन्त्र से ही भगवान्‌ का हाथ घुला देना ओर कुल्ला करा 
देना | कुल्ला कराने का नाम ही आचमन है । देहात में-गाँव में कोई पैदल चलकर 
आता है तो उसके पाँव धुलाते हैं, हाथ घुलाते हैं। क्योंकि बिना हाथ-पाँव घोये वह 
खायेगा-पीयेगा केसे ? आने वाले को स्नान भो कराते हैं, उसको बस्त्र भी पहाते हैं, 
चन्दन भी लगाते हैं और माला भी पहनाते हैं। जैसे आये हुए का स्वागत-सत्कार 
करते हैं, वेसे ही भगवान्‌ के स्वागत-सत्कार का नाम ही पूजा है । पूजा कोई 
किम्भूत किमाकार वस्तु का नाम नहीं । सामग्री सजाकर कर्मकाण्डी-पुजा दुसरी 
है ओर अपने घर में आये हुए प्रियतम का पाँव पकड़कर बंठ जाना दुसरो पूजा 
है। उसके लिए मन्त्र भी ज्यादा नहीं चाहिए--एक ही मन्त्र सबसे बढ़िया है। 
देश-काल के अनुसार वस्तु से भी पूजा करनी चाहिए। वन में जो पवित्र फल-फूल 
आदि मिलते हैं, वे पुजा के लिए पर्याप्त हैं-- 
भागवत में कहा है-- 

सलिलैः गुचिमिर्माल्यैवन्यैमूलफलादिभिः | 

भगवान्‌ के लिए कोई बाहर से फूल मँगाने की जरूरत नहीं | 

भगवान्‌ की पूजा के लिए वस्त्र भी पवित्र होते चाहिए । हम ने एक मिल- 
मालिक के घर में एक माताजी को देखा था, वे अपने मिल का बना हुआ वस्त्र नहीं 
पहनती थी, खादी पहनती थीं। मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो वे बोलीं कि सूत 
टूटे नहीं, इसके लिए उनमें चर्बी लगायी जाती है महाराज ! में इस बात को जानती 
हँ । इसलिए अपने मिल का कपड़ा केसे पहनू ? 


अंशुकैश्वार्चेतुलस्या प्रियया प्रभुस्‌। 


पुजा की सामग्री मिल जाये तो यह नहीं देखना चाहिए कि हम कहाँ भगवान्‌ 
की पूजा कर | किसी ने एक महात्मा से पूछा कि भगवानु कहाँ हैं तो महात्मा ने उत्तर 
दिया कि तुम पहले यह बता दो कि भगवान्‌ कहाँ नहीं है? तभी में बताऊंग़ा कि 
भगवान्‌ कहाँ हैं | अरे भाई, भगवान्‌ तो सब जगह पृथिवी में, पानी में, आग में, हवा 
में, अपने में, पराये में हें । चोज को मत देखो, उसमें भगवानु को देखो ओर उसी में 
भगवान्‌ की पुजा करो । 
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नारदजी ने कहा--मनुष्य को भगवान्‌ के चरित्र का गान करना चाहिए। 
उन्होंने साफ कह दिया कि--'ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूतँये'--भगवानु 
मन्त्रमृत्ति हैं, मन्त्र ही उनकी मूत्ति है । तुम ढादशाक्षर मन्त्र का जप करते जाओ | 
उससे भगवान्‌ की मूत्ति बनतो जायेगी । उसो मन्त्र से पुजा कर लो। पूजा शरीर, 
मन और वाणी से सर्वात्मना करनी चाहिए | कपट नहीं होना चाहिये | 

पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः | 

भगवान्‌ की निष्कपट होकर भजन करना चाहिए । कपट किस को कहते हैं ? 
‘a = सुखं पटवत्‌ आवृणोति'-भर्थात्‌ कपट सुख को, ज्ञान को, ब्रह्म को, परमात्मा 
को पर्दे में ढेक देता है। अतः निष्कपट होकर ही भगवान्‌ की आराधना 
करनी चाहिए | उसके और अपने मध्य में माया नहीं डालनी चाहिए। आराधना में 
इन्द्रिय भोग भी वर्जित है । उससे विरत होकर भक्ति-योग से भगवान्‌ की आराधना 
करनी चाहिए | 

इसके बाद नारदजी ने SLA से कहा कि थोड़ा भौर ठहरो | हम तुम्हें कुछ 
और सिखायेंगे, पढ़ायेंगे | धु वजो बोळे कि बस महाराज, मुझको जो सीखना था, सोख 
लिया, जो पढ़ना था, पढ़ लिया । आपने यमुनाजी के किनारे जाने की आज्ञा भी दे 
दी है | तपोवन में पहुंचकर भजन-पूजन करने GT | इधर नारदजी राजा के पास गये। 
राजा बहुत दुःखी थे। वे यह पश्चात्ताप कर रहे थे कि मैंने अपने बच्चे का कितना 
तिरस्कार किया | कहीं वह॒ जंगल में चला गया तो उसे भेड़िये न खा जाय | मैंने बड़ी 
दुष्टता की, जो स्त्री के वश में होकर अपने बेटे का अनादर किया | नंरिदजी ने राजा 
से कहा कि अब तुम भी भगवान्‌ का भजन करो। अपने बेटे की चिन्ता छोड़ दो। 
तुम्हारे बेटे की रक्षा तो बड़े-बड़े देवता लोग करेंगे और वह बड़ा भारी 
कर्म करेगा। नारद जी के कहने से राजा को कुछ सन्तोष हुआ और वे राज्यलक्ष्मी 
का तिरस्कार करके पुत्र का ध्यान करने लगे | 

इधर धुव ने जाकर यमुना में स्नान किया और वह नारद के आदेशानुसार 
एकाग्रचित्त से भगवान्‌ का भजन करने लगा। तीन-तीन दिन के बाद वह कपित्थ 
भोर बदर (HA और बेर) खाने लगा | फल भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसमें 
स्वाद को दृष्टि हो । फल भी तपस्या की दृष्टि से ही खाना चाहिए | जितने से अपना 
जीवन चले, जीवन-निर्वाह हो, उतना ही खाना चाहिए | जिह्वा की तृप्ति के लिए 
फल नहीं है । भगवान्‌ वृक्षों में फल इसलिए लगाते हैं कि वह चिड़ियों के भी काम 
आयें | मनुष्य ने सारी धरती अपने वश में कर ली है। वह पशु-पक्षियों का आहार 
भी छीन लेता है | यह उचित नहीं है । इसलिए भगवान्‌ ने कहा कि जितने में निर्वाह 
हो, उतना ही लेना चाहिए । 

धुव को इस बात का ध्यान है। इसलिए वे दूसरे महीने छठे-छठे दिन जो 
gail के नोचे गिरे पड़े पत्ते होते, वह खाने लगे। तीसरे महीने में नवें-नबें दिन और 
चोथे-महीने बारहवें-बारह॒वें दिन केवळ पानी पीते। उसके बाद वे जितस्‍वास 
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हो गये, वायुभक्ष हो गये। पाँचवाँ महीना होने पर उन्होंने इवास रोक लिया, फिर 
वे एक पाँव से खड़े होकर मन को चारों ओर से खींच कर भगवान्‌ के रूप में लीन 
हो गये। उन्होंने सम्पूर्ण विइव के अन्तर्यामी प्रभु में ऐसा मन लगाया कि उनका 
सम्पूर्णं faa के साथ तादात्म्य हो गया | वे दाहिना पाँव रखें तो दाहिनी मोर और 
बायाँ पाँव रखें तो बायो ओर धरती झुक जाये | 


इस प्रकार धुव ने विश्वात्मा से एक होकर ध्यान किया तो सारी वायु उनके 
प्राणायाम के साथ एक हो गयी । अब तो देवता लोग घबराये और भगवाच के पास 
जाकर बोळे कि महाराज, यह क्या हुआ ? हमारा तो प्राणरोध हो गया। आप 
हमारी रक्षा करें। भगवानु ने कहा कि ठहरो, इस समय ध्रुव हमारे विश्वात्मा रूप 


के साथ तादात्म्यापन्न हो गया है। हम उसको इस दुरत्यय तपस्या से निवृत्त 
करते हैं | 


मधोवंनं भृत्यदिदृक्षया गतः | 


भक्तवत्सल भगवान्‌ का हृदय अपने भक्त को देखने के लिए व्याकुल हो गया 
था | उनके मन में अपने भक्त को देखने को ऐसी आकांक्षा जगी कि वे वेकुण्ठ, लक्ष्मी 
और अपना सब आराम भूल बेठे। किसी ने पूछा कि भगवान्‌ आपको क्या चाहिए, 
तो बोले कि हमको तो अपने सेवक के दर्शन चाहिए। इसीलिए कहा कि 'भृत्य- 
दिदुक्षया गतः--अपने भृत्य के दर्शन के लिए व्याकुल होकर भगवान्‌ ध्रुव के 
पास गये | 

अब वहाँ ध्रुव तो ध्यान में मग्न था, इसलिए भगवान्‌ को उसको ध्यान 
खींचना पड़ा और तब उसकी आँखें खुलीं | उसने बाहर देखा तो सामने भगवान्‌ खड़े 
हैं। उसके हृदय में आदर का भाव आया, उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ को। इधर जिस 
समय भगवान्‌ ने धव को देखा, उस समय उनकी ऐसी हालत हुई | 

‘gat sme ध्रपिब्िवार्भकचुम्बन्तिवास्येन भुजैरिवार्लिषन्‌' (३) | 
भगवान्‌ ध्रुव को देखते क्या हैं मानो अपनी आँखों से पो जायेंगे, मुँह से चाट जायेगे 
और बाहों से पकड़ कर हृदय से लगा लेंगे। ध्रुव की दशा यह है कि वे बोलना तो 
चाहते हैं, पर भगवान्‌ से बया बोलना चाहिए, उनको मालूम नहीं | इसलिए भगवान्‌ 
ने यह सोचकर कि इसकी इच्छा पुरी होनी चाहिए अपने ब्रह्ममय शङ्ख से उसके 
कपोलों स्पर्श कर दिया । स्पर्श क्या है? प्यार का प्रकटीकरण है। जब हम नन्हें 
बच्चों को प्यार करना चाहते हैं तो हाथ से उनके कपोलों को छू देते हैँ। इसी तरह 
भगवान्‌ ध्रुव के कपोलों का स्पर्श ऋर दिया | स्पर्श करते ही धुव को देवी-वाणी प्राप्त 
हो गयी । उसकी बुद्धि बिलकुल शुद्ध हो गयी और वह परमात्मा को पहचान कर 
उनको स्तुति करने लगा-- 


योऽन्तः प्रविष्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना | 
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादोचु प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यस्‌ ॥ 
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प्रभो, आप ही BAe भीतर बैठंकर सोये हुए वाग्देवता को जाग्रत्‌ कर रहे हैं। 
सारी शक्तियाँ आप ही हैं। आप हो प्रकाश हैं । आप केवल वाणी को हो नहीं; हाथ, 
पाँव, कान, त्वचा आदि सभी इन्द्रियों तथा सारे प्राणों को जाग्रतु करं रहे हैं। आप 
हमारे हृदय में रहने वाळे परम-पुरुष भगवानु हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। 
अपने ही अपनी माया से यह सृष्टि बनायी । आप इसमें प्रवेश करके भी नाना मालूम 
पड़ रहे हैं। वेसे ही, जेसे लकड़ी में आग। आपके दिये हुए ज्ञान सें ही ag 
सम्पूर्ण विशव भ,स रहा है। भला, आपको भूल जाने से केसे काम TST | जो लोग 
विषय-भोग के लिए आपकी आराधना करते हैं, उनकी बुद्धि को माया ने बिल्कुल 
क्षीण कर दिया है | आप तो संसार और मृत्यु से छुड़ाने वाळे हँ । आपको प्राप्त करके 
नरक में प्राप्त होने वाळे विषयभोगों की इच्छा करना बुद्धि का ठगा जाना है। प्रभो, 
आपको तो बात ही क्या, आपके चरणकमलों के ध्यान से और आपके भक्तों के मुख 
से, आपकी अथवा आपके भक्तों को कथाश्रवण करने से जो तृप्ति होती है, वह अपनी 
महिमा में विराजमान ब्रह्म में भी नहीं । फिर वह स्वग में कहाँ से होगी ? वहाँ तो 
काल की तलवार से देवताओं के विमान कटाकट कटते हैं और गिरते है । मेरा 
बारम्बार जन्म हो और मुझे उन महापुरुषों का-जिनके निर्मल हृदय में आपकी 
भक्ति की धारा बहती रहती है- सत्संग प्राप्त हो, जिससे मैं सुगमतापूवंक इस 
भवसागर को पार कर जाऊँ। जो लोग आपके चरणों के भक्तों का सत्संग नहीं 
करते, उन्हीं को दुनिया की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपका 
स्वरूप है। जो इसके परे है और जहाँ मन, वचन की पहुँच नहीं--“न वाग गच्छति 
नो मतः (केन० ३० १.३) उनको तो में जानता ही नहीं, उसकी मैं स्तुति केसे करूँ ? 
उसके बारे में में बोलं केसे? आप हो प्रलय के समय सारी सृष्टि को अपने पेट में 
रखकर शयन कर जाते हैं और आपके नाभिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। 
में आपको प्रणाम करता हूँ । आप ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, कूटस्थ आत्मा हैं। 
वेदान्तवेद्य हें । आप सबकी बुद्धि में रहकर भी सबसे न्यारे रहते हैं । भागवत-- 
यस्मिन विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्‌ | 
तद्ब्रह्म विइवभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रविकारमहं प्रपद्ये ॥ 
भगवान्‌ आप परस्परविरुद्धधर्माश्रय हे । विद्या-अविद्या सारी शक्तियाँ आपको 
विषय करती हैं । आप निविकार आनन्दमात्र हैं। मैं आपकी शरण में हूँ | जो आपका 
भजन करता है, सारा पुरुषार्थं उसो में निवास करता है। जैसे गेया-मैया अपने बछडे 
पर अनुग्रह करती है, वैसे ही आप अपने भक्त पर अनुग्रह करते हैं | 


इस प्रकार धुव ने भगवान्‌ की स्तुति की | अब उस स्तुति का भगवानु पर ag 
प्रभाव पडा | 
भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्द्येदमन्रवीतु | 


ऐसा वर्णन आता है कि अपने सेवक के लिए भगवान्‌ की आँखों से झर-झर 
आँसू गिरते हैं, अपने सेवक की गोद में सिर रंखकर भगवान्‌ लोट-पोट हो जाते हैं, 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public एजअबघांदो"दादशोळ्याथः Gangotri ६१ 


अपने भर अपने सेवक का ध्यान भगवान्‌ बेठकर करते हैं। वास्तव में, भगवान्‌ ऐसा 
ही हो, जो अपने सेवक के प्रेम को चाट जाये, और अपना समग्र प्रेम अपने सेवक पर 
बरसा दे। ऐसा सुशील, ऐसा भक्तवत्सल, ऐसा उदार, ऐसा सोन्दय-माधुर्य-सार और 
ऐसा सद्गुण निधान भगवान्‌ और कहाँ मिलेगा ? इसको छोड़ कर जो छोग दूसरे से 
प्रेम करते हैं वे बावरे ही होते हैं। 


भगवान्‌ ने कहा--बालक, मैं जानता हूँ तेरे मन में कया है? तुमको दुर्लभ 
देह मिलेगा | जहाँ सब ग्रह, नक्षत्र और तारे मिळते हैं, सारे देवता, ऋषि जिसकी 
परिक्रमा करते हैं; वह स्थान तुमको मिलेगा | उसके पहले पिता के वन में चळे जाने 
पर तुम पृथिवी के राजा हो जाओगे और छत्तीस हजार वर्षों तक राज्य करोगे | 
तुम्हारा भाई उत्तम मरेगा, उसकी माँ भी मर जायेगी ओर तुम यज्ञ करके मेरी. 
आराधना करोगे। अन्त में तुमको मेरे स्मरण द्वारा ऋषियों से भी ऊपर स्थान 
मिलेगा | इतना कहकर भगवान्‌ तुरन्त ही अन्तर्धान हो गये। लेकिन ध्रव को 
बहुत प्रसन्नता नहीं हुई--ातिप्रीतः' भगवान्‌ आये, दशन दिया, वरदान प्रदान 
किया, बातचीत की, ज्ञान दिया, परन्तु इतना सब होने पर धव को आनन्द नहीं 
आया भोर बे अपने नगर लौट गये । 


भव के हृदय में सौतेली माता की वाणी की चोट लग गयी थी | इस कारण 
उन्होंने मुक्ति की इच्छा नहीं की और भगवत्प्रेम प्राप्त नहीं किया | इसीलिए उनके 
मनमें यह पश्चात्ताप रह गया कि हाय-हाय मैंने मुक्ति क्यों नहीं मांगी ? 

नुसिह-पुराण में यह वर्णण आया है कि एकबार नारदजी ध्र,वलोक में गये, 
यह देखने कि हमारा चेला सबसे ऊँचे लोक में रहकर क्या मौज-मजा ले रहा है? 
केसे आनन्द में है? लेकिन जब वे पहुँचे तो देखा कि धवलोक तो एक ओर पड़ा 
है, वहाँ का सिंहासन दुसरी ओर पड़ा है और एक कोने में sait कुशासन पर 
बैठकर झर-झर आँसू गिरा रहे हैं। नारदजी ने पुछा बेटा, तुम रोते क्यों हो ? दुःखी 
क्यों हो रहे हो ? घ वजो बोले--क्या बताऊ महाराज, मेरा यह दुःख कभी मिटता 
ही नहीं कि भगवान्‌ मुझे दर्शन देने के लिए पधारे ओर मैंने उनसे एक संसार की 
वस्तु माँग ली | जिनसे में सच्चा भगवत््रेम माँग सकता था, उनसे मैंने ऊँचा पद 
माँगा, इससे बढ़कर दुःख का विषय और क्या हो सकता है ? 


इसलिए ध्‌ वजी मन-ही-मन पश्चात्ताप करने लगे कि अनेक जन्म में बड़े-बड़े 
महात्मा समाधि के द्वारा जिनको आराधना करते हैं उनको मैंने एक ही जन्म के 
भीतर केवल छः महीनों की अवधि में पा लिया और फिर में उनसे अलग हो गया 
तो मेरे जैसा अभागा और कौन होगा ? मैंने तो-- 
भवच्छिद। पादमूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥ 


भवविनाशी के चरणारविन्द में जाकर भी उनसे अन्तवत्‌ वस्तु मांगी । जरूर 
देवताओं ने मेरी बुद्धि अशुद्ध कर दी होगी । इसीलिए मेंने नारदजी के वचनों को 
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नहीं माना । यद्यपि इस संसार में आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं, तथापि 
मैंने माया के वश में होकर अपने भाई को शत्रु समझ लिया और उससे मुझको इतना 
दुःख मिला है। मैंने भगवान्‌ से जो याचना की, वह वेसी ही याचना है, जैसे कोई 
रोगी था, उसने किसी देवता की आराधना को, देवता प्रसन्‍न हुआ और कहा कि 
जो तुमको चाहिए, वह माँग लो। रोगी ने कहा कि हमारे लिये दवा का बन्दोवस्त 
कर दो । इसपर देवता बेचारे ने अपना सिर पीट लिया और बोला कि अरे बाबा, 
तुम क्या माँग बेठे ? इससे तो अच्छा होता कि छः महोने की और आयु माँग लेते । 
अब तो तुम दो घड़ी में मर जाओगे और तुमने वरदान यह माँगा कि हमारे ल्यि 
दवा की व्यवस्था कर दो । अब लो दवा और खाओ | 

तो मैंने भगवान्‌ को प्रसन्न करके भो दुनिया को याचना की । जो स्वाराज्य 
दे सकता है, उससे मैंने सम्मान की याचना की-- 


मयेतत्प्राथितं व्यथं चिकित्सेव गतायुषि | 


इस प्रकार भ्रु वजी दुःखी रहने लगे । जो भगवान्‌ के भक्त होते हैं | वे उनसे 
दुसरी चीज नहीं माँगते | 

इधर जब राजा उत्तानपाद को पता लगा कि ध्रव लोट रहा है तब पहले 
तो उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर नारदजो की बात याद आयी, तब विश्वास 
हुआ । उन्होंने समाचार लानेवाले को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया [फिर रथपर सवार 
होकर सुरुचि, सुनीति और ब्राह्मण आदि के साथ गये और ध्रुव के पास पहुंचकर 
रथ से उतर पड़े | ध्रव को अपने हृदय से लगाया ओर उनका सिर सँघ लिया। 
ध्रुव ने भी अपने पिता के चरणारविन्द की वन्दना की और उसके बाद वे माताओं 
से मिले। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्तम भी उनसे मिले । सुनीति का तो 
सारा दुःख दूर हो TAT | उसके स्तन से दूध गिरने लगा। सबछोग उसकी प्रशंसा 
करने लगे | इसके बाद Lag! हथिनी पर चढ़ाकर राज्य-प्रासाद में लाये गये। बड़ा 
स्वागत-सत्कार हुमा | 

अब सब नगर-निवासी यह चाहने लगे कि ध्रुव राजा हो जायें, क्योंकि 
इनको भगवान्‌ के दर्शन हो गये हैं। भगवान्‌ मिल गये हैं। राजा उत्तानपाद ने 
अपने पुत्र का यह प्रभाव देखकर उनका राज्याभिषेक कर दिया ओर स्वयं वन में 
जाकर अपने स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करने लगे | 

राज्याभिषेक के वाद ध्रुव का विवाह हुआ । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि ध्रुव नित्य हैं | जो नित्य रहे, हमेशा रहे, उसे La कहते हैं । किन्तु धव शब्द 
आपेक्षिक नित्यता का ही बोधक है, अनापेक्षिक नित्यता का बोधक नहीं। इनके 
जितने भी सगे-सम्बन्धी हैं, वे सब काल से सम्बद्ध हैं । 

प्रजापति शिशुमार की पुत्री का नाम भ्रमि था। भ्रमि माने घूमने वाली, 
aa ही जेसे घड़ी की सुई घूमती रहती है। उसी भ्रमि के साथ ध्रुव जी का विवाह 
हुआ । ag भ्रमि ध्रुव को धव बनाकर भ्रमण करे। इसके दो पुत्र हुए--एक कल्प 
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दुसरा वत्स। ये दोनों कालवाचक शब्द हैं। जो लोग काल की व्यवस्था बेठाना 
चाहते हैं, वे इनसे बेठा सकते हैं। 


La का दुसरा विवाह वायु-पुत्रो इला से हुआ। उससे उत्कल नाम का एक 
पुत्र हुमा । अभी उत्तम का विवाह नहीं हुआ था | एक दिन वह शिकार खेलने के 
लिए चला गया और वहाँ यक्षों ने उसको मार दिया। उत्तम की माता को यह दुःख 
इसलिए सहना पडा कि उसने ईश्वर की आराधना का तिरस्कार करके अपने गर्भ को 
श्रेष्ठ बताया था । उसके बाद वह मी मर गयी । 


जब ध्वजी को अपने भाई उत्तम के मारे जाने का समाचार मिला तो वे 
यक्षों पर बड़े क्रुद्ध हुए । देखो, जो भगवान्‌ के मागं में चल रहा है, उसको क्रोधादि 
विकार नहीं आने चाहिएँ, क्योंकि वे आयेंगे तो उसके भजन में बाधा पड़ जायेगी | 
परन्तु जिसको एक बार भगवान्‌ मिल जाते हैं, उसके जोवन में यदि कभी-कभी क्रोध 
आ भी जाये तो उसपर दोष-दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वे अब कोई 
साधक तो हैं नहीं; इसलिए उनके जीवन में जो क्रोधादि आते हैं, उनमें भी ईश्वर की 
इच्छा रहती है ओर उनसे किसी-न-किसी की भलाई होतो हैं। आप यदि ऋषियों 
के जीवन पर ध्यान देंगे तो आपको यह बात बिलकुल स्पष्ट मालूम पड़ेगी । बेदान्त- 
दर्शन में एक सूत्र है-'तदधिगमे उत्तरपूर्वाध॑योः भइलेष-विनाशौ तद्व्यपदेशात्‌’ 
(४.१.१३) । इसका अर्थ है कि जब परमातमा के स्वरूप का अधिगम हो जाता है तब 
पहले के अघ आदि का विनाश हो जाता है, पूर्व के जो पाप हैं, बिलकुल मिट जाते 
हैं। लेकिन उत्तर अघ का असंसगं होता है; अर्थातु बाद के पाप महात्मा का cet 
नहीं करते। श्रुति भी इसी प्रकार का वर्णन करती हे--'एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य 
न कर्मणा वद्धंते नो कनीयान्‌? ( बृहृदा० ४.४.२३ ) ब्रह्मज्ञानी की यही महिमा है कि 
किसी कर्म से उसकी वृद्धि अथवा ह्वास नहीं होता | महात्मा लोंग जो शाप दे दिया 
करते थे, वह देखने में तो क्रोध हो मालूम पड़ता है । किन्तु उस शाप में भी अनुग्रह 
ही रहता है, हित भरा रहता है | 

जब ध्र,वजी को क्रोध आया तब उन्होंने यक्षों को नगरी पर चढ़ाई कर दी। 
हिमालय की तलहटी में बड़ा भारी संग्राम हुआ। दोनों ओर से एक दूसरे पर 
भयंकर बाण चले | ध्रुवजी युद्ध-विद्या में बड़े निपुण थे। उन्होंने एक लाख तीस 
हजार थक्षों को एक साथ घायल कर दिया, उनमें हाय-हाय मच गयी । यक्षों ने मी 
इतना प्रहार किया कि धु वजी के रथ का पता ही न चले कि वह कहाँ गया ! उन्होंने 
बड़ी-बड़ी माया की | महात्मालोग ध्वजी को आशीर्वाद देने लगे कि जिन भगवान्‌ 
के नामोच्चारण से सारी माया नष्ट हो जाती है, वहो भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करें। 
देखो, महात्मालोग यह देखते हुए भी कि धूव क्रोध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हुँ, 
sa को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आशीर्वाद देने लगे कि भगवान्‌ तुम्हारी 
सहायता करें। भगवान्‌ के तो नाम में हो इतनी शक्ति है कि उसके श्रवण और 
कीर्त॑नमात्र से मनुष्य मृत्यु से बच जाता है। 

५ 
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एक पद को मोड़ (एक पाँव से खड़ा) वायुमय अनेक रञ्जु ( डोरी ) 
के खींचने में व्याकुल हस्ताग्र, चञ्चल नेत्र यह कौन घूम रहा है ? यह तेज 
से व्याप्त, त्रेलोक्य-मंडप के स्तम्भसदृश पुरुष, मानो तराजू पर अतुलनीय ज्योति- 
राशि को तौल रहा है, (नट को तरह ) आकाश विस्तार को माप रहा है, या 
गगनांगण में उत्थित (खड़ा हुआ) त्रिविक्रम (विराट) भगवान्‌ का चरण है। अथवा 
हों न हो, यह आकाशरूपी सरोवर के सारयूप (SEAT, छाट) ही का सरूप धारण 
किये है । हे देव ! यह कौन है ? बड़ी कृपा कर मुझसे कहिये | विष्णुगण अपने मित्र के 


इस वचन को सुनकर प्रणयवश ध्रूव के चिरस्थायी होने का वृत्तान्त कहा | स्वायम्भुव . 


मनु के उत्तानपद नामक एक पुत्र थे। उस राजा के दो पुत्र उत्पन्न हुए। सुरुचि के 
ज्येष्ठ पुत्र उत्तम और सुनीति के दूसरे पुत्र ध्रव हुए। एक बार सभा के मध्य में 
राजा विराजमान थे, इसी समय सुनोति ने अपने पुत्र धव को सुसज्जित कर राजा 
की सेवा में भेजा। विनयतत्पर श्रुव ने धात्री के बालकों के साथ राजसभा में 
उपस्थित हो राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया। सुनीति के पुत्र ध्रुव ने ऊंचे 
सिंहासन पर बैठे हुए पिता महाराज की गोद में बेठे हुए उत्तम को देखा । बाल्य- 
चपलता के कारण स्वयं भी उस पर चढ़ना चाहा । 

सुरुचि ने ध्रुव को राजा को गोद में बैठने का अभिलाषी. देखकर कहा-रे 
दुभँगा-पुत्र ! क्या लड़कपन की बुद्धि से महाराज की गोद में चढ़नाँ: चाहता है? इस 
सिहासन पर बैठने का पुण्य तू ने नहीं किया है | 

यदि कुछ भी पुण्य किया होता, तो दुर्भगा के उदर से क्यों उत्पन्न होता ? इसी 
अनुमान के द्वारा अपनी अल्पपुण्यता का विषय-विचार देख राजकुमार होने पर भी 
तु मेरे गर्भ को अलंकृत नहीं कर सका । सुन्दर कुक्षि (कोंख - गर्भ) से उत्पन्न हुए 
परमोत्तम उत्तम को देखो। महीपति की गोद में (जाँघों पर) बेठकर आदर भोर 
गौरव के साथ केसा afaa हो रहा है? यदि इस ऊँचे सिंहासन पर बेठने की रुचि 
थी, तो सुरुचि के शोभन गर्भ छोड़कर दूसरी के उदर में क्यों बसा (रहा) ? राजसभा 
के बीच सुरुचि ने उस बालक ध्रुव को बहुत ही डपटा (धिक्कारा) | 

पर ध्रव गिरते हुए अश्रुजल को पीकर धैर्यवश कुछ नहीं बोला और महिषी 
सुरुचि के सौभाग्य-गोरव से जकड़े (नियन्त्रित) हुए भूपाल ने भी उचित-अनुचित कुछ 
भी नहीं कहा । बालक ध्रुव भी सभादशंन को छोड़, बालोचित चेष्टाओं द्वारा शोक 
छिपा राजा को प्रणाम कर अपने घर चला गया । सुनीति भी नीतिशाली उस (अपने) 
बालक को देखकर मुखश्ची के द्वारा ही ध्रुव को अपमानित समझ गयी। सुनीति ने 
तुरन्त समीप जाकर बारम्बार उसका मस्तक सूँघते हुए मानो कुछ कुम्हिलाये हुए 
(म्लान) oa को सांल्वना देती ( चुमकारती ) हुई हृदय से लगा लिया । तत्पश्चात्‌ 
सुनीति को निर्जन अन्तःपुर में अकेली देखकर ea बड़ी लम्बी सांत लेकर माता के 
आगे रोदन करने लगा | माता ने अश्रुपुण नेत्रों से पुत्र को समझाया ओर कोमल 
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हस्त से, मृदुल वस्त्र के अंचलों से उसके मुख को पोंछकर तो 
क्यों रोते हो ? बेटा ! राजा के विद्यमान रहते ही किसने a 


इसके अनन्तर जल से कुल्लाकर पान ले ( खाय ) माता के हठपुर्वक पूछने पर 
ध्यव उससे हि छगा-माता ! में तुमसे पूछता हूँ, मुझसे aware तुम 
ओर सुरुचि दोनों हो जब महाराज की एक ही रीति की भार्या हो, तो वह सुरुचि ही 
क्यों प्रियतमा है | 
है माता ! तुम क्यों भूपति की प्यारी नहीं हो ? समान राजकुमार होने पर 
Be उत्तम-उत्तम है, और में अनुत्तम हूँ ? क्यों तुम मन्दभाग्या हो ओर सरि 
क्यो सुकक्ष है? क्यों राजा का सिंहासन उत्तम के योग्य है, पर मेरे योग्य नही है ? 
क्यों मेरा पुण्य तुच्छ है और उत्तम का उत्कृष्ट है? 
राजनीति विशारदा सुनीति ने नोतिमान्‌ बालक ध्रुव की इस वाणी को सुन 
कर धीरे-धीरे कुछ लम्बी सांस लेकर लड़के के कोप-शान्ति-निमित्त सापल्य- 
प्रतिपक्षता (सवतिया डाह) को छोड़ कर स्वभावत! मधुर वचन कहना आरम्भ 
TI 


सुनीति बोळी- अयि ! महाबुद्धे ! तात (भैया) ! में तुमसे विशुद्ध अन्तःकरण 
से सब बातें निवेदन करती हूँ । इससे मन में अपमान मत करना | 

उसने (सुरुचि ने) जो कुछ कहा, वह सब बहुत ठीक ही है, कुछ झूठ नहीं है | 
वह पति की महिषी है ओर सब रानियों में राजा की बड़ी प्रेयसो gil 

बाबा ! उसने पूवंजन्म में जो पुण्य संचित किया है, उसी के प्रकृष्टफल से 
भूपति सुरुचि पर बडी हो सुरुचि बनाये रखते हैं | 

मेरी ऐसी मन्दभाग्या राजा को सामान्य-स्त्रियो में गिनी जाती हैं। केवल 
(नाममात्र को) राजपत्नी कहलाती हैं; परन्तु इन सब पर राजा की वह रुचि नहीं है। 

उत्तम ने बड़े पुण्यसंभारों से पुण्यमयी माता के उत्तमगर्भ में निवास किया है, 
अतएव वह सिंहासन के योग्य हुए हैं। 

चन्द्रप्रभ छत्र, शुभ्र दो चामर, वेसा ऊंचा राजसिहासन, मदमत्त हाथियाँ, 
शीध्रगामी घोड़े, आधि-व्याधिरहित जीवन, निष्कंटक उत्तम राज्य, सर्वश्रेष्ठ हरिहर 
का पूजन, विपुल कलाओं का ज्ञान, अध्ययन, अपराजय, काम-क्रोधादि अरिषड्वर्ग का 
जय, स्वभावसिद्ध सात्त्विकी बुद्धि, कारुण्यपूर्ण दृष्टि, मधुर वचन, कार्यों मै निरालसता, 
गुरुजन में प्रणति (नम्रता), सर्वत्र पवित्रता, सर्वदेव परोपकार, औदार्यवती (तेजस्वनी) 
मनोवृत्ति, निरन्तर अदीनवादिता, सभा के मध्य पाण्डित्य, रणाजिर से ढिठाई, 
बन्धुवगं पर सरलता, क्रय-विक्रय में कठिनता, स्त्रियों के व्यवहार में कोमलता, 
प्रजाओं पर वत्सलता, ब्राह्मणगण से सदा भीरुता, सदाचारवृत्ति से जीवन- 
निर्वाह, भागीरथी (गंगा) के तट पर वास, किसी तीर्थक्षेत्र अथवा रणक्षेत्र में मरण, 
याचकों से विमुख न होना, विशेषतः शत्रुगण से मुँह न मोड़ता, परिजनों सहित 
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(सुखादि) भोग, दानादि के द्वारा दिन को सफल करना, नित्य ही विद्या की व्यसनिता 
adar माता-पिता की सेवा, प्रतिदिन यज्ञ का संचय, सदेव घमं का उपार्जन, स्वर्ग 
और मोक्ष की सिद्धि, निरन्तर सद्वृत्त का आचरण, सदा सज्जनों की संगति, पिता 
के मित्रों के साथ मित्रता, इतिहासपुराण आदि श्रवण (करने) की उत्कंठा, विपत्ति 
पड़ने पर भी बड़ी धीरता, सम्पत्ति मिलने पर भी स्थिरता, वागूविलास में गम्भीरता, 
पात्रपाणि भिक्षुको पर उदारता, तप, नियम और यम के द्वारा शरीर में एक प्रकार 
की उत्कृष्ट कृशता, तपस्यारूपी वृक्ष इन्हीं मनोरथमय फलों से फलते gl अतएव हे 
महामते ! तुम और में अधिक तपस्या नहीं कर सकी; क्योंकि राजसांनिध्य पाने पर 
भी राज्यलक्ष्मी के भागी (पात्र) नहीं हो सकी । 

इसलिए मान और अपमान के कारण अपने हो कमं हैं। ब्रह्मा भी निजकुत 
कमफल को अन्यथा नहीं कर सकते | अतः हे बेटा ! तुम शोच मत करो | भाग्य ही 
इष्ट वस्तु को भी समर्पण करता है | 

सूनीति के इन नीतिमय वाक्यों को सुनकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने उत्तर देना 
आरम्भ किया । 


ध्रुव बोले-हे जननि ! सुनीति | मेरी बात स्थिर होकर सुनो । तपस्विनि ! 
(कष्टयोगिनि) मुझे लड़का जानकर अपमान मत करो | 
(at! ) यदि में अत्यन्त पावन मनुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ और महाराज 
उत्तानपद का औरस पुत्र हूँ तथा तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हूँ, तो हे माता! यदि 
तपस्या ही सब सम्पत्तियों का कारण है, तो दूसरों से परमदुर्लभ पद को भी प्राप्त ही 
जानो | 
हे माता ! मोह में न पड़कर तपस्या करने की आज्ञा मुझे दो और आशीर्वादों 
के द्वारा मुझे अभिनन्दित करो | (वस) यही एक सहायता तुम्हारी है | 
वह सुनीति निजगर्भ सम्भव कुमार को महावीयंशाली भर परम उत्साही 
विचार कर भी उससे कहने लगी- हे स्तन्यपायिन्‌ पुत्र ! आज भी तुम्हारी अवस्था 
नव वर्ष की पूरी नहीं हुई है। में तुमको इस विषय में सम्मति नहीं दे सकती; पर 
कहतो हूँ कि सोत के वचनरूपी भालों से बहुत फटे हुए मेरे हृदय में तुम्हारे वाष्पवृन्द 
के जल क्षणकाल भो नहीं ठहरते हैं। में क्या करूं ? 
हे बालक ! मानो वे ही सब जल मेरे नेत्रों के मार्ग से निरन्तर झर रहे हैं 
और वे ही दुःखावह जल से पूर्ण नदी बनाना चाहते हैं। 
मैया ! मेरे तुम्हीं अकेले पुत्र हो | तुम्हीं मेरे जीवन के एकमात्र आधार हो, 
मेरे चेत्र तुम्हारे ही मुख पर आसक्त रहते हैं। 
अभीष्ट देवताओं से कितनी प्राथंना करके तब बड़े कष्ट से तुमको पायी हूँ । 
-तात | तुम्हारे मुखचन्द्र को देखकर मेरा हृदयरूपी क्षीरसमुद्र आनन्ददुग्ध से परिपूर्ण 
होकर FAST वेलास्थळ को अतिक्रम करता है। तुम्हारे अंगसंगति से उत्पन्न सुख- 
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संदोह से शीतल हो रोमांचरूप-चस्त्र (तोषक) को बिछाकर मैं सुखपूर्वक पलंग पर 
सोती हूँ। तिस पर भी हे चन्द्रवदन | कुल्ला कर पान कों खाकर, तुम्हारे मुख के 
ओष्ठपुटरूप क्षीरसागर से समुत्थित अमृत को पीने पर भी मेरी अभिलाषा नहीं 
मिटती । 


तुम्हारा शीतल आलाप जब मेरे कर्णपथ में पहुँच जाता है, तो सोत के कटु- 
वचन को व्यथा उस क्षण मिट जाती है। 

बच्चा ! जब तुम बहुत विलम्ब तक सोते रहते हो, तो में मन ही मन यह 
सोचती हूँ कि सूर्य उदय होने पर कमल सदृश तुम कब निद्रादरिद्र (प्रफुल्ल) होगे। 

हे वत्स ! तुम जब अपने संगियों के साथ खेलों को खेलकर घर आते हो, तो 
उसी क्षण मेरे दोनों वक्षोज मानों तुम्हें अमूल्य अर्ध्यं देने ही के लिए उन्मुख हो 
जाते हैं | 

जब तुम अटारी पर से बाहर चळे जाते हो, तब पद्मरेखा से अंकित तुम्हारा 
चरण-चिल्न देखकर ही मेरे निकलते हुए प्राण अवलम्बन पाकर रुक जाते हैं। 

जब-जब तुम तीन-चार पग बाहर चले जाते हो, मेरा प्राण भी तब-तक कंठ 
में जाकर टिका रहता है। 

बेटा ! सुधावर्षी मेघ के तुल्य तुम्हारे बाहर विलम्ब करने पर, मेरा मनरूपी 
चातक पक्षी भी आश्चयंरूप से जाने की हो शीघ्रता करता है। अथवा भमृतधारावर्षी 
चन्द्र के समान तुम्हारे विलम्ब करने पर मेरा हृदयरूपी चकोर (पक्षी) भी (उड़कर- 
वहीं) जाने की त्वरा करता है, यह आश्चयं है | 

अच्छा तो तुम्हारी तपश्चर्या के लिए चले जाने पर मेरे कठिन प्राण भी अति- 
संतप्तरूप से कंठ-कानन के प्रान्त में जाकर अपनो अवस्थिति करे | 

FLA ने इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर उसके चरणकमल युगल को अपने 
केशपाशरूपी कीचड़ से लपेट कर यात्रा की । 
उसने भी उसी समय नेत्ररूपी इन्दीवर (कमल) क्री माला धेय॑सूत्र में गृंयकर 
भेंट दिया | 

माता सुनीति ने उसके मार्ग में रक्षा करने के लिए दूसरों से जिनकी रुकावट 
नहीं हो सके, ऐसे सेकड़ों से अधिक आश्षीर्वादों को उसके पीछे छाने के लिए नियुक्त 
कर दिया | 

बडा पराक्रमी बालक अपनी अटारी से निकल कर, अनुकूल वायु के द्वारा मार्ग 
दिखलाये जाने पर वन की ओर चल पड़ा । 

बन से वायु-कम्पित वृक्ष-शाखाओं के प्रसारण-मिष से मानो बुलाये जाने पर 
उसने वन में प्रवेश किया | 

माता मात्र जिसको देवता है, ऐसा वह धव केवल राजपथ को जानता था । 
वन के मार्गे को पहचानता भी नहीं था, इसी कारण से क्षण भर चिन्ता करने लगा | 
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ज्यों हो धूव ने आँखें खोली, त्यों ही वन में आगे उपस्थित, अतकितगति 

सप्तषियों का दर्शन पाया । 

असहाय, अज्ञानी लोगों का समय भाग्य ही होता है। अरण्य में, रण में और 

गृह में सर्वत्र भाग्य ही कारण होता है। 

कहाँ तो वह बालक राजकुमार और कहाँ यह गहन वन ? धन्य भवितव्यते ! 

तुम बलपूर्वक सभी किसो को अपने अधीन कर लेती हो--तुमको प्रणाम है। 

जिसका जहाँ पर शुभ कि वा अशुभ होने वाला रहता है, भाविनी पाश खींच 
कर वहाँ हो दे देता है | 

मनुष्य अपने बुद्धि-वेभव से जैसा किया चाहता है, भवितव्यता उससे दूसरे ही 
विधि से करा देती है। 

अवस्था, विचित्र कार्य-सम्पादन करने की शक्ति, बल और उद्योग ये सब पुरुष 
का कुछ भी हित-साधन नहीं कर सकते। उसका प्राक्तन कर्म ही है, यह आश्चर्य है। 

इसके अनन्तर मानों उसी के भाग्यरूपी सुत्रजाल से (arse) आकर्षित होकर 
प्राप्त हुए सुर्य के समान तेजस्वी उन सप्तषियों को देखकर. ध्रुव अत्यन्त प्रमुदित हुआ | 

जिनके विशाल भाल में तिलक, अंगुलियों में कुशों को ग्रंथी (पवित्री), बेठने 
का आसन कुष्णाजिन (मृगचर्म), पहिलने का अळंकार यज्ञोपवीत, हाथ में (सुमरिनी), 
नेत्र कुछ-कुछ (अधखुले), पह्नने-ओढ्ने का उत्तम धौत कषाय वस्त्र था।, 

ओ। ! जो भनवसर में भी विपत्तिमग्न प्रजागण के उद्धार करने को मानो सातों 
समुद्र एकत्रित हुए हों, ऐसे उन सातो महाभागों के पास जाकर ध्रुव ने प्रणामपूवंक 
कंधा झुकाए और हाथों को जोड़े हुए इस ललित वचन को कहा । 

ध्रुव बोले-हे मुनिश्रेष्ण ! आप लोग यह जान छें--मैं उत्तानपाद का 
पुत्र, सुनीति के गर्भ से उत्पन्न खिन्न-हृदय ध्रुव हूँ । 

आप सबके चरणों से सनाथ इस वन में आ गया हूँ। में सब प्रकार से समस्त 
विषयों में (अनजान) हूँ; क्योंकि आज तक तो मेरा चित्त राजसम्पत्ति ही में लगा रहा । 

उन सप्तषियों ने उस बड़े तेजस्वी और सहज मधुर मूर्ति तथा अमूल्य नीति- 
ज्ञान से अलंकृत एवं मुदु-गम्भीर भाषी बालक को देखकर उसे अपने समीप बैठाकर 
अत्यन्त विस्मित हो पुछा--अहो विशालाक्ष बालक ! महाराजकुमार ! हम लोगों ने 
विचार करने पर भी तुम्हारे खेद का कारण नहीं समझा, तुम्हीं कहो--अभी तो 
तुम्हारे मन में अर्थ-चिन्ता है, माता के घर में रहते हुए अपमान की भी कोई 
सम्भावना नहीं है | 

शरीर में कोई रोग भी नहीं है, तो फिर निवेद का कौन-सा कारण है? जिन 
लोगों का मनोरथ सिद्ध नहीं होता, उन्हीं के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, किन्तु 
तुम सप्तद्वीपाधपति के राजकुमार हो, तुम्हारे विषय में तो यह बात आयी नहीं 
सकती, फिर सबको प्रकृति स्वभाववश भिन्न-भिन्न है। इसीलिए यहाँ पर (संसार में) 
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क्या य कया वृद्ध, क्या बालक, किसी का मनोगत भाव नहीं जाना जाता | उन 
लोगों का सहज-प्रेम से परिपूर्ण यह वचन सुनकर वह मनोरथसम्पन्न शिशु घव 
कहने लगा । 3 

हे मुनीश्वरों ! माता ने राजसेवा के लिए मुझे सभा (दरबार ) में भेज 
दिया, तदनन्तर मेरे राजा की गोद में जा बैठने का अभिलाषी होने पर विमाता 
सुरुचि ने मुझे झिझकार दिया । मुझे और मेरो माता को धिक्कारती हुई अपनी पुत्र 
उत्तम को उत्तमता की pul प्रशंसा की । (बस) यही मेरी ग्लानि का कारण है। वे 
ऋषिगण छड़के की इन बातों को सुनकर परस्पर एक दूसरे का अवलोकन करने लगे। 

उन लोगों ने क्षत्रियत्व की बड़ाई करते हुए कहा--भहो ! क्षत्रिय के लड़के में 
तनिक भी क्षमा नहीं है। 

ऋषि ने कहा--हम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हैं? और तुम्हारा कौन-सा 
मनोरथ है, अहो, (भला) वह ज्ञात तो हो, हम लोगों को तुम सुनाओं तो सही | 

श्रुव ने कहा-हे ऋषिगण ! मेरा भाई उत्तमोत्तम उत्तम पिता के दिये हुए 
उस उत्तम सिंहासन पर (बैठे) राज करे। 

हे सुत्रतगण | में आप लोगों के निकट इसी सहायता को प्रार्थना करता हूँ कि 
में जो बात निवेदन करता हूँ, उसका उपदेश कोजिये; क्योंकि में तो बालक होने 
के कारण प्रायः कुछ भी नहीं जानता । 

जिसे पूर्वकाल में.भी किसी राजा ने भोग न किया हो, जो सब (पदों) से ऊँचा 
हो और जो इन्द्र इत्यादि देवताओं को दुर्लभ हो, वह दुरासद पद केसे मिळ सकता है। 

में पिता का दिया हुआ नहीं लेता चाहता । मैं अपनी ह्वी भुजाओं के बल से 
अजित पद को आकांक्षा करता हुँ, जो कि पिता के भी मनोरथपथ से अतीत हो। 

जो लोग पिता की सम्पत्ति को भोगते हैं, प्राय) वे यश के भागी नहीं होते; 
परन्तु जो कोई पिता की अपेक्षा अपनो अधिकता दिखलाता है, वह नरोत्तम माना 
जाता है ओर जो कोई पिता के उपाजित, प्रसिद्ध यश अथवा धन को विनष्ट करता है, 
उन दुवृत्तचित्त वालों का (जोने से) मर जाना ही अच्छा है | 

मरीचि आदि मुनिगण धुव की इस नीतिसंगत बात को सुनकर उसको इस 
प्रकार से यथाथं उत्तर देने लगे | 

मरीचि ऋषि ने कहा--ऐ बाळ! तुमने जेसा पूछा है, में भी हो वेसा ही 
उत्तर देता हे । में मिथ्या नहीं कहता, (भला) बिना अच्युत के चरणारविन्द की 
आराधना किये ऐसा पद क्योंकर मिल सकता है | 

अत्रि मुनि बोले=गोविन्द के चरणकमल की धूलि का रस विना चसे; यहु 
मनोरथ के पथ से अतीत सुन्दर पद कोई भी नहीं पा सकता है। 

अंगिरा मुनि कहने लगे--जो कोई कमलाकान्त के कमनीय चरण-कमलों का 
सुशीलन करता है, उसे यहाँ पर समस्त सम्पत्तियों का पद भदुरवर्ती है | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


v श्रीविष्णुपुराणम्‌ 


०00. In Public Domain. Digitization by eGangotri 

पुलस्त्य जो ने कहा-हे a! जिसके स्मरणमात्र से समस्त पापसमूह एकं 
बार हो विनाश को पहुँच जाते हैं, वे ही विष्णु भगवान्‌ सब कुछ के दाता हैं। 

श्री पुलह बोले--पण्डित लोग जिसे प्रकृति और पुरुष से भी परवर्ती परब्रह्म 
कहते हैं और जिसकी माया ने समग्र ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर लिया है, वही नारायण 
सब कुछ देंगे | 

BEET ने कहा--जो वेदनिवेदित, यज्ञपुरुष इस जगत्‌ की अन्तरात्मा है, 
वह सवंव्यापी जनार्दन सन्तुष्ट होकर क्या नहीं दे सकता | - 

वसिष्ठ मुनि बोले--राजकुमार ! जिसकी भूकुटि घूम जाने से आठों अणिमादि 
सिद्धियाँ (अनायास ही) प्राप्त हो जाती है, उस हृषीकेश की आराधना करने पर मोक्ष 
भी दूर नहीं रह जाता । . 

तब ध्रुव ने कहा--मुनीश्वरगण ! आप लोगों ने विष्णु भगवान्‌ की आराधना 
के विषय में बहुत ठीक कहा है; परन्तु उनकी सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, 
उसकी भी विधि मुझे बतलाइए । 

मुनियों ने कहा--ठहरते, चलते, सोते, जागते, चाहे सोया हो अथवा बैठा हो 
सर्वकाल में नारायण को ही जपता रहे | 

है SA ! वासुदेवस्वरूप द्वादशाक्षर-मन्त्र का जप तथा विष्णु का ध्यान करता 
हुआ मनुष्य अवश्य सिद्धि को प्राप्त करता है | 

चतुर्भुज विष्णुदेव का ध्यान करता हुभा, वासुदेवात्मकरूप का ध्यान धर देख 
कर कोन पृथिवीतल में सिद्ध नहीं हुना । 

मनुष्य वासुदेव का जप करके अनकेश। पुत्र, कलत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग और 
भपवगं, यह सब कुछ निःसन्दैह पाता है । 

वासुदेव के उपासक्तचित्त पापी लोगों को भो दारुण विघ्न अथवा यमदुतगण 
नहीं छू सकते । 

महासमृद्धि सम्पन्न वेष्णव (श्रेष्ठ) तुम्हारे पितामह (दादा) स्वायंभुवमुनि ने भी 
राज्य-कामना से इसी महामंत्र की उपासना की थी | 

है सत्तम ! तुम भी इसी मंत्र को ग्रहण कर वासुदेवपरायण हो इच्छानुरूप 
सम्पत्ति को शीघ्र ही पाओगे । 

ऐसा कहने पर वे सब महात्मा मुनीश्वर लोग अन्तर्धान हो गये और ध्रुव भी 
वासुदेव में एकाग्रमन होकर तपस्या के लिए चले गये | 
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त्रयोदशोऽध्यायः 


[ वेणनुप-पृथुनुपोपाल्यानम्‌ ] 
पराशर उवाच-- 
घ्रुवाच्छिष्टिच्च भव्यञ्च भव्याच्छम्भुव्यजायत | 
शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ ॥ १ ॥ 
रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं वृकलं बुकतेजसम्‌ | 
रिपोराधत्त ब्रृहृतो चाक्षषं सबंतेजसम्‌ ॥ २ ॥ 


अजोजनत्‌ पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो सनुम्‌ । 
प्रजापतेरात्मजायासरण्यस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 


मनोरजायन्त दश नड्वलायां महौजसः | 
कन्यायां जगतां श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापतेः ॥ ४ ॥ 


ऊरुः पुरुः शतद्युम्नस्तपस्वो सत्यवाक्‌ कविः | 
अर्निष्टोमोऽतिरात्रश्च सुद्यस्नश्चेति ते नव ॥ ५॥ 


[१३] 
राजा वेण और ga का उपाख्यान 


पराशर जो ने कहा-- 


धुव से शिष्टि और भव्य नामक दो पुत्र हुए। भव्य से शम्भु उत्पन्न हुए। 
शिष्टि की पत्नी सुच्छाया ने निष्पाप पाँच पुत्रों को जन्म दिया || १ ।: 


उनके नाम रिपु, रिपुञ्जय, विप्र, वृकल, वृकतेजस थे। रिपु की पत्नी बृहती 
ने चाक्षुष नामक सवतेजस्वी पुत्र को जन्म दिया ॥ २॥ 


चाक्षुष ने वरुण के कुल में उत्पन्न महात्मा अरण्य की पुत्री वारुणी 
के गर्भ से मनु को उत्पन्न किया | (षष्ठ मन्वन्तर के यही अधिपति थे) ॥ ३॥ 


जगतु श्रेष्ठ मनु ने प्रजापति वैराज की कन्या नड्वला से दस पुत्र उत्पन्न 
किये ॥ ४॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ey 000. In Public SHAPE ion by eGangotri 


अभिसन्युश्च दशमो नहलायां महौजसः । 
ऊरोरजनथत्‌ पुत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ ६ Ul 
अङ्गं सुमनसं स्वाति egag शिवस्‌ । 
अङ्गात्‌ सुनीथापत्यं वे वेणमेकसजायत॥ ७ ॥ 
प्रजार्थमृषयस्तस्थ ममन्थुर्दक्षिणं करम्‌ । 
वेणस्य पाणो मथिते सम्बभूव महामुने ॥ ८ ॥ 
बेण्यो नास महीपाल यः ga: परिकीत्तितः | 
थेन gat सही पूर्व प्रजानां हितकारणात्‌ ॥ & ॥ 


aaa उवाच-- 
feat सथितः पाणिर्वेणस्थ परमषिभिः । 
यत्र यज्ञे aerated: स पृथुर्सुनिसत्तमः॥ १०॥ 


पराशर उवाच-- 
सुनोथा नाम या कन्या मृत्योः प्रथमतोऽभवत्‌ । * 
aga भार्या सा दत्ता तस्यां वेणो व्यजायत ॥ 1१ ॥ 


ऊरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी सत्यवान्‌, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, शतद्ुम्न 
और अभिमन्यु ये दस पुत्र ager से उत्पन्न हुए थे। इनमें ऊरु की आग्नेयी नामक 
पत्नी से अङ्ग, सुमनस्‌, ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा ओर शिवि नामक ये छः पुत्र हुए | 
अङ्क से सुनीथा ने वेन को उत्पन्न किया ॥ ५५७॥ 

ऋषियों ने सन्तान के लिए उस वेण के हाथ का मन्थन किया, जिससे महा- 
पराक्रमी पृथु नामक राजा उत्पन्न हुए ॥ ८॥ 

प्राचोन काल में (वेण का कर-मन्थन करने से) वेण्य नामक जो राजा हुआ, 
x पृथु नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने प्रजा-कल्याण के लिए पृथ्वी का दोहन 
कया ॥ ९ Il 


मैत्रेय जो ने कहा-- 
हे मुनिश्रेष्ठ ! ऋषियों ने यज्ञ में किस अर्थ-सिद्धि के लिए वेण के हाथ का 
मन्थन किया, जिससे वह महापराक्रमी राजा पृथु उत्पन्न हुए थे ॥ १०॥ 


सर्वप्रथम मृत्यु को. सुनीथा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई । उसका विवाह 
उन्होंने भङ्कराज से किया । उससे वेण नामक राजा हुआ ॥ ११॥ 
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स मातामहदोषेण तेन मृत्योः सुतात्मजः । 
निसर्गादेव मेत्रेय दुष्ट एव व्यजायत ॥ १२॥ 
अभिषिक्तो यदा राज्ये स वेणः परमषिसिः | 
घोषयामास स तदा पृथिव्यां पृथिवोपतिः ॥ १३ ॥ 
न यष्टव्यं न होतव्यं न दातव्यं कदाचन । 
भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिः प्रभुः ॥ १४ ॥ 
ततस्तमृषयः पुवं सम्पुज्य जगतीपतिम्‌ । 
ऊचुः सामकलं सम्यङ्‌ मैत्रेय समुपस्थिताः १५ ॥ 
ऋषय ऊचुः ट 
भो भो राजन्‌ श्युणस्व त्वं यद्‌ वदामस्तव प्रभो । 
राज्यदेहोपकाराय प्रजानाञ्च हितं परम्‌ ॥ १६॥ 
दीर्घसत्रेण देवेशं सव्वंयज्ञेश्वरं हरिम्‌ । 
पुजयिष्याम भत्रे ते तस्यांशस्ते भविष्यति ॥ १७॥ 


हे मेत्रेय ! मृत्यु की पुत्री से उत्पन्न वह वेण नामक राजा मातामह (नाना) के 
दोष-सम्बन्ध के कारण स्वभावतः ही दुष्ट हुआ ॥ १२ ॥ 

श्रेष्ठ ऋषियों ने जब उसका राज्याभिषेक कर दिया तब उस राजा ने पृथ्वी . 
पर घोषणा की ॥ १३॥ 

मेरे राज्य में कोई यज्ञ न न करे कोई हवन न करे ओर न दान दे । यज्ञ का भोक्ता 
और कोन है, मेरे अतिरिक्त । में ही तो यज्ञपति हूँ, (में ही) तो स्वामी हुँ ॥ १४॥ 

इसके पश्चात्‌ ऋषियों ने सर्वप्रथम उस राजा वेण का पूजन किया, तदनन्तर 
बड़ी ही शान्ति से उन लोगों ने उससे कहा ॥ १५॥ 

[ 'सामकलं' का अर्थ होता है शान्ति ओर मधुर ढंग से वाक्यों को कहना | 
“सामकलं नाम्ना कलं मधुरं वाक्यमूचुः'' | ] 
ऋषियों ने क्रहा-- 

है राजन्‌ ! हे भूपाल ! हम-सब राज्य-हित, अपने-हित तथा-प्रजा-हित के लिए 
जो कुछ कह रहे हैं, उसे सुनें ॥ १६॥ 

हे राजन्‌ ! हम लोग, दीर्घ-सत्र-यज्ञ के द्वारा देवदेवेदवर, सर्वे यज्ञेश्वर, कल्याण- 
कारी भगवान्‌ विष्णु का पूजन करेंगे। उस फल का TST भाग जो होगा, वह 
आपका भी कल्याण करेगा ॥ १७॥ 
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यज्ञेन यज्ञपुरुषो हरिः संप्रीणितो att 
अस्साभिभंदतः कामान्‌ सर्वानेव प्रदास्यति ॥ १८ ॥ 
यज्ञैयंज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे संपूज्यते हरिः। 
तेषां सर्वेप्सिताचाप्ति ददाति नृप भूभृताम्‌ ॥ १४ ॥ 
वेण उवाच-- 
मत्तः कोऽभ्यधिकोऽन्योऽस्ति यश्चाराध्यो मसापरः। 
कोऽयं हरिरिति ख्यातो योऽयं यज्ञेश्वरो मतः ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा जनादेनः शम्भुरिन्ट्रो वायुर्यमो रविः । 
हुतभुग्‌ वरुणो धाता पुषा भूमिनिशाकरः॥ २१॥ 
ta चान्ये च थे देवाः शापानुग्रहकारिणः । 
नुपस्येते शरोरस्थाः सव्वेदेवमयो नुपः॥ २२॥ 
एतज्ज्ञात्वा मयाज्ञप्तं यथावत्‌ क्रियतां तथा । 
दातव्यं न होतव्यं न यष्टव्यञ्च वो द्विजाः ॥ २३ ॥ 


[स्मृति में कहा गया है कि प्रजा से पुण्य का षष्ठांश भाग लेकर राजा को चाहिए 
कि वह न्यायपुर्वक प्रजा का पालन करे | “पुण्यषडभागमादते न्यायेनपरिपालयन्‌ ॥”] 


__ है नृपते ! हम लोग यज्ञ केद्वारा ही यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ हरि को प्रसन्न कर 
THT, जो (प्रसन्न होकर) आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे ॥ १८॥ 
हे नुप ! जिनके राष्ट्र में यज्ञो के द्वारा भगवानु हरि की पूजा की जाती है, 
उन राजाओं के सभी अभीष्ट मनोरथ भगवान्‌ पूर्ण करते हैं॥ १९॥ 


वेण ने कहा-- 

मेरे अतिरिक्त अन्य दुसरा कोन है जो मुझसे बडा है, ओर मेरा आराध्य है । 
वह कोन है जो 'हरि' इस नाम से प्रसिद्ध और जिसको तुम लोग यज्ञेश्वर मान 
रहे हो॥ २०॥ 

ब्रह्मा-जर्नादन-शम्भु-इनद्र-वायु-यम-रवि-अग्नि-वरुण-धाता-पुषन्‌ (सुर्य)-भूमि- 
चन्द्रमा हे भोर अन्य शाप तथा अनुग्रह (दया) करने वाले जो देव हैं, वे सब राजा के 
शरीर में विद्यमानु रहते हैं, अतः राजा सर्वदेवमय है ॥ २१-२२॥ 


है ब्राह्मणों ! तुम सब ऐसा जानकर वेसा हो करो, जैसी मैं आज्ञा देता ga 
दान करना है, न होम करना है और न यज्ञ करना हे ॥ २३ ॥ 
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भतृशुधूषणं धम्मो यथा स्त्रीणां परो मतः | 

समाज्ञापालनं धर्म्मो भवताञ्च तथा द्विजाः ॥ २४ ॥ 
ऋषय ऊचुः 

देह्यनुज्ञां महाराज मा धम्मो यातु संक्षयम्‌ | 

हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
पराशर उवाच 


इति विज्ञाप्यमानोऽपि स वेणः परमर्षिभिः । 
यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तः प्रोक्तः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 


ततस्तु मुनयः सर्वे कोपामषंसमन्विताः | 
हन्यतां हन्यतां पाप इत्यूचुस्ते परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
यो यज्ञपुरुषं देवमनादिनिधनं प्रभुम्‌ । 
विनिन्दत्यधमाचारो न योग्यो भुवः पतिः॥ २८॥ 
इत्युक्त्वा सन्त्रपृतेस्तेः कुशेर्भुनिगणा नृपम्‌ । 
निजघ्नुनिहतं पुर्वं भगवन्तिन्दनादिना ॥ २६ ॥ 
हे ढिजों ! स्त्रियों के लिए जेसे-पति की सेवा करना परमधमं है, वैसे ही 
मेरी आज्ञा का पालन करना आप सबका धर्म है ॥ २४॥ 
ऋषियों ने कहा 
हे महाराज ! भाप ऐसी आज्ञा दीजिए, जिससे धर्म का नाश न हो। यह 
सम्पूर्ण जगतु, यज्ञ में आहुति डाली गयी हविष्‌ का ही परिणाम है ॥ २५॥ 
पराशर जी ने कहा-- 


ऋषियों के द्वारा बार-बार ऐसा कहने पर भो उस राजा वेण ने यज्ञादिक- 
धामिक-अनुष्ठान करने की आज्ञा नहीं दो॥ २६॥ 

(उसकी ऐसी निदर्यंता को देखकर) समस्त ऋषियों को क्रोध और अमष हो 
आया और वे इस पापी को 'मारो-मारो' ऐसा कह परस्पर चिल्लाने लगे ॥ २७॥ 

जो यज्ञ-पुरुष-अनादिदेव-अजन्मा प्रभु की निन्दा करता है, वह अधमाचारो 
राजा होने के योग्य नहीं है ॥ २८॥ 

ऐसा कहकर उन मुनियों ने भगवान्‌ श्री विष्णु की निन्दा आदि करने के 
कारण मरे हुए के समान उस राजा वेण को मन्त्रों से अभिमन्त्रित कुशाओं के द्वारा 
मार डाला ॥ २९॥ 
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ततश्च yam: रेणुं ददृशुः सवतो हिज । 
किमेतदिति चासन्नं पप्रच्छुस्ते जनं तदा ॥ ३० ॥ 
आख्यातञ्च जनैस्तेषां चोरीभूतेरराजके । 
राष्ट्रे तु लोकरारब्धं परस्वादानमातुरेः ॥ ३१॥ 
तेषामुदोणंवेगानां चोराणां मुनिसत्तमाः । 
सुमहान्‌ दृश्यते रेणुः परवित्तापहारिणास्‌ ॥ ३२॥ 
ततः संमन्त्र्य ते सर्व्वं मुनयस्तस्थ भूभृतः | 
AACE FATAL अनपत्यस्य यत्नतः ॥ :३॥ 
ALAA समुत्तस्थो . तस्योरोः पुरुषः किल | 
दरधस्थणाप्रतीकाशः खर्बटास्योऽतिह्वस्वकः ॥ ३४ ॥ 


कि करोमीति तान्‌ सर्व्वान्‌ विप्रान्‌ प्राह त्वरान्वितः । 
निषोदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


ततस्तत्‌ सम्भवा जाता विन्ध्यशेलनिवासिनः । 
निषादा gama  पाफकर्मोपलक्षणां2 ॥॥ ३६॥ 


हे द्विज ! तदनन्तर उन मुनियों ने चारों ओर उठती हुई धूलि को देखा | तब 
उन लोगों ने समीपवर्ती जनों से पूछा कि आपत्तिकाल में यह क्या हो रहा है ?॥ ३०॥ 
उन समीपवत्तियों ने कहा कि यह राष्ट्र राजा से रहित हो गया है, इसलिए 
उस दुःख से दुखितजन चोर बन कर दूसरों का धन चुराने लगे हैं ॥ ३१ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ | यह जो भयङ्कर उड़ रही धूल दिखायी दे रहो है, यह दूसरों 
का धन चुरा कर अत्यन्त तेजी से भागने वाळे चारों की ही है ॥ ३२ ॥ 
उसके पश्चातु. उन सभी मुनियों ने पुत्र-प्राप्ति की मन्त्रणा करके निःसन्तान 
उस राजा की जङ्घा का यत्नपुवंक मन्थन किया ॥ ३३ ॥ 
उस राजा की THT का मन्थन करने से उसमें जले हुए ठूंठ वृक्ष के समान 
काला, नाटा और छोटे मुख वाला मनुष्य निकला ॥ ३४ || 
मी (जङ्घा से निकलते ही) तुरन्त उसने उन ब्राह्मणों से कहा कि--मैं क्या करूँ ? 
ब्राह्मणों ने कहा कि--त्वं निषोद' (अर्थात्‌ तुम बेठ जाओ)। उसी से वह निषाद 
हो गया ॥ ३५ II 
हे मुनिशादूछ ! उसी से उत्पन्न हुए, विन्ध्य पर्वत में रहने वाले, हिसादि पाप 
कर्म करने वाले लोग निषाद्‌ कहलाये ॥ ३६॥ हि 
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तेन द्वारेण तत्‌ पापं चिष्क़ान्तं तस्य भूपतेः । 
निषादास्ते ततो जाता वेणकल्मषनाशनाः' ॥ ३७॥ 
ततोऽस्य दक्षिणं हस्तं ममन्यस्तस्य ते द्विजाः a 
सथ्यमाने च तत्राभूत्‌ पृथर्वेण्यः प्रतापवान्‌ ॥ ३८॥ 
दीप्यमानः स वपुषा साक्षादग्निरिव ज्वलन्‌ | 
आद्यमाजगवं नास खात्‌ पपात्‌ ततो घनुः॥ ३४ ॥ 
शराश्च दिव्या नभसः कवचञ्च पपात ह। 
तस्मिन्‌ जाते तु भूतानि सम्प्रहुष्टानि सर्वशः ॥ ४० ॥ 
सत्पुत्रेण च जातेन वेणोऽपि त्रिदिवं ययौ । 
पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रातः स तेन सुमहात्मना\ ॥ ४१ ॥ 


तं समुद्राश्च नद्यश्च रत्नान्यादाय REAM: N 
तोयानि चाभिषेकार्थं सर्व्वाण्येवोपतस्थिरे ॥ ४२ ॥ 


उसी निषाद रूपी द्वार से उस राजा का वह पाप भी निकल गया (जो ऋषियों 
और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने के कारण उत्पन्न हुआ at) | (पाप मुक्ति का 
द्वार खोलने के कारण) वे निषाद वेण के पापों का नाश करने वाळे बन गये ॥ Ro ll 


तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों ने उसके दाहिने हाथ का मन्थन किया । हाथ का मन्थन 
करने पर उसमें से पृथु Foy नामक प्रतापी (राजा) हुए ॥ ३८॥ 


साक्षात्‌ प्रज्ञ्वलित अग्नि के समान अपने शरीर से देदीप्यमान पृथु के उत्पन्न 
होते ही आकाश से सर्वप्रथम आजगव नामक धनुष (पृथ्वी पर) गिरा ॥ ३९ ॥ 

उसके उत्पन्न होते ही आकाश से दिव्य-बाण और कवच गिरे। चारों ओर 
सभी प्राणी हृषित हो उठे ॥ Yo Il 

सत्पुत्र के उत्पन्न होने से वेण भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस 
महात्मा सत्त्र के जन्म लेने से पुसनाम के नरक से उस राजा वेण को रक्षा भी हो 
गयी ॥ ४१॥ 


उस (महात्मा पृथु) के राज्याभिषेक के लिए सभी समुद्र ओर नदी-नद सर्व 
प्रकार के जल तथा रत्न लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ ४२॥ 


१. पाठान्तर इलोक संख्या ४१--सुतेन सुमहात्मना । 
२. पाठान्तर इलोक संख्या ३८-तस्यैव दक्षिणं हस्तं ममन्थुस्ते ततो द्विजाः ॥ 
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पितामहश्च भगवान्‌ देवेराङ्गिरसै; सह । 
स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सव्वेशः ॥ ४३ ॥ 
ससागम्य तदा वेण्यमभ्यषिञ्चन्‌ नराधिपम्‌ | 
हस्ते तु दक्षिणो चक्र qaa तस्य पितासहः ॥ ४४ ॥ 
विष्णोरंशं ga मत्वा परितोषं परं ययौ। 
विष्ण-चिह्न करे चक्रं स्वेषां चक्रवत्तिनास्‌॥ ४५॥ 
भवत्यव्याहतो यस्य प्रभावर्त्रदशेरपि | 
सहता राजराज्येन पृथुव्वेण्यः प्रतापवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धसंको विदैः । 
पित्राऽपरिञ्जतास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः ॥ ४७ ॥ 
अनुरागात्‌ ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत । 
आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुव्रमभियास्यतः ॥ ४८ ॥ 
पर्वताश्च ददुर्मागं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ 1८ 
अकृष्टपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तया ॥ ४४ n 


भाङ्गिरस आदि देवों के साथ पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा और सभी स्थावर- 
जङ्गम प्राणी भी वहाँ पर आ गये ॥ ४३॥ 

तत्परचात्‌ (वहाँ पर) उपस्थित ब्रह्मा जी ने नरश्रेष्ठ वेण-पुत्र वेण्य-पृथु का 
राज्याभिषेक करते हुए उसके दाहिने हाथ में विष्णुचक्र का चिल्ल देख लिया। उस 
चिह्न को देखकर उन्होंने उसे विष्णु का अंश स्वोकार करके अपने मन में बहुत ही 
प्रसन्नता की अनुभूति प्राप्त की क्योंकि चक्रवत्तियों के हाथ में विष्णु के चक्र का चिह्न 
ही यह अभिव्यक्त कर देता है कि यह विष्णु का अंशावतार है ॥ ४४-४५॥ ॥ 


इस प्रकार धमंपारङ्गत विद्वानों ने उस महातेजस्वी, परम-प्रतापी वेण-पुत्र 
पृथु का राज्याभिषेक, महाराजराजेइवर (चक्रवर्ती नरेश) के पद पर (बैठाकर) किया | 
aa भी जिसके प्रभाव को तिरस्कृत करने में समर्थ नहीं थे । उसके पिता वेण से 

प्रजा असन्तुष्ट हो गयी थी, वह भी अब उसके (सत्क 

SG BN (सत्कायों से) अनुरञ्जित हो 

प्रजानुरुञ्जन के) अनुराग से उसका नाम राजा ही हो गया। उसके समुद 
यात्रा करने पर तो जल स्वयं स्थिर हो जाता था | स्थल मार्ग की यात्रा के अवसर पर 
पर्वत स्वयं उसे मार्ग दे देते थे। उसकी विजयपताका कभी नहीं झुकी थी । पृथ्वी 
बिना कर्षण (जोते) हो मात्र-चिन्ता करने से अन्न उत्पन्न कर देती थी || ४८०४९ ॥ 
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प्रथमांशे त्रयोदशोऽच्यायः 
e ८ १ 


सव्बेकासढुधा गावः पुटके पुटके मधु । 
तस्य व जातमात्रस्य यज्ञे पेतामहे शुभे Yo ॥ 
सुतः सूत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः । 
तस्मिन्नेव महायज्ञे जने mAsa मागधः ॥ ५१॥ 
रोक्तो तदा मुनिवरैस्तावभौ gamma | 
स्तूयतामेष नृपतिः पृथबेण्यः प्रतापवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
कम्सेतंदनुरूपं वा पात्रं स्तोत्रस्य चाप्ययम्‌ । 
ततस्तादूचतुब्विभ्रान्‌ सर्व्वानेव कृताञ्जलो ॥ ५३ ॥ 


ज mă कामधेनु थो । भर-भर दोना मधु मिलता था । (या वृक्षों के प्रत्येक 
पत्र-पुटों या पत्तों के समूह-समूह में मधु (शहद) के we लगे रहते थे । अथवा पात-पात 
पर मधु प्राप्त होता था) । उसके उत्पन्न होते ही सर्वमङ्गलकारी पेतामह नामक यज्ञ 
हुआ था ॥ ५०॥ 


[यहाँ पृथु के राज्य की समृद्धि का वर्णन है। पुराणकार ने जो यह कहा है कि 
सभी गायें कामधेनु थो इससे ध्वनि यह निकलती है गायों में दूध देने की क्षमता अच्छी 
थी । “पुटके-पुटके मधु” के इस वाक्य में भी जहल्लक्षणा से गंगायां घोषः (गंगा में ही 
अहीरों की बस्ती है) इस वाक्य से जेसे घोष के शेत्य और पावनत्व की सिद्धि होती है 
वैसे ही यहाँ पृथु की वन-सम्पदा की समृद्धि की सिद्धि जाननी चाहिए अर्थात्‌ वनों में 
मधु के इतने छत्ते लगे रहते थे कि लोगों को अनायास ही भर-भर दोना मधु प्राप्त हो 
जाता aT | इसी प्रकार तस्य वे जातमात्रस्य इस वाक्य से पृथु को धर्म-निष्ठा का 
संकेत है, क्योंकि ‘उसके मात्र उत्पन्न होते ही पेतामह नामक यज्ञ हुआ। जब वह 
अपनी प्रौढ समृद्धि पर आया होगा तो उस समथ उसके राज्य में यज्ञादि धामिक 
Heal को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ होगा । अतः इस वाक्य में भो लक्षणा विशेष 
पृथु की धामिक निष्ठा तथा विशवास को अभिव्यक्त करती है ॥] 

(उक्त पितामह के यज्ञ में) जिस दिन सोमाभिषव का दिन था उस दिन 
सोमाभिषव की भूमि से महामति सुत जी का प्रादुर्भाव हुआ ओर उसी महायज्ञ से 
परम ज्ञाता मागध का भो जन्म हुआ ॥ ५१॥ 

उस समय मुनियों ने उन दोनों यज्ञ-पुत्रों से कहा कि ये प्रतापी राजा पृथु वेण्य 
हैं। (आप दोनों) इनकी स्तुति करं ॥ ५२॥ 

आप दोनों का कमं उसके अनुरूप है और ये भी स्तुति के पान्न हैं। तदनन्तर 
उन दोनों (यज्ञःजन्मा-पुत्रों) ने सभी ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर प्रमाण करते हुए 
कहा ग ५३॥ 
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अद्य जातस्य नो कर्म ज्ञायतेऽस्य महीपतेः । 


गुणान्‌ चास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यशः । 
स्तोत्रं किमाअयःचास्य कार्य्येसस्माभिरुच्यतास्‌ ॥ ५४ ॥ 


ऋषय ऊचुः 


करिष्यत्येष यत्‌ see चक्रवर्ती महाबलः 
गुणा भविष्या ये चास्य तैरयं स्तुयतां नृपः ॥ ५५ ॥ 


पराशर उवाच-- 
ततः स नुपतिस्तोषं तच्छुत्वा परम ययौ । 
सद्गणेः श्लाघ्यतासेति स्तव्याश्चाभ्यां गुणा सस ॥ ५६॥ 
तस्माद्‌ यदद्य स्तोत्रेण गुणनिद्वेणनं RaR । 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाहितः ॥ ५७ ॥ 
यदिमौ asiassa किञ्चिदत्र afaa: | 
तवहं वज्जंयिष्यासीत्येचञ्चक्ने सति नुपः॥ ५८ ॥ 


आज ही उत्पन्न हुए इस राजा के कर्म को नहीं जाना जा सकता है। न 
इसके गुण ही जाने जा सकते हैं और न इसकी यशशप्रशस्ति को ही जाना जा 
सकता है ॥ SY 


ऋषियों ने कहा-- 


इस महाशक्ति सम्पन्न चक्रवर्ती नरेश के द्वारा जो भी कर्म किया जायेगा 
और इसके जो गुण होंगे उन्हीं के अनुसार आप दोनों इसकी स्तुति करेंगे ॥ ५५ Ul 


पराशर जो ने कहा-- 


इसके पश्चात्‌ ऋषियों के उन वचनों को सुनकर वह राजा अत्यन्त प्रसन्न हो 
उठा। aul विचार किया कि-सद्गुणों से हो मनुष्य को प्रशंसा प्राप्त होती है, इसी 
लिए ये दोनों सुत ओर मागध मेरे गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं॥ ५६॥ 


आज ये दोनों जिस स्तोत्र से मेरे जिस गुण का वर्णन करेंगे वेसा ही सम्यक्‌ 
रूप से में भी कर्म करूँगा ॥ ५७॥ 


यदि इस स्तुति-गान में ये लोग कुछ त्याज्य अवगुणों का वर्णन करेंगे तो मैं 
उसे भी छोड़ दूँगा ॥ ५८ ॥ 
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अथ तो चक्रतुः स्तोत्रं पृथोवेण्यस्य धीमतः । 
भविष्यैः कमंभिः सम्यक्‌ सुस्वरो सुतमागधो ॥ ५३ ॥ 
सत्यवाग्‌ दामशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः | 
होमान्‌ मैत्रः क्षमाशोलो- विक्रान्तो दुष्टशासनः ॥ ६० ॥ 
धर्सज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान्‌ प्रियभाषकः | 
सान्यमानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः ॥ ६१॥ 
समः शत्रो च भित्रे च व्यवहारे स्थितो नूपः । 
सुतेनोक्तन्‌ गुणानित्यं स तदा मागधेन च ॥ ६२ ॥ 
चकार gfe तादृक्‌ च कमणा कुतवानऽसौ । 
ततः a पृथिवीपालः पालयन्‌ वसुधामिमाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इयाज विविधेय्यज्चैसंहद्धिभू रिदक्षिणेः । 
तं प्रजाः पृथ्बीनायमुपतस्यः क्षधादिताः ॥ ६४॥ 
ओषधीषु प्रनष्टाषु तस्मिन्‌ काले ह्यराजके । 
तभूचुस्तेन ताः पृष्टास्तत्रागमनकारणम्‌ ॥ ६५॥। 


तदनन्तर बहुत ही सुन्दर सुस्पष्ट मधुर-स्वर में गान करने वाले उन दोनों 
सूत-मागधों ने सम्यक्‌ रूप से उस बुद्धिमान्‌ पृथु-वेण्य का स्तवन किया जो उसके 
भावी-कर्मो का उद्बोधक था ॥ ५९ ॥ 

यह राजा सत्यवक्ता, जितेन्द्रिय, सत्य-सन्ध, लज्जावानु, मेत्रीभाव-सम्पन्न, 
क्षमाशील, महापराक्रमी तथा दुष्टों का दमन करने वाला है ॥ ६० Il 

धर्मज्ञ, कृतज्ञ (किये हुए उपकार को मानने वाला) दयावान्‌, मूदुभाषो, 
माननीय जनों का मान करने वाला, यज्ञकर्ता, ब्राह्मणभक्त तथा की 
मान्यताओं को स्वीकार करने वाला है ॥ ६१ Ul 

यह राजा शत्रु और मित्र के व्यवहार में समभाव से स्थित रहते वाला है। 
इस प्रकार सुत और मागध ने उसके गुणों का वर्णन किया ॥ ६२ ॥ 

(सुत भर मागध ने जिन-जिन गुणों का प्रशस्ति-वाचन किया उन गुणों को) 
राजा ने तदनुरूप कर्मों के अनुसार अपने हृदय में धारण कर ल्या । तत्पश्चात्‌ उस 
पृथ्वीपालक राजा ने इस पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत-सी दक्षिणा वाले बड़ेबड़े 
अनेक प्रकार के यज्ञों से यजन कमं का सम्पादन किया ॥ ६३॥ 

राजा वेण के उस अराजक काल में ओषधियो के नष्ट हो जाने पर भूख से 
पीड़ित वह प्रजा, उस पूथिवोनाथ (राजा पृथु) के पास माकर उपस्थित ge | राजा ने 
जब उस प्रजा से उनके वहाँ आने का कारण पूछा तो उसने कहा ॥ ९४६५ ॥ 
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प्रजा ऊचुः 
अराजके नृपश्रेष्ठ धरित्र्या सकलौषधीः । 
प्रस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रजाः सर्व्वाः प्रजेश्वर ॥ ६६ ॥ 
ca नो वृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः । 
देहि नः क्षुत्परीतानां प्रजानां जीवनोषधीः ॥ ६७ ॥ 

पराशर उवाच-- 
ततोऽथ नृपतिदिव्यमादायाजगवं धनुः। 
शरांश्च दिव्यान्‌ कुपितः सोऽन्वधाचद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततो ननाश स्वरिता गोभूंत्वा तु बसुन्धरा । द 
सा लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌ सन्त्रासादगमन्‌ सही ॥ ६६ ॥ 
यत्र यत्र ययौ देवो सा तदा भूतधारिणी | 
तत्र तत्र तु सा वेण्यं ददर्शाभ्युद्यतायुधस्‌ ॥ ७० ॥ 
ततस्तं प्राह॒ वसुधा gå पृथपराक्रसम्‌ । 
RATATAT तद्वाणपरित्राणपरायना ॥ ७१ N 


प्रजा ने कहा-- 


हे नृपश्रेष्ठ | अराजक काल में पृथ्वी समस्त ओषधियों को निगल गयी है, इस 
कारण से हे प्रजेश्वर ! यह सारी प्रजा नष्ट होतो जा रही है ॥ ६६ ॥ 


विधाता ने हम लोगों को जीविका देने के लिए एवं हम सब प्रजाओं का 
पालन करने के लिए आपको हो बनाया है, अतः क्षुधा पीड़ित हम सभी प्रजाओं को 
आप जीवन-दान देने वाली ओषधियाँ देने की (कृपा) करें || ६७ || 


पराशर जो ने कहा-- 


तदनन्तर (प्रजा के ऐसा कहने पर) क्रुद्ध राजा ने आजगव नामक दिव्य धनुष 
और दिव्य बाणों को लेकर पृथ्वी का पीछा किया ॥ ६८॥ 


; तदनन्तर गौ-रूप धारण कर अत्यन्त तेजी से डरकर भागती 
ब्रह्मादि देवताओं के लोको को गयी ॥ ६९॥ ती हुई वह पृथ्वी 


भूतधारिणी वह पृथ्वी जहाँ-जहाँ गयी, वहाँ-वहाँ उसे अस्त्र-हाथ में 
पृथु-वेण्य ही दिखायी दिये || ७० ॥ ne के दस 


भय से काँपती हुई एवं दिव्य-बाणों से अपनी रक्षा प्राप्त करने की 
से उस पृथ्वी ने परम-पराक्रमी राजा पृथु से कहा ॥ ७१ ॥ अभिलाषा 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


०००-॥ Public द्भ नेवोदशो$ध्यीय?2190॥ 2५ 

पृथिव्युवाच 

स्त्रोवधे त्वं महापापं कि नरेन्द्र न पश्यसि | 

येन मां हन्तुमत्यरथं प्रकरोषि नुपोद्यमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पृथुरुवाच 

एकस्मिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि । 

बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुष्यप्रदो वधः ॥ ७३ ॥ 
पृथिव्युवाच 

प्रजानासुपकाराय यदि सां त्वं हुनिष्यसि। 

आधारः कः प्रजानां ते नुपश्चेषठ भविष्यति ॥ ७४ ॥ 
पृथुरुवाच 

त्वं हृत्वा वसुधे वाणेमंच्छासनपराङ्मुख्ीम्‌ । 

आत्मयोगबलेनेसा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ ७५ ॥ 
पराशर उवाच-- 
ततः प्रणम्य वसुधा तं भूतः प्राह पाथिवम्‌। 
भ्रवेपिताङ्खी परमं साध्वसं समुपागता ॥ ७६॥ 


पृथ्वी ने कहा-- 

हे राजन्‌ ! आपको क्या स्त्री-वध करने से लगने वाला महापाप नहीं दिखायी 
दे रहा है। हे नृप ! जो मुझे मारने के लिए ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं ॥ ७२॥ 
पृथु ने कहा-- 

यदि एक ढुष्ट-स्त्री के मारने से बहुत से अन्य लोगों का कल्याण हो जाये तो 
उसका वध, पुण्य-प्रदान करने के लिए ही है।। ७३॥ 
पृथ्वी ने कहा-- 

हे नृपश्रेष्ठ | प्रजा-उपकार के लिए यदि तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हारी उन 
प्रजाओं के पास आश्रय का कौन-सा साधन रहेगा ॥ ७४॥ 
पथु ने कहा-- 

हे पृथ्वि ! मेरे शासन से पराङ्मुख हुई तुम्हें में भपने बाणों से मार कर योग- 
बल के द्वारा इस प्रजा को धारण करूँगा ॥ ७५॥ 
पराशर जो ने कहा-- 

इसके WAG पृथ्वो भय से काँपती हुई उसके पास जाकर पुनः प्रणाम किया 
ओर उस राजा से पृथ्वी ने कहा ॥ ७६॥ 
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पृथिव्युवाच-- | 
उपायतः समारब्धाः सर्व सिद्धयन्त्युपक्रमाः । 
तस्माद्‌ वदास्युपायं ते तत्‌ कुरुष्व यदिच्छसि ॥ ७७ ॥ 
समस्तास्ता सया जोर्णा नरनाथ महीषधीः 
यदिच्छसि प्रदास्यामि ताः क्षीरपरिणामिनीः॥ ७८ ॥ 
तस्मात्‌ प्रजाहितार्थाय सस धर्म्मभृतां वर । 
तं तु वत्सं प्रयच्छ त्वं क्षरेयं येन वत्सला ॥ ७६ ॥ 
समाञ्च कुरु सर्वत्र येन क्षीरं समन्ततः 
बरोषधो बीजभूतं वीर सर्वत्र भावये॥ co ॥ 


पराशर उवाच-- 


ततः उत्सारयामास शेलान्‌ NAZAN: । 
ag: कोट्या तदा बेण्यस्ततः शेला विवज्जिता:' ॥ ८१ ॥ 


पृथ्वी ने कहा-- 


(हे राजन्‌ !) उपाथपूर्वक किये गये सभी कर्मी सिद्ध हो जाते हैं। अतः 
में आपसे उपाय बता रही हूँ, जेसा तुम्हें अच्छा लगे वेसा करो ॥ wo II 


आप जेसी इच्छा कर रहे हैं वेसे हो उन जीर्ण की गई महौषधियों को दूध के 
रूप में में प्रदान कर दूंगी ॥ ७८ ॥ 


हे धर्मात्मा श्रेष्ठ ! प्रजा-कल्याण के लिए वेसा वत्स मुझे प्रदान करो, जिस 
वात्सल्य के वशीभूत होकर उन ओषधियों का क्षरण में दूध रूप में कर सक ॥ ७९ ॥ 


हे बीर ! सर्वत्र मुझे, आप बराबर कर दें, जिससे श्रेष्ठ औषधियों के बीज-रूप- 
दृध को मैं सर्वत्र उत्पन्न कर TH II Zo Il 


पराशर जो ने कहा-- 


उसके पश्चातु वेण-पुत्र पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजार पर्वों 
को उखाड कर एक स्थान ले जाकर एकत्र कर दिया ॥ ८१॥ 


१, fafan: इत्यपि पाठः । 
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न हि पुर्वविसगे वे विषमे पृथिवीतले । 
प्रविभागः पुराणं वा ग्रामाणां वा तदाभवत्‌ ८२ ॥ 
न शस्यानि न गोरक्षं न कुषिने वणिक्पथः । 
वेण्यात्‌ प्रभुति मैत्रेय सर्वस्येत्तत्य सम्भवः ॥ ८३॥ 
यत्र तत्र समं तस्या भूमेरासोन्‌ नराधिपः | 
तत्र तत्र प्रजानां हि निवासं समरोचयत्‌ ॥ ८४ ॥ 
आहारः फलबुलानि प्रजानामभवत्‌ तदा । 
BAT सहता सोऽपि प्रनष्टास्वोषधीषु वे ॥ sy ॥ 
स कल्पयित्वा वत्सं तु मनु स्वायम्भुवं प्रभुः । 
स्वे पाणो प्रथिवीनाथो gale प्रथिवी प्रथः ॥ ८६॥ 
शस्यजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया । 
तेनान्नेन प्रजास्तात वत्न्तेऽद्यापि नित्यशः॥ ८७॥ 
प्राणप्रदानात्‌ स पृथुर्यस्माद्‌ भूमेरभूत्‌ पिता । 
ततस्तु पुथिवीसंज्ञामबापाखिलधारिणो ॥ ८८ ॥ 


पूर्वकाल में पृथ्वी उबड़-खाबड़ रूप से अवस्थित थो इसलिए पुर और ग्रामों 
का विभाजन नहीं हो सका था Ul ८२॥ 


हे मैत्रेय ! इससे पूर्व तो कृषि थी न गो-रक्षा की व्यवस्था थो और न व्यापार 
के साधन थे। वेण-पुवपृथु के प्रयास से यह सम्भव हो सका है ॥ ८३॥ 


उस पृथ्वी पर जहाँ समतल था वहाँ-वहाँ उस राजा ने प्रजा-निवास का स्थान 
बना दिया ॥ ८४॥ 

प्रजाओं के लिए मात्र फल-मूळ का ही आहार शेष बचा था। सभी ओषधियों 
के नष्ट हो जाने पर वह भी अत्यन्त कठिनाई से सम्भव हो पाता था ॥ ८५॥ 

उस राजा पृथु ने स्वायम्भु मनु को वत्स (ASST) बनाकर अपने ही दोनों 
हाथों में पृथ्वी रूप गो का दोहन किया ॥ ८६॥ 

प्रजा की हित कामना से सभी फसले उत्पन्न हुई। हे तात ! उसी अन्न से 
आज भी प्रजा नित्य जीवित रहती है Ul Zo Il 


भूमि से प्राणों की रक्षा करने के कारण वह राजा पृथु सभी का पिता बन गया । 
उसी समय से सभी प्राणियों को धारण करने के कारण (भूमि) पृथ्वी कहलायी tl ८८॥ 
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ततश्च देवेमनिभिदेत्येरंक्षोभिरद्रिभिः 
गन्धर्वे ररगेर्यक्षैः पिठुभिस्तरभिस्तथा ॥ ८६ ॥ 
तत्‌ तत्‌ पात्रघुपादाय तत्‌ तद्‌ डु vey मुने पयः 
वत्सदोरधृविशेषाश्च तेषां तद्योनयोऽभवन्‌ !। go ॥ 
संषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषिणोति च । 

स्वस्थ जगतः पृथ्वी विष्णुपादतलोळूचा ॥ 8१ ॥ 
एवं प्रभावः स पृथुः पुत्रो बेणस्य बीरवान्‌ । 

जज्ञे महीपतिः पूर्वो राजाभूजजनरञ्जनात्‌ ॥ &२ ॥ 
य इदं जन्भ वेण्यस्थ पृथोः कोतंयते नरः | 

न तस्य दुष्कृतं किञ्चित्‌ फलदायो प्रजायते ॥ 5३ ॥ 
दुःस्वप्नोपशसं नृणां gaai चेतदुत्तसल्‌ । 
पृथोर्जन्स प्रभावश्च करोति सततं नृणास्‌ ॥ 8४ ॥ 
॥ इति शोविष्णुपुराणे प्रथमे त्रयोदज्ञोऽष्यायः ॥ १३१४ `. 


हे मुनि ! इसके देव, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गन्धर्व, नाग, यक्ष, पितृ और 
वृक्षादि ने इच्छानुकूल अपने-अपने पात्रों में दुग्ध का दोहन किया । बछड़ा और दोग्धा 
भी उनकी विशेष योनियाँ ही थो ॥ ८९-९० ॥ 

अतः श्रीविष्णु भगवान्‌ के चरणों से उत्पन्न पृथ्वी समस्त संसार को जन्म 
देने वाली, बनाने वालो, धारण करने वाली तथा पालन करने वाली है॥ ९१ ॥ 

इस प्रकार के प्रभाव से सम्पन्न, पराक्रमशील, वेण-पुत्र पृथु सर्वप्रथम प्रजा- 
रञ्जन करने के कारण राजा कहे गये ॥ ९२ ॥ 


जो मनुष्य वेण-पुत्र राजा पृथु के जन्म-कोर्तन को करता है तो उसके ond 
फल देने वाले नहीं रह जाते हैं | अर्थात्‌ सभो दुष्कर्म निष्फल हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 

जो मनुष्य राजा पृथु के जन्म और प्रभाव का श्रवण करता ३ 
सदा के लिए शान्त हो जाते हैं ॥ ९४॥ त ओके 


इस प्रकार श्रीविष्णमहापुराण के प्रथम अंश का 
तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३॥ 


१. दुरघा इत्यपि पाठः । 
नोट--इस सगं में इलोक संख्या में सेद हैं। 
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पर्यालोचन 


सभी लोको की कुशलता चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा 

अङ्ग के चले जाने से अब पृथ्वीको रक्षा करते वाहा कोई नहो रह चा 
सब लोग पशुओं के समान उच्छुङ्खल होते जा रहे है । तब उन्होंने माता सुनीथा की 
सम्मति से, मन्त्रियो के सहमत न होने पर भी वेण को भूमण्डल के राज पदपर 
अभिषिक्त कर दिया। वेण बड़ा कठोर शासक था । जब चोर-डाकुओं ने सुना कि 
वही राजसिहासन पर बेठा है, तब सपं से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरन्त ही 
जहाँ-तहाँ छिप गये । राज्यासन पाने पर वेण आठौं लोकपालों की ऐदवये कला के 
कारण उन्मत्त हो गया ओर अभिमान वश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों 
का अपमान करने BIT ag ऐद्वर्य मद से अन्धा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश 
गजराज के समान पृथ्वी और आकादा को ATT हुआ सर्वत्र विचरने लगा। 'कोई 
भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान हवन न करे” अपने राज्य 
में यह ढिढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म-कर्म बन्द करवा दिये | 


दुष्ट वेण का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि-मुनि एकत्र हुए ओर संसार पर 
संकट आया समझ कर करुणा के कारण आपस में कहने लगे । 'अहो ! जैसे दोनों भोर 
जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चोंटी आदि जीव महान्‌ संकट में पड़ जाते 
हैं, वैसे हो इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के ओर दूसरी ओर चोर-डाबुओं के 
अत्याचार से महान्‌ संकट में पड़ रही है। हमने अराजता के भय से ही अयोग्य होने 
पर मो वेन को राजा बनाया था; किन्तु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी 
अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख-शान्ति मिल सकती है ? सुनीथा को कोख से 
उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से दुष्ट है। परन्तु साँप को दूध पिलाने के समान इसको 
पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया । हमने इसे प्रजा की रक्षा 
करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुमा हे । 
इतना सब होने पर भो हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए; ऐसा करने से इसके किये 
हुए पाप हमें स्पशं नहीं करेगे । हमने जान-बूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया 
था; किन्तु यदि समझाने पर भो यह हमारी बात नहीं मानेगा, तो लाक के धिक्कार 
से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे ।” ऐसा विचार करके मुनि 
लोग वन के पास गये भोर अपने क्रोध को छिपा कर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए 
इस प्रकार कहने लगे | 


हम आपसे जो बात कहते हैं, उस पर ध्यान दोजिये | इससे आपको आयु, श्रो, 
बल ओर कीति की वृद्धि होगी। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से 
` धर्म का आचरण करे, तो उसे स्वादे शोकरहित लोको की प्राप्ति होती है। 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


i ९० CCO. In Publi oA विष्णुपुररोर्णम्‌ 2001 by eGangotri 
५ > 


यदि उसका निष्काम भाव हो, तब तो वही धर्म उसे अनन्त मोक्षपद पर पहुचा 
देता है। इसलिए प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं 
होना चाहिए । धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है जो राजा 
दुष्ट मन्त्री और चोर आदि से अपनो प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता 
है वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा 
नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाळे पुरुष स्वधमं पाळन के द्वारा भगवाच 
यज्ञपुरुष की आराधना करते हैं, अपनी आज्ञा का पाछन करने वाले उस 
राजा से भगवानु प्रसन्न रहते हैं; क्योंकि वे ही सारे विश्व को आत्मा तथा सम्पण 
भूतों के रक्षक हँ । भगवान्‌ ब्रह्मादि जगदीश्वरो के सी ईश्वर हैं, उनके भसन्न होने 
पर कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं रह जाती। तभी तो इन्द्रादि लोकपालों के सहित 
समस्त लोक उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। भगवानु श्रीहरि 
समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञों के नियन्ता हैं; वे वेदत्रयी रूप द्रव्य रूप और 
तपास्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक 
प्रकार के यज्ञों से भगवानु का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना 
चाहिए । जब आपके राज्य में ब्राह्मणं लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेगे, तब उनकी पुजा 
से प्रसन्न होकर भगवान्‌ के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे । अतः 
आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बन्द करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए | 


तुम लोग.बड़े मूख हो ! खेद है, तुमने अधमं में हो धर्मबुद्धि/कर weet है। 
तभी तो तुम जोविका देने वाळे मुझे साक्षात पति को छोड़कर किसी दुसरे जारपति 
की उपासधा करते हो। जो लोग मूखंता वश राजारूप परमेश्वर का अनादर करते 
हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिळता है और न परलोक में ही। भरे ! जिसमें 
तुम लोगों को इतनो भक्ति है, वह यज्ञपुरुष है कौन ? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे 
कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसो पर पुरुष में आसक्त हो 
जायें | विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सुर्य, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि 
ओर वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थं देवता हैं, वह 
सबके सब राजा के शरीर में रहते हे; इसलिए राजा सवंदेवमय है और देवता उसके 
अंशमात्र हैं, | इसलिए ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक 
मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो । भला, मेरे सिवा और कौन 
अग्रपूजा का अधिकारी हो सकता है। . 


इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अन्यन्त पापी और कुमार्गगामी 
हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक 
प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। अपने को बड़ा 
बुद्धिमान्‌ समझने वाळे वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब 
अपनी माँग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यन्त कुपित हो गये। 'मार डालो ! 
स्वभाव से ही इस दुष्ट पापो को मार डालो | यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही 
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दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा | यह दुराचारी किसी प्रकार राजसिहासन 
के योग्य नहीं है; क्योंकि यह facet साक्षात्‌ यज्ञपति श्रीविष्णु भगवान्‌ की निन्दा 
करता है। अहो ! जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐइवये मिला, उन श्रीहरि की निन्दा 
अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है ?' 


इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्‍चय 
कर लिया । वह तो भगवान्‌ की निन्दा करने के कारण पहले हो मर चुका था, 
इसलिए केवल हुद्धारों में ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण 
अपने-अपने आश्रमों को चले गये, तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीथा मन्त्रादि 
के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी । 


एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्तान कर अग्निहोत्र से निवृत्त 
हो नदी के तोर पर बेठे हुए हरिचर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फेलाने 
वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, "आजकल पृथ्वी का कोई 
रक्षक नहीं है; इसलिए चोर-डाकुओं के कारण उसका कुछ भमङ्गल तो नहीं होने 
वाला ? ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा 
करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बडी भारी धूल देखी । देखते ही वे 
समझ गये कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फेल गयी है, राज्य 
शक्तिहीन हो गया है और चोर-डाकू बढ़ गये हैं; यह सारा उपद्रव लोगों का धन 
लूटने वाले तथा एक दुसरे के खून के प्यासे लुटेरा का ही है। अपने तेज से अथवा 
तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में 
हिसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर भी सोचा कि 
ब्राह्मण यदि समदर्शी और शान्त स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करते से 
उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े मै से जल बह जाता है। 
फिर राजषि अङ्ग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए; क्योंकि इसमें अनेक अमोघ- 
शक्ति और भगवत्परायण राजा हो चुके हैं'। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा 
की जाँघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक वौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोए 
के समान काला था; उसके सभी अङ्ग ओर खासकर भुजाएँ बहुत छोटी थीं, जबड़े 
बहुत बड़े, cit छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल ओर केश तांबेके से रंग के थे। उसने 
बड़ी दीनता और नञ्रभाव से पूछा कि 'में क्या करू ?' तो ऋषियों ने कहा--'निषीद 
(बैठ जा) ।' इसी से वह 'निषाद' कहलाया | उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयङ्कर 
पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशधर नेषाद भी हिसा, लूटपाट आदि 
पाप कर्मों में रत रहते हैं; अत! वे गाँव और तगर में न टिककर वन ate पर्वतों में 
हो निवास करते हैं | 

इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मन्यत किया, तब 
उनसे एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ । ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न 
हुआ देख और उसे भगवानु का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए मोर बोळे | 
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यह पुरुष भगवानु विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ और यह स्त्री 
उन परम पुरुष की अनपायिनी (कभी अलग न होने वाली) शक्ति लक्ष्मीजी का 
अवतार है। इनमें से जो पुरुष है, वह अपने सुयश का प्रथन--विस्तार करने के 
कारण परम यशस्वी 'पृथु” नामक सम्राट होगा राजाओं में यही सबसे पहला होगा | 
यह सुन्दर दाँतों वालो एवं गुण और आभूषणों को विभूषित करने वाली सुन्दरी इन 
पृथु को ही अपना पति बनायेगी । इसका नाम अचि होगा। पृथु के रूप में साक्षात्‌ 
श्रीहरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और रच के रूप में, 
निरन्तर भगवान्‌ की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचारी श्री लक्ष्मीजी हो 
प्रकट हुई हैं । 

उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धर्वो ने गुणगान 
किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएँ नाचने छगीं। आकाश में शङ्क, 
तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे । समस्त देवता, ऋषि और पितर 
अपने-अपने लोकों से वहाँ आये । जगद्गुरु ब्रह्माजी देवता और देवेश्वरों के साथ 
पधारे। उन्होंने वेनकुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान्‌ विष्णु को हस्त रेखाएँ भोर 
चरणों में कमल का चिह्न देखकर उन्हें श्रीहरि का हो अंश समझा; क्योंकि जिसके 
हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिह्न होता है, वह भगवान्‌ का ही 
अंश होता है। 

वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया । सब लोग 
उसकी सामग्री जुटाने में लग गये । उस समय नदी, समुद्र, पवत, सपं, गो, पक्षी, मृग, 
स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह-तरह के उपहार भेंट किये। 
सुन्दर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुआ । 
उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अचि के साथ वे दूसरे अग्निदेव के 
सदुश जान पड़ते थे । 


उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुन्दर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने 
चन्द्रमा के समान इवेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जल की 
फुहियाँ झरती रहती थीं | वायु ने दो चॅवर, धमं ने कीतिमयी माला, इन्द्र ने मनोहर 
मुकुट, यम ने दमन करने वाला दण्ड, बरह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुन्दर हार, 
विष्णु भगवान्‌ ने सुदर्शन चक्र, विष्णुप्रिया लक्ष्मीजी ने अविचल सम्पत्ति, रुद्र ने दस 
चन्द्राकार चिल्लो से युक्त कोषवाली तलवार, अम्बिकाजी ने सौ चन्द्राकार frat 
वाली ढाल, चन्द्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा (विश्वकर्मा) ने सुन्दर रथ, अग्नि ने 
बकरे ओर गो के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूयं ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने 
चरणस्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देने वाली योगमयी पादुकाएँ, आकाश के 
अभिमानो दयौ देवता ने नित्य नुतन पुष्पों की माला, आकाशविहारी सिद्ध-गन्धर्वादि 
ने चाचने-गाने, बजाने ओर अन्तर्धान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ 
आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शङ्क तथा सातो समुद्र, पर्वत ओर नदियों 
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ने उनके रथ के लिए बेरोक-टोक मार्ग उपहार में दिये। इसके पश्चात्‌ सूत, मगध 
ओर वन्दीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों 
का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परमप्रतापी महाराज पृथु ने हँसते हुए मेघ के समान 
गम्भीर वाणी में कहा । 


सौम्य सूत, मागध ओर वन्दीजन | अभो तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट 
नहीं हुआ । फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे ? मेरे विषय में तुम्हारी 
वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए । इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। 
मृदुभाषियो ! कालान्तर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाये, तब भर पेट अपनी 
मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना । देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीत श्रीहरि के 
गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान्‌ गुणों को 
धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष है, जो उनके न रहने पर 
भी केवल सम्भावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति करायेगा ? यदि 
यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुकःअमुक गुण हो जाते - इस प्रकार की स्तुति से 
तो मनुष्य को वञ्चना की जाती है। वह मन्दमति यह नहीं समझता कि इस प्रकार 
तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने 
किसी निन्दित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोकविख्यात समर्थ 
पुरुष अपनी स्तुति को भी निन्दित मानते हैं। अभी हम अपने श्रेष्ठ कमो के 
द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हँ, हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, 
जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपची कीति का 
किस प्रकार गान करावें? 


महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा, तब उनके वचनामृत का आस्वादन 
करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनको 
इस प्रकार स्तुति करने लगे । 'आप साक्षात्‌ देवप्रवर श्रीनारायण ही हैं, जो अपनी 
माया से अवतीर्ण हुए हैं; हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हें | 
आपने जन्म तो राजा वेण के मृतक शरोर से लिया है, किन्तु आपके पौरुषों का वणेन 
करने में साक्षात्‌ ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के 
आस्वादन में आदरःबुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं को प्रेरणा से 
हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मो का कुछ विस्तार करना चाहते हुं, आप साक्षात 
श्रीहरि के कलावतार हैं और आपको कीति बड़ी उदार है। 


थि धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा 
की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दण्ड देंगे। ये अकेले ही समय-समय पर 
प्रजा के पालन, पोषण और अनुरञ्जन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न" 
भिन्न लोकपालों की मूति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वगं लोक 
और वृष्टि की व्यवस्था के द्वारा भूलोक--दोनों का हो हित साधन करेंगे। ये सूर्य के 
समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान्‌ और समदर्शी होंगे । जिस प्रकार सूर्यदेवता 
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आठ महीने तपते रह कर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उँडेल देते हैं, उसी 
प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन-सञ्चय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित 
के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बढ़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके 
मस्तक पर पैर भी रख देगा, तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार 
को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी ओर प्रजा के प्राण संकट में पड़ जायेंगे, 
तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्र की भाँति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा 
कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुखचन्द्र को मनोहुर मुसकान और प्रेमभरी चितवन से 
सम्पूर्ण लोकों को आनन्द मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा, इनके 
कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें सम्पन्न करने का ढंग भी बहुत गम्भीर होगा। इनका 
घन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनन्त माहात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे । 
इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात्‌ वरुण के ही समान होंगे । 


महाराज पृथु वेणरूप अरणि के मन्थन से प्रकट हुए अग्नि के समान है । शत्रुओं 
के लिए षे अत्यन्त दुर्धर्ष और दुःसह होंगे । ये उनके समीप रहने पर भी, सेनादि से 
सुरक्षित रहने के कारण, बहुत दूर रहने वाले से होंगे । शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे । 
जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राणरूप सूत्रात्मा शरीर के भोतर-बाहुर 
के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता हैं, उसी प्रकार ये गुप्तचरों 
के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी 
निन्दा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत्‌ रहेंगे। ये धर्ममाग में स्थित रहकर 
अपने शत्रु के पुत्र को भी, दण्डनीय न होने पर, कोई दण्ड न देंगे और दण्डनीय होने 
पर तो अपने पुत्र के भी दण्ड देंगे। भगवान्‌ सूर्य मानसोत्तर पवंत तक जितने प्रदेश 
को अपनो किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस सम्पूणं क्षेत्र मै इनका निष्कण्टक राज्य 
रहेगा । ये अपने कार्यों से सब लोकों को सुख पहुँचावेंगे-उनका रञ्जन करेंगे; इससे 
उन मनोरञ्जनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें “राजा' कहेगी। ये बड़ी दृढ़ 
संकल्प, सत्प्रतिज्ञ, ब्राह्मणभक्त, Jal की सेवा करने वाळे, शरणागतवत्सल, सब 
प्राणियों को मान देने वाले और दोनों पर दया करने वाले होंगे। ये परस्त्री में माता 
के समान भक्ति खखँगे, पत्ती को अपने आधे अङ्ग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता 
के समान प्रेम GSN और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे । दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही 
चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुह॒दों के आनन्द को बढ़ायेंगे। ये सवदा 
वैराग्यवानु पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे ओर दुष्टों को दण्डपाणि यमराज के समान 
सदा दण्ड देने के लिए उद्यत रहेंगे । 


तीनों गुणों के भधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात्‌ श्रीनारायण ने ही इनके रूप 
में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पण्डित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले 
इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं । ये अद्वितीय वीर और एकच्छत्र सम्राट्‌ होकर 
अकेले ही उदयाचळ पर्यन्त समस्त भूमण्डल को रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ 
पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय 
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जहाँ-तहाँ सभी लोकपाल ओर पृथ्वीपाल इन्हें He समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां 
इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात्‌ श्रीहरि हो समझँगी । थे प्रजा- 
पालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूपधारिणी पृथ्वी का 
दोहन करेंगे ओर इन्द्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पतों को 
तोङ-फ्रोइकर पृथ्वी को समतल कर देंगे | रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह 
सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठा कर विचरते हुए सिंह के समान अपने 
“आजगव' धनुष का टंकार करते हुए भूमण्डल में विचरंगे, उस समय सभी दुष्टजन 
इधर-उधर छिप जायेंगे | ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर सौ अदवमेघ-यज्ञ करगे | 
तब अन्तिम यज्ञानुष्ठान के समय इन्द्र इनके घोड़े को हरकर ले जायेगे। अपने महल 
के बगीचे में इनको एक बार भगवान्‌ सनत्कुमार से भंट होगी | अकेले उनको भक्ति 
पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती 
है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जायेंगे. तब ये परम पराक्रमी 
महाराज जहाँ-तहाँ अपने चरित्र की हो चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई 
भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के 
वलेशरूप काँटे कों निकाल कर सम्पूर्ण भूमण्डल के शासक होंगे। उस समय देवता 
और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करगे! | 


इस प्रकार जब वन्दीजन ने महाराज पृथु के गुण भौर कर्मों का बखान करके 
उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएँ 
देकर सन्तुष्ट किया । उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णो, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों 
पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न-भिन्न व्यवसायों तथा अन्याय भाज्ञानुर्वातयो का भी 
सत्कार किया । 


पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण 
किया ? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा, तब बछड़ा कोन बना ? भोर दुहने का 
पात्र क्या हुआ ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही उँची-नीची थो । उसे उन्होनि 
समतल किस प्रकार किया और इन्द्र उनके यज्ञ सम्बन्धी घोड़े को क्यों हर ले गये ? 
ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजषि 
किस गीत को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेशवर भगवान्‌ श्रोकुष्ण ने ही अवतार ग्रहण 
किया था; अतः पुण्यकीर्ति श्रीहरि के उस पृथु अवतार से सम्बन्ध रखने वाले जो 
और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिये। में आपका भोर श्रीक्कुषणचन्द्र 
का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। 

जब विदुरजी ने भगवान्‌ वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा को 
तब श्रीमैत्रेय जी प्रसन्नचित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे | 


ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित 
किया | इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गयो थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजतों के 
शरीर सुखकर काँटे हो गये थे। उच्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। 
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जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की 
भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे 
अन्नदाता प्रभु बनाये गये हैं; इसलिए हम आपकी शरण में आये हैं। आप समस्त 
लोकों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारो जोविका के भी स्वामी Fl अतः आप 
हम क्षुधापीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबन्ध कीजिये; ऐसा न हो कि अन्न मिलने 
से पहले हो हमारा अन्त हो जाय'। 


प्रजा का करुण-क्रन्दन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे | 
अन्त में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। (पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं 
औषधिदि को अपने भीतर छिपा लिया है' अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय 
करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शङ्कर के समान 
अत्यन्त क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया । उन्हें शस्त्र Gard देख 
पृथ्वी काँप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हुरिणो भागतो है, उसी 
प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी । 


यह देखकर महाराज पृथु की आँखें क्रोध से लाल हो गयी । वे, जहाँ-जहाँ 
पृथ्वी गयी, वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाये उसके पीछे लगे रहे। दिशा, विदिशा, 
स्वर्ग, पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष में जहाँ-जहाँ भी वह दौइकर जाती, वहीं उसे महाराज 
पृथु हथियार उठाये अपने पोछे दिखायी देते । जिस प्रकार मर्मु(क्र,को मृत्यु से कोई 
नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेणपुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी 
न मिला । तब वह अत्यन्त भयतीत होकर दुःखित चित्त से पीछे की ओर लौटो | 
ओर महाभाग पृथुजी से कहने लगी--'धमं के तत्त्व को जानने वाले शरणागतवत्सल 
आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कोजिये। 
में अत्यन्त दीन ओर निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा 
आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्रो का वध आप केसे कर सकेंगे ? स्त्रियाँ 
कोई अपराध करें, तो साधारण जोव भी उन पर हाथ नहीं उठाते; फिर आप--जेसे 
करुणामय और दीनवत्सल तो ऐसा कर ही केसे सकते हैं? में तो एक सुदृढ़ नौका के 
समान हुँ, सारा जगत्‌ मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोडकर आप अपने को 
ओर भरनी प्रजा को जल के ऊपर केसे रखेंगे ?” 


तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है । तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो 
लेती है, किन्तु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती; इसलिये आज मैं तुझे मार STOTT | 
तू जो प्रतिदिन हरी-हरी घास खा जाती है और अपने धन का दूध नहीं देती-- 
ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दण्ड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता । तू ना समझ है, 
तुने पूवंकाल में ब्रह्माजी के उत्पन्न किये हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर 
लिया है और अब मेरी भी परवा न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब 
में अपने बाणों से तुझे छिन्न-भिन्न कर तेरे भेद से इन क्षुधातुर ओर दीन प्रजाननों 
का करुण-क्रन्द्न शान्त करूँगा । जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य 
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प्राणियों के प्रति निर्दय हो--वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो--उसका 
मारना बडी गर्वीली और मन्दोन्मत्ता है; इस समय माया ते हो यह गो का रूप बनाये 
हुए हैं। में बाणों से तेरे टुकड़े-टुकड़े करके अपने योगबल से प्रजा कों धारण करूँगा | 

इस समय महाराज पृथु काल की भाँति क्रोधमयी मूर्ति धारण किये हुए थे। 
उनके ये शब्द सुनकर धरती काँपने लगी और उसने अत्यन्त विनीत भाव से हाथ 
जोड़कर कहा | 

आप साक्षात्‌ परम-पुरुष हैं तथा अपनो माया से अनेक प्रकार के शरोर धारण 
कर गुणमय जान पड़ते हैं; वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म 
भोर अधिदेव सम्बन्धी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए रागद्वेषादि से सर्वथा रहित 
हैं। आपको बार-बार नमस्कार करती हूँ । आप सम्पूर्ण जगत्‌ के विधाता हैं; आपने 
ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रचो है और मुझे समस्त जोतों का आश्रय बनाया है | 
आप सर्वथा स्वतन्त्र हुँ । जब आप ही सम्त्र-शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गये, 
तब में और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरम्भ में आपने अपने आश्रित रहने 
वाली अनिर्वचनीया माया से हो इस चराचर जगत्‌ की रचना की थो और उस माया 
के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धमंपरायण हैं; 
फिर भी मुझ गोरूपधारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी 
मायावश अनेक रूप जान पडते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विइव 
की रचना करायी है। आप साक्षात्‌ सर्वेश्वर हैं, आपकी लोलाओं को अजितेन्द्रिय 
लोग केसे जान सकते हें ? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। 
आप ही पञ्चभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ देवता, बुद्धि ओर अहङ्काररूप अपनी 
शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करते हैं। भिन्न-भिन्न 
कार्यों के लिए समय-समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव-तिरोभाव हुआ करता 
है। आप साक्षात्‌ परमपुरुष और जगद्विधाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है । अजन्मा 
आप हो अपने रचे हुए भूत, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणरूप जगत्‌ की स्थिति के लिए 
आदिवराहरूप होकर मुझे रसातरत से जल के बाहर लाये थे । इस प्रकार एक बार 
तो मेरा उद्धार करके आपने “धराधर” नाम पाया था; आज वहो आप वीरमूति से 
जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे हो आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने 
के अभिप्राय से पेने-पैने बाण चढ़ा कर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते 
हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे-जेसे 
साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ--जैसे लोग तो आपके भक्तों की 
लोलाओं का भो आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न 
समझें तो इसमें आइचर्य ही क्या है। अतः जो इन्द्रियसंयमादि के द्वारा वोरोचित 
यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। 

इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार 
स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचारपूर्वक समाहित किया भौर डरते-डरते 
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उनसे कहा । आप अपना क्रोध शान्त कीजिये और सें जो प्रार्थना करतो हूँ, उसे 
ध्यान देकर सुनिये। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर 
लेते हैं। तत्त्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुथ्यों का कल्याण करने के 
लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले ओर काम में लिए हैं। उन 
प्राचीन ऋषियों के बताये हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली- 
भाँति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परन्तु जो 
अज्ञानी पूरुष उनका अनादर करके अपने मनःकल्पित उपायों का आश्रय लेता है, 
उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार निऽफल होते रहते हैं। पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने 
जिन धान्य आदि'को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यमःनियमादि ब्रतों का पालन 
न करनेवाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं। आप राजा लोगों ने मेरा 
पालन ओर आदर करना छोड़ दिया; इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गये R | 
इसी से यज्ञ के लिए ओषधियों को मैंने अपने में fon लिया है। अब अधिक समय 
हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गये हैं; भाप उचहेंपूर्वाचायों के 
बतलाये हुए उपाय से निकाल लीजिये। यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं 
बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन- 
पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिये; मैं उस बछडे के स्नेह से पिन्हाकर दूध 
के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएँ दूँगी | एक बात और है; आपको मुझे समतल 
करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतू बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इन्द्रं का बरसाया 
हुआ जल सर्वत्र बना रहे-मेरे भीतर की आद्रंता सूखने न पावे। यह आपके लिए 
बहुत मङ्गेलकारक होगा? | 

पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन को स्वीकार कर, महाराज पृथु 
ने स्वायम्भुव मनु को बछडा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यो को दृह ल्या । पृथु 
के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी 
पृथु जो के हारा वश में की हुई बसुन्धरा से अपनी-अपनी aie वस्तुएँ gg लीं । 
ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछडा बनाकर इन्द्रिय (वाणी, मन और श्रोत्र) रूपी पात्र 
में पृथ्वोदेवी से वेदरूप पवित्र दूध दुहा ।. देवताओं ने इन्द्र को बछड़े के रूप में कल्पना 
कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वोर्य (मनोबल), ओज (इन्द्रियबल) और शारीरिक बल 
रूप दूध दुहा । देत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रह्वादजौ को वत्स बनाकर लोहे के 
पात्र में मदिरा और आसव (ताडी आदि) रूप दूध दुहा । गन्धर्व और अप्सराशों ने 
विश्वावसु को बछडा बनाकर कमलरूपी पात्र में संगीतमाघुयं मोर सौन्दर्यरूप दूध 
दुहा । श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पित्रीषवर को वत्स 
बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य (पितरों को अपात किया जाने 
वाला अन्न) रूप दूध दूहा । फिर कपिलदेव जो को बछडा बना कर झआकाशरूप पात्र 
में सिद्धों ने अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाशगमन आदि विद्याओं को 
दुहा । किम्पुरुषादि अन्य मायावियों ने मयदानव को बछडा बनावा तथा अन्तर्धान 
होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि सङ्कुल्पमयी मायाओं को दुगधरूप से दुहा | 
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इसो प्रकार यक्ष-राक्षस तथा भूत-पिशाचादि मांसाहारियो ने भूतनाथ रुद्र को 
बछडा बनाकर कपालरूपी पात्र में रुधिरासवरूप दूध दुहा । बिना फन वाले साँप, 
नाग और बिच्छ आदि विषैले जन्त॒ओं ने तक्षक को बछडा बनाकर मुखरूप पात्र में 
विषरूप दूध दुहा । पशुओं ने भगवान्‌ रुद्र के वाहन बेल को वत्स बनाकर वनरूप पात्र 
में तणरूप दूध दुहा । बड़ो-बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंहरूप बछडे के द्वारा 
अपने शरीररूप पात्र में कच्चा मांसरूप दूध दुहा, तथा गरुइजी को वत्स बनाकर 
पक्षियों ने कोट-पतङ्गादि चर और फलादि अचर पदार्थो को दुरधरूप से दुहा । वृक्षों 
ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रसख्प दूध दुहा ओर पर्वतों ने हिमालय रूप 
बछडे के द्वारा अप्ने शिखररूपी पात्रों में अनेक प्रकार को घातुओं को दुहा । Feat तों 
सभी अभोष्ट वस्तओं को देनेवाली है ओर इस समय वह पृथुजो के अधीन थो । अतः 
उससे सभी ने अपनी-अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग-अलग पात्रों 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया | 


इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न-भोजियों ने भिन्न-मिन्न दोहन-णत्र और 
weal के द्वारा अपने-अपने विभिन्न अन्नरूप दूध पृथ्वो से दुहे । इससे महाराज पृथु 
ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकामदुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया 
और उसे उन्होंने अपनो कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया | फिर राजाधिराज पथु 
ने अपने धनुष की नोक से पर्वतो को ' फोइकर इस सारे भूमण्डल को प्रायः समतल 
कर दिया । वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन-पोषण की व्यवस्था में लगे हुए 
थे | उन्होंने इस ससतल भमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ.तहाँ यथायोग्य निवास स्थानों 
का विभाग किया । अनेकों गाँव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहोरों को बस्ती, पशुओं के रहने 
के स्थान, safaat, खाने, किसानों के गाँव और पहाड़ों की तहलटो के गाँव बसाये। 
महाराज पृथु से पहले इस पृथ्बो तल पर पुर-ग्रामादि का विभाग नहीं था; सब लोग 
अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बेखट के जहाँ-तहाँ बस जाते थे | 


महाराज मनु के ब्रह्मावतं क्षेत्र में, जहाँ सरस्वतो नदो पूर्वमुखो होकर बहतो 
है, राजा पृथु ने सौ अश्वमेध-यज्ञों को दोक्षा ली | यह देखकर भगवान्‌ इन्द्र को विचार 
हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी i जायेंगे | इसलिए 
वे उनके यज्ञमहोत्सव को सहन न कर सके । महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अन्तरात्मा 
सवेलोकपूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात्‌ दर्शन दिया था। 
उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भो पधारे थे। 
उस समय गन्धर्व, मुनि और अप्सराएँ प्रभु की कौति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, 
दत्य, दानन, यक्ष, सुनन्द-नन्दादि भगवान्‌ के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान्‌ 
की सेवा के लिए उत्सुक रहते है--बे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर 
भो उनके साथ आये थे। उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामघेतु 
होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ दाख और ईख आदि 
सब प्रकार के रसों को बहा लाती थीं तथा जिनसे मधु चूता रहता था--ऐसे बड़े बड़े 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१ co CCO. In Public MCE by eGangotri 


वृक्ष दुध, दहो, अन्न और घुत आदि तरह-तरह की सामग्रियाँ समर्पण करते थे | 
समुद्र बहुत-सी रत्नराशियाँ, पर्वत अक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य--चार प्रकार के 
अन्न तथा लोकपालों के सहित सम्पूर्ण लोक तरह-तरह के उपहार उन्हें समपंण 
करते थे । 

महाराज पथु तो एकमात्र श्रीहरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कुपा 
से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुमा । किन्तु यह बात देवराज इन्द्र को 
सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की । जिस समय महाराज 
पृथु अन्तिम यज्ञ द्वारा भगवान्‌ यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इन्द्र ने ईर्ष्यावश 
गुप्तरूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर ल्या । इन्द्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से 
पाखण्डवेष धारण कर लिया था, जो अधमं में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है-- 
जिसका आश्रय थेकर पापो पुरुष भी धर्मात्मा-सा जान पड़ता है। इस वेष में वे घोड़े 
को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाशमार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान्‌ अत्रि की 
दृष्टि पड़ गयी । उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इन्द्र को मारने के 
लिए उमके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, 'अरे खड़ा रह ! खड़ा रह'। इन्द्र 
सिर पर जटाजूट और शरोर में भस्म धारण किये हुए थे। उनका ऐसा वेष देखकर 
पृथुकुमार ने उन्हें मूतिमान्‌ धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह॒ 
इन्द्र पर वार किये बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इन्द्र को मारने 
के लिए आज्ञा दी-'वत्स, इस देवताधम इन्द्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाधा है, तुम 
इसे मार डालो' । 


अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। 
इन्द्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे । उनके पीछे वह इस प्रकार दोड़ा, जैसे रावण 
के पीछे जटायु | स्वर्गपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष और घोड़े को छोड़कर 
वहीं अन्तर्धान हो गये और वह वीर अपना यज्ञपशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लोट 
भाया | शक्तिशाली उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महषियों ने उसका नाम 
विजिताश्व रवखा | 


यज्ञ पशु को चषाल और यूथ में बाँध दिया गया था । शक्तिशाली इन्द्र ने घोर 
अन्धकार फेला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसको सोने की 
जंजोरसमेत छे गये । अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, 
किन्तु उनके पास क गल भौर खट्वाङ्ग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा 
न डाली । तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाथा और उसने गुस्से में भरकर 
इन्द्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया । यह देखते ही देवराज उस वेष और घोड़े 
को छोड़ कर वहीं अन्तर्धान हो गये। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता को 
यज्ञशाला में लौट आया। तब से इन्द्र के उस निन्दित वेष को मन्दबुद्धि पुरुषों ने 
ग्रहण कर लिया। इन्द्र ने अश्वहरण को इच्छा से जो-जो रूप धारण किये थे, वे पाप 
के खण्ड होने के कारण पाखण्ड कहलाये। यहाँ ‘ave’ शब्द चिल्ल का वाचक हैं। 
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इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इन्द्र ने 
जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन 'नग्त' 'रक्ताम्बर तथा कापालिक आदि 
पाखण्डपूणं आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है; क्योंकि ये नास्तिक 
मत देखने में मुन्द्रर हैं और बड़ो-बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हुँ। 
वास्तव में ये उपधमे मात्र हैं | लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। 


इन्द्र को इस कुचाळ का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा 
क्रोध हुआ | उन्होंने अपना धनुष उठा कर उस पर बाण चढ़ाया | उस समय क्रोधा 
वेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था । जब ऋत्विजों ने देखा कि असह्यः 
पराक्रमी महाराज पृथु इन्द्र का बध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, 
आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्रविहित यज्ञपशु को छोड़ कर 
भौर feat का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विष्त डालने बाळा 
भाषका शत्रु इन्द्र तो आपके सुयश से हो ईर्ब्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ 
आवाहुन-मन्त्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किये 
देते हैं! | 


यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपुर्वक इन्द्र का 
आवाहन किया। वे खुवा के द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जो ने वहाँ 
भाकर उन्हें रोक दिया । वे बोळे, 'याजको ! तुम्हें इन्द्र का बध नहीं करना चाहिए, 
यह्‌ यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो भगवानु को ही मूर्ति हे । तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं को 
आराधना कर रहे हो, वे इन्द्र के ही तो भङ्ग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना 
चाहते हो | पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इन्द्र ने जो पाखण्ड फेलाया 
है, वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है । इस बात पर तुम ध्यान दा; भब उससे 
अधिक विरोध मत करो; नहीं तो ag भौर भो पाखण्ड-मार्गो का प्रचार करेगा । 
अच्छा, परमयशस्वी महाराज पथु के ।नन्यानबे ही यज्ञ रहने दा।' फिर राजधि पृथु 
से कहा, आप तो मोक्षधर्म के जानने वाळे हैं; अतः अब आपको इन यज्ञातुष्ठानो का 
आवश्यकता नहीं है । आपका मङ्गल हो आप मोर इन्द्र-दोनों हो पवित्र कीति 
भगवानु AS के शरोर हे; इसालए अपने हो स्वरूपभूत इन्द्र के प्रात आपको क्रोध 
नहों करना चाहिए। आपका यहु यज्ञ निविध्न समाप्त नहीं हुभा--इसके किए आप 
आदरपूर्वक स्वोकार कीजिये। देखिये, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को 
बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यन्त क्रोध में भरकर भयङ्कर मोह में 
फंस जाता है । बस, इस यज्ञ को बन्द कोजिये। इसी के कारण इन्द्र के चलाये हुए 
पाखण्डों म धमं का नाश हा रहा है; क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। 
जरा देखिये तो, जो इन्द्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाळ रहा था, उसी 
के रचे हुए इन मनोहर पाखण्डों की भोर सारी जनता खोंचतो चली जा रही है। 
आप साक्षात्‌ विष्णु के अश हैं। वेण के दुराचार से धमं लुप्त हो रहा था, उस 
समयोचित धर्म को रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है । aa: 
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प्रजापालक अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप मुगु आदि विश्वरचयितां 
मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिये। यहु प्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इन्द्र की माया अधर्म 
की जाननी हैं । आप इसे नष्ट कर डालिये'। 


लोक-गुरु भगवान्‌ ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबळ पराक्रमी 
महाराज पृथु ने यज्ञ का माग्रह छोड़ दिया और इन्द्र के साथ Magia सन्धि भी 
कर ली | इसके पश्चातु जब वे ज्ञान्त-स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से 
तृत हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिये। आदि राज पृथु ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
ब्राह्मणों को दक्षिणाएँ दीं तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से सन्तुष्ट होकर उन्हें अमोघ 
आशीर्वाद दिये | वे कहने लगे, 'महाबाहो आपके बुलाने से जो पितर, देवता, ऋषि 
ओर मनुष्यादि आये थे उन सभी का आपने दान-मान से खूब सत्कार किया'। 


महाराज पृथु के निन्यानबे यज्ञो से यज्ञ-भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णु को भी 
बड़ा सन्तोष हुआ | उन्होंने इन्द्र के सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा | 


इन्द्र ने तुम्हारे सो अश्वमेध पुरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये 
तुमसे क्षमा चाहते हुँ, तुम इन्हें क्षमा कर दो। जो श्रेष्ठ मानव साधु और सदृबुद्धि 
सम्पन्न होते हैं, वे दुसरे जोवों से द्रोह नहीं करते; क्योंकि यह्‌ शरीर ही आत्मा नहीं 
है | यदि तुम--जैसे लोग भी मेरी भाया से मोहित हो जाये, तो समझना चाहिए कि 
बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानीजनों को सेवा से केवळ श्रम हो हाथ लगा । ज्ञानवानु 
पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और करमो का ही पुतळा समझ कर इसमें 
आसक्त नहीं होता । इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी 
पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख 
सकता है । 

यह आत्मा एक, शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्व- 
व्यापक, आवरणशून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है; अतएव शरीर से 
भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जनता है, 
वह प्रकृति से सम्बन्ध रखते हुए भो उसके गुणों से लिप्त नहीं होता; क्योंकि उसकी 
स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर 
अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति शद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका 
चित्त धीरे-धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से सम्बन्ध 
नहीं रहता तथा उसे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप 
स्थिति को प्राप्त हो जाता है । यही परम शान्ति, ब्रह्म अथवा केवल्य है। जो पुरुष 
यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षो होने पर भी कूटस्थ आत्मा 
उनसे निलिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्षपद प्राप्त कर लेता है | 


गुण प्रवाहरूप आवागमन तो भूत, इन्द्रिय, इन्द्रियाभिमानी देवता और 
चिदाभास--इन सबकी समष्टि रूप परिच्छिन्न लिङ्ग शरीर का हो हुआ करता है; 
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इसका सवंसाक्षो आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझमें दृढ़ अनुराग रखने वाळे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हुर्ष॑शोकादि विकारों के 
वशीभूत नहीं होते । इसलिए तुम उत्तम, मध्यम और अधमं पुरुषों में सप्रान भाव 
रखकर सुख-दुःख को भो एक-सा समझो तथा मन और इन्द्रियों को जीत कर मेरे 
हो द्वारा जुटाये हुए मन्त्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से सम्पूर्ण लोकों 
को रक्षा करो । राजा का कल्याण प्रजापालन में ही हे । इससे उसे परलोक में प्रजा 
के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं 
करता; किन्तु उससे कर बसूळ करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन 
लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा बिचार कर 
यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सम्मति और पूर्वे परम्परा से प्राप्त हुए धमं को हो मुख्यतः 
अपना लो ओर कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वो का न्यायपुवंक पालन करतं रहो 
तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ हो दिनों में तुम्हें घर बेठे ही सनकादि सिद्धं 
के दर्शन होंगे । तुम्हारे गुणों ने मौर स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया हे। मतः . 
तुम्हें जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग छो । उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप 
अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है; में तो उन्हो के हृदय में रहता हूँ 
जिनके चित्त में समता रहती है । 


सर्वलोक गुरु श्रीहरि के इस प्रकार कहने पर जगद्विजयी महाराज पृथु ने 
उनकी आज्ञा शिरोधार्य की | देवराज इन्द्र अपने कमं से लज्जित होकर उनके चरणों 
पर गिरना ही चाहते थे कि राजाने उन्हप्रेमपूर्वक हृदय से लगा छिया ओर 
मनोमालिन्य निकाल दिया । फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान्‌ का 
पूजन किया और क्षण-क्षण में उमड़ते हुए भाक्त भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण 
कमल पकड़ लिये | श्रोहरि वहाँ से जाना चाहते थे; किन्तु पृथु के प्रति जो उनका 
वात्सल्यभाव था, उसने उन्हें रोक लिया | वे अपने कमलदल के समान नेत्रो से उनको 
ओर देखते हो रह गये, वहाँ से जा न सके । मादिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल 
भर आने के कारण न तो भगवानु जा दर्शन ही कर सके और न ता कण्ठ गद्गद हो 
जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिङ्गन कर पकड़े रहे ओर हाथ जोड़े 
ज्यों-त्यों खड़े रह गये । प्रभु अपने चरणकमलों से पृथ्वो को स्पर्श किये खड़े थे; उनका 
कराग्रभाग गरुड़ जी के ऊँचे कंधे पर रक्खा हुआ था । महाराज पृथु नेत्रों के आंसू 
पोंछकर अत्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे | 


आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समथं हें । कोई भी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोग ने योग्य विषयों को केसे मांग सकता 
है? वे तो नार की जीवों को भी मिलते ही हैं। अतः में इन तुच्छ विषयों को मापसे 
नहीं मांगता । मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय 
से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरणकमलों का मकरन्द नहीं दै- जहाँ 
भापकी कोति-कथा सुनने का सुख नहीं मिळता | इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि 
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आप मुझे दस हजार काम दे दोजिये, जिनसे मैं आपके लोला गुणों को सुनता हो 
रह । पुण्यकीति आपके 'चरणकमल-मकरन्द जो अमृत-कणों को लेकर महापुरुषों के 
सुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्त्व को भूले हुए 
हम कुयोगियो को पुनः तत्त्वज्ञान करा देतो है। अतएव हमें दुसरे वरों की कोई 
आवश्यकता नहीं है । उत्तम कीति वाळे सत्सङ्ग में आपके मङ्गलमय सुयश को देववश 
एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाय; गुणग्राही उसे 
केसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थो को सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी 
आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान में भी अत्यन्त उत्सुकता 
से आप सर्वगुणधाम पुरुषोत्तम की सेवा हो करना चाहता gl किन्तु ऐसा न हो कि 
एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मनको 
एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह fos जाय | जगज्जननी लक्ष्मी जी के हृदय में 
मेरे प्रति विरोध भाव होने की सम्भावना तो है ही; क्योंकि जिस आपके सेवाकार्य 
से उनका अनुराग है, उसी के लिए में भी लालायित हूँ। किन्तु आप दोनों पर दया 
करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे भाशा है कि 
हमारे झगड़े में भी आप मेरा हो पक्ष लॅंगे। आप तो अपने स्वरूव में हो रमण करते 
हैं; आपको भला, लक्ष्मी जी से भी क्या लेता है । इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो 
जाने के बाद भी आपका भजन करते Sl मुझे तो, आपके चरणकमलों का निरन्तर 
चिन्तन करने के सिवा सत्युरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता । में भी 
बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ, आपने जो मुझसे कहा कि “वर माँग! 
सो आपकी इस बाणी को तो मैं संसार को माह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही 
कया, आपको वेदरूपा वाणी भी तो जगत्‌ को बाँध रक्खा है । यदि उस वेदवाणो रूप 
रस्सी से लोग बधे न होते, तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते ? आपको माया से 
ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्रो पुत्रादि 
को इच्छा करता है। फिर भो जिस प्रकार पिता पुत्र को प्रार्थना को अपेक्षा न रख 
कर अपने-आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार भाप भी हमारी इच्छा की 
अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। 
 आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर स्ंसाक्षी श्रीहरि ने उनसे कहा, 
तुभ्हारी मुझमें भक्ति हो। बड़े सोभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार 
मुझमें लगा हुआ है | ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर 
छेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बन्धन से छूटना अत्यन्त कठिन है। भब तुम 
सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता 
है, उसका सर्वत्र मङ्गल होता है'। 

इस प्रकार भगवानु ने राजषि पृथु के सारगभित वचनों का आद 
फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर र ह 
को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, 
नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान्‌ 
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के पार्षद आये थे, उन सभी का भगवदबुद्धि से भक्तिपूर्वक वाणी ओर घन के द्वारा 
हाथ जोड़ कर पूजन किया । इसके बाद वे सब अपने-अपने स्थानों को चले गये। 
भगवान्‌ अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम 
को सिधारे। तदनन्तर अपना स्वरूप दिखा कर अन्तर्धान हुए अव्यक्त स्वरूप देवाधि 
देव भगवान्‌ को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चळे आगे | 


उस समय महाराज पृथुका नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों को 
मालाओं, रंग-बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यन्त सुगन्धित qii से सुशोभित 
था। उसकी गलियाँ, चौक भोर सड़कें चन्दन और अरगजे के जल से सोंच दी गयी 
थीं तथा उसे पुष्प,.अक्षत, फल, FATS, खील भोर दीपक आदि माङ्गलिक द्रव्यो 
से सजाया गया था। वह ठोर-ठौर पर रक्खे हुए फल-फूल के गुच्छो से युक्त केले के 
खम्भो और सुपारी के पोधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब भोर आम 
आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंदनवारो से विभूषित था । जब महाराज ने नगर में 
प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार भोर अनेक प्रकार को माङ्गलिक सामग्री लिये हुए 
प्रजननों ने तथा मनोहर कुण्डलों से सुशोभित सुन्दरी कन्याओं ने उनकी अगवानी 
की; शङ्क ओर दुन्दुभि आदि बाजे बजने छगे, ऋत्विजगण वेदध्वनि करने लगे, 
वन्दोजनों ने स्तुतिगान आरम्भ कर दिया | यह सब देख भौर सुनकर भी उन्हें किसी 
प्रकार का अहङ्कार नहीं हुआ | इस प्रकार बारबार पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया | 
मार्ग में जहाँ-तहाँ पुरबासी ओर देशवासियों ने उनका अभिनन्दन किया। परम 
यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देघर सन्तुष्ट किया | महाराज 
पृथु महापुरुष ओर सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म 
करते हुए पृथ्वी का शासन किया ओर अन्त में अपने विपुल यश का विस्तार कर 
भगवानु का परम पद प्राप्त किया | 


ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया । समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिये। 
उन्होंने अपनी भुजाओं में वेष्णव तेज को धारण किया ओर उससे पृथ्वी का दोहन 
किया | उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी सम्पूण 
राजा तथा लोकपालो के सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते है । 
भला, ऐसा कोन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीति सुनना न चाहेगा। अत; 
अभी आप मुझे उनके कुछ ओर भी पवित्र चरित्र सुनाइये | 


महाराज पृथु गङ्गा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य 
कमों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे । ब्राह्मणवंश 
ओर भगवानु के सम्बन्धी विष्णुभक्तों को छोड़ कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों 
पर अखण्ड एवं अबाध शासन था । एक बार उन्होंने एक महासत्र को दीक्षा ली; 
उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मषियो ओर राजषियों बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। 
उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया 
ओर फिर उस सभा में, नक्षत्रमण्डळ में चन्द्रमा के समान खड़े हो गये। उनका शरीर 
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ऊँचा, भुजाएँ भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुन्दर भौर अरुण 
वर्ण, नासिका gus, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊँचे और मुसकान से युक्त 
दन्तपंक्ति सुन्दर थी । उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर 
पीपल के पत्ते के समान सुडौळ तथा बळ पड़े हुए होने से और भी सुन्दर जान पड़ता 
था ताभि भँवर के समान गम्भीर थी, शरीर तेजस्वी था, जङ्चाएँ सुवर्ण के समान 
देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले 
और चिकने थे; गरदन शङ्क के समान उतार-चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी 
और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर गोढ़े थे। दीक्षा के 
नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिये थे; इसी से उनके शरीर के अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग को शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रहो थी। वे शरीर पर 
कृष्णमुग का चमं ओर हाथों में कुशा धारण किये हुए थे। इससे उनके शरीर की 
कान्ति और भी बढ़ गयी थी। वे अपने सारे नित्यक्कत्य यथाविधि सम्पन्न कर चुके 
थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं 
स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारम्भ किया | at उनका 
भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गभ्भीर एवं निरशंक था | 
मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर 
रहे हों । 

आपका कल्याण हो ! आप महानुभाव, जो यहाँ पधारे है, मेरी प्रार्थना सुने 
जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि सन्त-समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस 
लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनको रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबन्ध तथा 
उन्हें अङग-अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया ue । अतः इनका 
यथावत्‌ पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ. पूर्ण करने वाले लोकों की प्राप्ति होती 
चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार सम्पूर्ण कर्मों के साक्षी श्रीहरि के प्रसन्न 
होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्ममार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर 
वसू करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागो होता है और 
अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। भतः अपने इस राजा का परलोक में हित करने 
के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़ कर हृदय से भगवान्‌ को याद रखते हुए 
अपने-अपने कत्तव्य का पालन करते रहिये; क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है भोर 
इस प्रकार मुझपर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्धचित्त देवता, पितर और 
महुषिगण ! आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिये; क्योंकि कोई भी कमं 
हो, मरने के अनन्तर उसके कर्ता, उपदेष्टा ओर समर्थक को उसका समान फल 
मिलता है। माननीय सज्जनो | किन्ही श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मो का फल 
देने वाले मगवान्‌ यज्ञपति ही हैं; क्योंकि इहलोक ओर परलोक दोनों ही जगह कोई- 
कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हें । मनु, उत्तानपाद, महीपति धुव, राजषि 
faa, हमारे दादा भङ्ग तथा ब्रह्म, शिव, प्रह्लाद, बलि और इसी कोटि के अन्यान्य 
महानुसावों के मत में तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चतुवंगं तथा स्वर्ग और अपवग के 
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स्वाधीन नियामक, कर्मफलदाता रूप से भगवान्‌ गदाधर की आवदकता है हो। इस 
विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेण आदि कुछ शोचनीय और ना लोगों 
का ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं हो सकता | 


जिनके चरणकमलों की सेवा के लिए निरन्तर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं 
के चरण नख से निकली हुई गङ्गा जी के समान, संसार ताप से संतप्त जीवो के समस्त 
जन्मों के सञ्चित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतल का आश्रय 
छेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वेराग्य और 
तत्त्वसाक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुःखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता ओर 
जिनके चरणकमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं-उन प्रभु को 
आप लोग अपनी-अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों 
तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा Ast | 
हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने-अपने 
अधिकारानुसार इसका फल अवद्य प्राप्त होगा | 


भगवान्‌ स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञानघन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किन्तु 
इस कर्ममागं में जो-चावळ आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवघात (कूटना) आदि 
क्रिया एवं मन्त्रं के द्वारा और अर्थ, आशयं (संकल्प), लिङ्ग (पदार्थःशक्ति) तथा 
ज्योतिष्टोम आदि नामों से सम्पन्त होने वाळे, अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में 
प्रकाशित होते हें । जिस प्रकार एक हो अग्नि भिम्त-भिन्न काष्ठो में उन्हीं के 
आकारादि के अनुरूप भासमान होती है, उसी प्रकार वे सबंव्यापक प्रभु परमानन्दस्वरूप 
होते हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ-योगादि क्रियाओं 
के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पडते हैं। इस पृथ्वीतल पर मेरे जो प्रजाजन 


यज्ञभोक्ताओं अधीश्‍वर Taye श्रीहरि का एकनिष्ठ भाव से अपने-अपने धर्मो के द्वारा 


निरन्तर पूजन करते हैं, वे मुझपर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या ओर 
ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वेष्णव मर ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही 
उज्ज्वल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज धन, ऐश्वर्य आदि समुद्धियो के कारण 
अपना प्रभाव न डाले । ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य, ब्राह्मणमक्त, पुराण 
पुरुष श्रीहरि ने भी निरन्तर इन्हीं के चरणों को वन्दना करके अविचल लक्ष्मी भोर 
संसार को पवित्र करने वाली कीति प्राप्त की है। आप लोग भगवानु के लोक संग्रह 
रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वान्तर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मणप्रिय श्रीहरि 
विप्रवंश की सेवा करने से ही परम सन्तुष्ट होते हैं, अतः आप सभी को सब प्रकार से 
विनयपुर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए | इनकी नित्य सेवा करने से शोघ्र 
ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं हो (ज्ञान और अभ्यास आदि के विना 
ही) परम शान्ति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़ कर 
दुसरा कौन है जो हविष्यभोजी देवताओं का मुख हो सके ? उपनिषदों के ज्ञानपरक 
वचन एकमात्र जिनमें हो गताथं होते हैं, वे भगवान्‌ भतन्त इन्द्रादि यज्ञीय देवताओं 
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के नाम तत्त्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूवंक हवन किये हुए पदार्थ को 
जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वेसे चेतना शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण 
करते | जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिम्ब का मान होता है--उसो प्रकार जिससे 
इस शम्पूर्ण प्रपञ्च का ठीक-ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य, शुद्ध और सनातन ब्रह्म 
(वेद) को जो परमार्थ तत्त्व को उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, 
स्वाध्यायविरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण 
करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरणकमलों की धूलि को में आयुपर्यन्त अपने मुकुट पर 
धारण करू, क्योंकि उभें सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल 
नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण गुण उसको सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान्‌, शील 
सम्पन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाळे पुरुष के पास सारी सम्पदाएँ अपने 
आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मणकुल, गोवंश और 
भक्तों के सहित श्रीभगवान्‌ मुक्षपर सदा प्रसन्न रहेँ । 


महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर ओर ब्राह्मण आदि सभो 
साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और 'साधु ! साघु !” यों कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे | 
उन्होंने कहा, ‘TAR द्वारा पिता पुण्यलोकों को प्राप कर लेता है” यह श्रुति यथार्थ 
है; पापी वेण ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था; फिर भो इनके पुण्यबल से उसका 
नरक से निस्तार हो गया। इसो प्रकार हिरण्यकशिव भो भगवान्‌ को निन्दा करने 
के कारण नरको में गिरने वाला हो था कि अपने पुत्र प्रह्लाद के प्रभाव से उन्हें पार 
कर गया। आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोको के एकमात्र स्वामी श्रोहरि 
में भी आपकी ऐसो अवित्रल भाक्त हे; इसलिए भाप अनन्त वर्षों तक जोवित रह्‌। 
आपका FAT बड़ा पवित्र है; आप उदारकीति ब्रह्मण्यदेव श्रीहरि की कथाओं का 
प्रचार करते हूँ । हमारा बड़ा सौभाग्य है; आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर 
हम अपने को भगवान्‌ के हा राज्य में समझते Fl अपने आश्षितों को इस प्रकार का 
श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चयं को बात नहीं है; क्योंकि अपनी प्रजा के 
ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग भ्रारब्ध 
वश विवेकहीन होकर संसाराण्य में भटक रहे थे; आज आपने हमें इस अज्ञानान्वकार 
के पार पहुंचा दिया । आप शुद्ध सत्त्वमय परमपुरुष हैं, जा ब्राह्मण जाति मे प्रविष्ट 
हाकर क्षात्रयों की ओर क्षात्रय जाति में प्रविष्ट हाकर ब्राह्मणों को तथा दानों 
जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगतु को रक्षा करते Fl हमारा आपका 
नमस्कार है | 


जिस समय प्रजाजन परमपराक्रमो पृथ्वीपाल पृथु को इस प्रकार प्रार्थना कर 
रहे थे, उसी समय वहाँ सुर्य के समान तेजस्वी चार मुनोश्वर आये । राजा भोर उनके 
अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनो दिव्य कान्ति से सम्पूर्ण 
लोकों को पापतिर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर भा रहे हैं। राजा के प्राण 
सनकादिकों का दर्शन करते ही, जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


> 


CCO. In Public DREA GIESSEN gotri १०९ 


ओर चळ पड़े-मानो उन्हें रोकने से लिए हो वे अपने सदस्यों और अनुयायियो के 
साथ एकाएक उठ कर खड़े हो गये | जब वे मुनिगण अर्ध्य स्वीकार कर आसन पर 
विराज गये। तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गरदन 
झुकाये हुए उनकी विधिवत्‌ पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों 
पर छिड़का | इस प्रकार शिष्टजनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने 
यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर 
भगवान्‌ शंकर के अग्रज हैं। सोने के सिहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए, जैसे अपने- 
स्थानों पर अग्नि देवता महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेमपुर्वक 
उनसे कहा | 

आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं; मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है 
जिससे स्वतः आपका दशन प्राप्त हुआ । जिस पर ब्राह्मण अथवा भनुचरो के सहित 
श्रीशंकर या विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न हों, उसके लिए इहलोक और परलोक में कोन-सी 
वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य-प्रपञ्च के कारण महत्तत्त्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे 
सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में 
विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोक आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में 
आप जैसे पुण्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य 
पदाथ को स्वीकार लेते हैं; वे गृहस्थ धनहोन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में 
कभी भगवद्धक्तो के परमपवित्र चरणोदक के छीटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की ऋद्धि- 
सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हँ कि जिन पर साँप रहते हैं। 
आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मागं का अनुसरण 
करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्माचर्यादि महान्‌ ब्रतों का बडी श्रद्धापूर्वक आचरण कर 
रहे हैं। हम लोग अपने कर्मो के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्ररूप इस संसार में 
पड़े हुए केवल इन्द्रिय सम्बन्धी भोगों को हो परम पुरुषार्थ मान रहे हँ; सो क्या हमारे 
निस्तार का भी कोई उपाय है ? आप लोगों से कुशल प्रश्‍न करता उचित नहीं है, 
क्योंकि. आप निरन्तर आत्मा में ही रमण करते हें । आपमें यह कुशल है और यह 
अकुशल है--इस प्रकार की वृत्तियाँ कभी होती ही नहीं | आप संसारानल से सन्तप्त 
जीवों के परम सुहृद हैं; इसलिए आपमें विश्वास करके मैं यह पूछता चाहता हूँ कि 
इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है ? यह निश्चय 
है कि जो आत्मवान्‌ (धीर) पुरुषों में आत्मा” रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों 
के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हे, वे अजन्मा भगवान्‌ नारायण ही 
अपने भक्तों पर कुपा करने के लिए आप जेसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर 
विचरण करते हैं। 


राजा पृथु के ये युक्तियुक्त गम्भीर, परिमित ओर मधुर वचन सुन कर 
श्रीसनत्कुमारजी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने लगे | 

आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बडी 
अच्छी बात TS है । सत्य है, साधुपुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों 
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का समागम श्रोता ओर वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्ररनोत्तर 
सभी का कल्याण करते हैं। श्रीमधुसूदन भगवान्‌ के चरणकमलों के गुणानुवाद में 
अव्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन 
है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाळे उस वासना रूप मल को 
ada नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता । शास्त्र जोवों 
के कल्याण के लिए भलीभाँति विचार करने वाले हैं, उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के 
प्रति वैराग्य होना-यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है । शास्त्रों का यह 
भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से भागवत घर्मो का 
आचरण करने से, तत्त्वजिज्ञासा से, ज्ञानयोग की निष्ठा से, योगेश्वर श्रीहरि की 
उपासना से, नित्यप्रति पुण्यकीति श्री भगवान्‌ को पावन कथाओं को सुनने से, जो 
लोग धन और इन्द्रियों के भोगों में ही रत हैं उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें 
प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवद्गुणामुत का पान 
करने के सिवा अन्य समय आत्मा में हो सन्तुष्ट रहते हुए एकान्त सेवन में प्रेम रखने 
से, किसो भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्तिनिष्ठा से, आत्यहित का अनुसन्धान 
करते रहने से श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, 
निष्काम भाव से यम-नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निन्दा न करने से, 
योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शोतोष्णादि-दन्हों को सहन करने से, भक्तजनों 
के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार-बार वर्णन HLS और बढ़ते 
हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कायं-कारण स्वरूप सम्पूर्ण जड़ प्रपञ्च सेःवैराग्य हो जाता 
है। और आत्मस्वरूप निर्ण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। 
परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है; फिर ज्ञान और 
वेराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि पाँच प्रकार के 
क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने रिङ्ग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता 
है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार 
लिङ्गदेह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। 
फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह-तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर 
उनमें से कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखायी 
देने वाले पटपटादि और भोतर अनुभव होने वाले सुख-दुःखादि को भी नहीं देखता | 
इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा ओर परमात्मा के बीच में 
रह कर उनका भेद कर रहे थे | 


जब तक अन्तःकरण रूप उपाधि रहती है, तभो तक पुरुष को जीवात्मा 
इन्द्रियों के विषय और इन दोनों का सम्बन्ध कराने वाळे अहंकार का अनुभव होता 
है; इसके बाद नहीं | बाह्य जगत्‌ में भी देखा जाता है कि जल, दपंण आदि निमित्तों 
के रहने पर ही अपने बिम्ब और प्रतिबिम्ब का भेद दिखायी देता है, अन्य समय 
नहीं | जो लोग विषय चिन्तन में लगे रहते हैं, उनकी इन्द्रियां विषयों में फंस जाती 
हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के 
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तीर पर उगे हुए कुशादि अपनो जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार 
वह इन्द्रिया सक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचारशक्ति 
के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने 
पर ज्ञान नहीं रहता । इस ज्ञान के नाश को ही पण्डितजन 'अपने-आप अपना नाश 
करना ' कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थो में प्रियता का बोघ होता है-- 
उस आत्मा का अपने द्वारा हो नाश होने से जो स्वार्थहानि होती है, उससे बढ़ कर 
लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है । 

धन ओर इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करना मनुष्य के सभी पुरुषाथों का 
नाश करने वाला है; क्योंकि इनको चिन्ता से बह ज्ञान ओर विज्ञान से भ्रष्ट होकर 
वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञानान्धकार से पार होने 
की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए; क्योंकि यह 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बडी बाधक है । इन चार पुरुषार्थो में भी 
सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है; क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थो में सवंदा काळ का 
भय लगा रहता है। प्रकृति में गुणक्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम ओर अघम 
भाव--पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भो नहीं है । काल 
भगवान्‌ उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। 


जो श्री भगवान्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, बुढि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर 
जङ्गम प्राणियों के gaat में जोव के नियामक अन्तर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात्‌ 
प्रकाशित हो रहे हैं-उन्हें तुम 'वह में ही हैँ” ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का 
ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होते पर जिसका 
कहीं पता महीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपञ्च जिसमें कार्य-कारण रूप से प्रतोत 
हो रहा है और जो स्वयं कमंफल-कलुषित प्रकृति से परे हैं, उस नित्यमुक्त, निर्मल 
और ज्ञानस्वरूप परमात्मा को में प्राप्त हो रहा हूँ | संत-महात्मा जिनके चरणकमलों के 
अङ्कुलिदल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके AG रूप हृदय ग्रन्थि को 
जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न-मिक्च कर डालते हैं कि समस्त इन्द्रियों का 
प्रत्याहार करके अपने अन्तःकरण को निविषय करने वाले संन्यासी भो वेसा नहीं 
कर पाते | तुम उन सर्वाश्रय भगवान्‌ वासुदेव का भजन करो। जो लोग मत और 
इन्द्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार-सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार 
करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुँचना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप 
श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान्‌ के आराधनीय चरणकमलों को 
नौका बना कर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो | 

ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमार जी से इस प्रकार आत्मतत्त्व का 
उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा । 

दीनदयाछु श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थो, उसी को पुर्ण करने के 
लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े हो दयालु हे । जिस काय के लिए आप 
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पधारे थे, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह सम्पच्च कर दिया। भब, इसके बदले में 
में आप लोगों को क्या हूँ ? मेरे पास तों शरीर ओर इसके साथ जो कुछ है, वह सब 
महापुरुषों का ही प्रसाद है । प्राण, स्त्री, पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ 
भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश--यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः 
आपके ही श्रोचरणों में अपित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान 
और सम्पूर्ण छोकों के शासन का अधिकार वेद-शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। 
ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है ओर अपनी ही वस्तु दान देता है। 
दूसरे--क्षत्रिय आदि तो उसो की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के 
पारगामी हैं, आपने अव्यात्मतत्त्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया 
है कि भगवान्‌ के प्रति इस प्रकार की अभेद-भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान 
साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोड़ार रूप कर्म से ही Adar 
सन्तुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए 
प्रयत्न करना भी अपनी हँसी करना हो है | 

फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे 
उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गये। 
महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त का एकाग्रता से 
आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य-सा अनुभव करने लगे। वे 
ब्रह्मार्पण-बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय ओर धन के अनुसार सभी कर्म करते थे | 
इस प्रकार एकाग्रचित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आतमा को 
कमों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कत्रण वे सर्वथा fafaa रहे। जिस 
प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तओ के गुणदोष से निर्लेप रहते हैं, उसी 
प्रकार सावभौम साम्राज्य लक्ष्मी से सम्पन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार 
शून्य होने के कारण वे इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए | 


इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी acer कर्मों का यथोचित रीति 
से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अचि के गर्भ से अपने अनुरूप पाँच पुत्र 
उत्पन्न किये | उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज 
पृथु भगवान्‌ के अंश थे। वे समय-समय पर, जब-जब आवश्यक होता था, जगतु के 
प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले हो समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते 
थे। अपने उदार मन, प्रिय ओर हितकर वचन, मनोहर मूत और सौम्य गुणों के 
द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चन्द्रमा के समान उनका 'राजा' यह नाम 
साथंक हुआ । सूर्य जिस प्रकार गरमी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षाकाल में उसे 
पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुँचाता है, उसी 
प्रकार वे कर खूब से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालादि के समय मुक्तहस्त से प्रजा 
के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव TAA रखते थे | वे तेज में अग्नि 
के समान दुर्घषं, इन्द्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वगं के 
समान मनुष्यों को समस्त कामनाएँ पूर्ण करने वाले थे। समय-समय पर प्रजाजनों 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public RRR अंधीक्कीकियीयी 0१०० ११ ३ 


को तुप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को 
रहते थे । वे समुद्र के समान गम्भीर ओर पर्वतराज सुमेरु के रात 

महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, amigi 
के संप्रह में हिमालय के समान, कोश की समृद्धि में कुबेर समान और धन को छिपाने 
में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इन्द्रियों की पटुता तथा पराक्रम में ade 
गतिशील वायु के समान भोर तेज की असह्यता में भगवान्‌ शंकर के समान ये । 
सौन्दर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिह के समान, वात्सल्य में मनु के समान 
और मनुष्यों के आधिपत्य में सवंसम्थं ब्रह्माजी के समान ये | ब्रह्मविचार में बृहस्पति, 
इन्द्रियजय में साक्षात्‌ श्रीहरि तथा गो, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवद्भक्तो की भक्ति, 
लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने समान (अनुपम) थे। लोग 
न्रिलोंकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीति का गान करते थे, इससे वे स्त्रियों तक 
के कानों में वेसे ही प्रवेश पाये हुए थे जैसे सत्पुरुषो के हृदय में श्रीराम। ' 

इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्नादि तथा पुर-ग्रामादि 
सगं की व्यवस्था करके स्थावर-जङ्गम सभी को आजीविका को सुविधा कर दी थी 
तथा साधुजनोचित धर्मो का भी खूब पालन किया । भेरी अवस्था कुछ ढल गयी है 
और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वराज्ञा का 
पालन भी हो चुका है; अतः अब मुझे अन्तिम पुरुषार्थ-मोक्ष के लिए प्रयत्न करना 
चाहिए, यह सोच कर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्रीरूपा पृथ्वी का 
भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़ कर वे अपनी पत्नीसहित 
अकेले ही तपोवन को चल दिये। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी 
प्रकार कठोर तपस्या में छग गये, जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखण्ड ब्रतपूर्वक पथ्वी को 
विजय करने में लगे थे | कुछ दिनों तक तो उन्होंने कन्द-मूल-फल खाकर बिताये, कुछ 
काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कूछ पखवाड़ों तक जल पर हो रहे ओर इसके बाद 
केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे । वीरवर पथु मुनिवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में 
उन्होंने पळ्चाग्तियो का सेवन किया, वर्षाऋतु में खुळे मैदान में रहकर अपने शरीर 
पर जल की धारा सही और जाडे में गले तक जल में खडे रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी 
की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के gal को सहा 
तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालः करते हुए प्राणों को अपने 
अधीन किया । इस प्रकार श्रीकृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप 
किया | इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गयी और उसके प्रभाव से कर्मफल 
नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सवंथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन 
और इन्द्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासनाजनित बन्धन भी कट गया । तब, 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मयोग की शिक्षा दी थी, उसो के 
अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह 
भगवत्परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरन्तर साधन करने 
से परब्रह्म परमात्मा में उचकी अनन्यभक्ति हो गयी । 
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प्रकार भगवदुपासना से अन्तःकरण शुद्ध-सात्त्विक हो जाने पर निरन्तर 
अन न्‌ के प्रभाव से प्रास हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वेराग्यसहित ज्ञान की 
प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहद्धार को 
नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशयविपयंय का आशय है। इसके पश्चात्‌ देहात्म- 
बुद्धि को निवृत्ति और परमात्मस्वरूप श्रीकृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सभी प्रकार 
की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्त्वज्ञान के लिये भी 
प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जोवन कोश का नाश किया 
था; बयोंकि जब तक साधक को योगमार्ग के हारा श्रीकृष्णकथामृत i अनुराग नहीं 
होता, तब तक केवल योगसाधना से उसका मोहजनित प्रसाद दूर नहीं होता--भ्रम 
नहीं मिटता | फिर जब अन्तकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को 
दृढतापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्मभाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया । 
उन्होंने एड़ो से गुदा के द्वार को रोक कर प्राण वायु को धीरे-धीरे मूलाधार से ऊपर 
की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ ओर मस्तक में स्थित 
किया। फिर उसे और ऊपर को भोर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर किया | 
अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही । फिर यथा स्थान 
विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पाथिव शरोर को पृथ्वो में भौर शरोर 
के तेज को समष्टि तेज में लोन कर दिया | हृदयाकाशादि देहावच्छिन्न आकाश को 
महाकाश में ओर शरोरगत रुधिरादि जलीय अंश को समष्टि जल में लोन किया | 
इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को 
आकाश में लीन किया । तदनन्तर मन को [सविकल्प ज्ञान में जिनके भधोन वह 
रहता है, उन] इन्द्रियों में, इन्द्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में ओर सूक्ष्म 
भूतों (तन्मात्राओं) के कारण अहङ्कार के हारा आकाश, इन्द्रिय और तन्मात्राओं को 
उसो अहङ्कार में लोन कर, अहङ्कार को महत्त्व में लीन किया । फिर सम्पूणं गुणों 
की अभिव्यक्ति करने वाळे उस महत्त्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। 
तदनन्तर उस मायारूप जोव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव 
से अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया । 


महाराज पृथु की पत्नी महारानी अचि भी उनके साय वन में गयी थीं | वही 
बडो सुकुमारो थीं, पेरों से भूमिका स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने 
अपने स्वामी के ब्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और 
मुनि वृत्ति के अनुसार कन्द मूल आदि से निर्वाह किया । इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल 
हो गयी थी, तो भी प्रियतम के करस्पर्श से सम्मानित होकर उसो में आनन्द मानने 
के कारण उन्हें किसो प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी ओर अपने 
प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख 
उस सती ने कुछ देर विलाप किया । फिर पर्वत के ऊपर चिता बना कर उसे उस 
चिता पर रख दिया । इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्तान 
किया । अपने परम पराक्रमो पति को जलाञ्जलि दे आकाश-स्थित देवताओं की 
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वन्दना को तथा तोन बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों 
करती हुई भरित में प्रवेश कर गयी । परमसाध्वी अचि को इस प्रकार बोन 
वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख Agel वरदायिनी देवियों ने अपने-अपने पतियों के 
साथ उनकी स्तुति की । वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे | उस समय उस मन्दराचल 
के शिखर पर वे देवाङ्गनाएँ quit की वर्षा करतो हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी | 
इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु को मन-वाणो-शरीर से ठीक उसी प्रकार 
सेवा की है, जेसे श्रीलक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णु की करती हूं । अवश्य ही अपने 
अचिन्त्य कमं के प्रभाव से यह सती हमें भी लाँच कर अपने पति के साथ उच्चतर 
लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग 
भगवानु के परमपद को प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए 
संसार में कोन पदाथं दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बडो कठिनता से भूलोक में मोक्ष का 
साधनस्वरूप मनुष्य-शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही 
आत्मघाती है; हाय ! हाय ! वह ठगा गया ! | 
जिस समय देवाङ्गनाएँ इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान्‌ के जिस 
परमधाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत्प्राण महाराज पृथु गये, महारानी ata भी 
उसी पतिलोक को गयीं। परमभागवत पृथु जो ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित 
बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया । जो पुरुष इस परम पवित्र 
चरित्र को थद्धापुवंक (निष्काम भाव से) एकाग्रचित्त से पडता, सुनता अथवा सुनाता 
है--वह भी महाराज पृथु के पद-भगवात्‌ के परमधाम कों प्राप्त करता है । इसका 
सकामभाव से पाठ करने से ब्राह्मण ARIAT को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता 
है, वेशय व्यारारियों में प्रधान हो जाता है भौर शूद्र में साधुता भा जातो है। स्त्री हो 
अथवा पुरुष-जो कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है, वह सन्तानहीन हो तो 
पुत्रवान्‌, धनहीन हो तो महाधनी, कीतिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पण्डित 
हो जाता है। यह चरित मनुष्य-मात्र का कल्याण करने वाला और अमङ्गल को दुर 
करने वाला है। यह धन, यश ओर आयु की वृद्धि करने वाला, स्वगं की प्राप्ति करने 
वाला और कलियुग के दोषों का नाश करने वाला है । वह धर्मादि चतुवंग को प्राप्ति में 
भी बड़ा सहायक है; इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को भलीमाँति सिद्ध 
करना चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के 
लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ-आकर राजा 
लोग उसी प्रकार भेटे रखते हैं जेसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि 
अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़ कर भगवान्‌ में विशुद्ध निष्काम भक्ति-भाव रखते 
हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित को सुने, सुनावे और पढ़े। मेंने भगवान्‌ के 
माहात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया । इसमें प्रेम करने 
वाला पुरुष इस पृथु-्चरित का प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्कामभाव से श्रवण और 
कीत॑न करता है, उसका जिनके चरण संसार-सागर को पार करने के लिए नोका के 
समान हैं, उन श्रीहरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है | 
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चतुहँशोञ्ध्यायः 
[ प्रचेतसां तपस्या ] 


श्रीपराशर उवाच-- 
पृथोः पुत्रो तु धर्सज्ञो' जन्ञातेऽन्तादवादिनौ' | 
शिखण्डिनी हविर्धानसन्तर्धानाह्यजायत ॥ १ ॥ 


हबिर्धानात्‌ षडाग्नेयी विणणा$जतयत्युतात्‌ | 
प्राचीनबहिषं शुक्तं गयं got 'घुलाजिलों ॥ ३ ॥ 


प्राचीनबहिभँगवान्महानासीकाजाणति; l 
हविर्धानास्महाभाग* थेन gata: प्रजाः ॥ दे ॥ 


प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृणिव्यां निता" खुले । 
प्राचीनबहिरभवत्स्यातो भुनि महाबलः ॥ ४ ॥ 


प्राचीननहि का जन्म और STATA का भगवदाराधन 


श्रीपराशर जी ने कहा-- र 
हे मैत्रेय ! पृथु के अत्तर्द्धान और वादीनाम के दो धर्मज्ञ पुत्र हुए; उनमें से 
aagi से उसकी पत्नी शिखण्डिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया ॥ १॥ 
हविर्धान से अर्निकुलीना में उत्पन्न धिषणा ने प्राचीनबहि, शुक्र, गय, कुष्ण, 
बुज और अजिन--ये छः पुत्र उत्पन्न किये इसलिए कहा गथा है॥ २॥ 
ged देवयजनस्‌ agua वितन्वतः। 
प्राचीनाग्रैः कुशैरासीद्‌ आस्तुठं वसुधातलस्‌ ॥ 
हे मुने ! उनके समय से [यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण] प्राचीनाग्न कुश 
समस्त पृथिवी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली 'प्राचीनर्बाह” नाम से विख्यात 
हुए॥ ४॥ _ 
हे महाभाग ! हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान्‌ प्राचीनबहि एक महान्‌ प्रजापति 
थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की थी ॥ ३॥ 
« 'महावीयौं' पाठान्तरम्‌ | 
, पालिनौ पाठान्तरम्‌ः। 
. बजार पाठान्तरम्‌ । 
, 'महाराज' पाठान्तरम्‌ | 
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सथुद्रतनयायां तु saat भहोपतिः। 
सहतस्तपसः पारे सवर्णायां महामतेः) ॥ ५ ॥ 
सवर्णाधत्त सामुष्री दश प्राचीवर्बाहषः। 
wa प्रचेतसो नास धनुर्वेदस्य पारगाः॥ ६॥ 
अपुथग्छर्मंचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 
STATA ATT सघुव्रसलिलेशया;ः ॥ ७॥ 

शरोसैत्रेय उवाच-- 
यदर्थं ते सहात्मातस्तपस्तेपुसहामुने । 
प्रचेतसः समुद्रास्भस्येतवाख्यातुमहंसि ॥ ८ ॥ 
पराशर उवाच-- 


पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ताः प्रजार्थसमितात्मना । 
प्रजाप तिनिधुत्तेन बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे महामते ! उस महीपति ने महानु तपस्या के बाद समुद्र की पुत्री सवर्णा 


से विवाह क्रिया । 'तमसः' इस पाठ में तमस अर्थात्‌ नरक से निवृत्ति के लिए पुत्रार्थ 
बिवाह किया ॥ ५॥ 


उस समुद्र-कन्या सवर्णा को (Magia) प्राचीनबहि से दश पुत्र हुए । वे प्रचेता- 
नामक सभी पुत्र धनुविद्या के पारगामी थे ॥ ६॥ 

उन्होंने समुद्र के जल में निमग्न होकर दश हजार वर्ष तक समान धर्म का 
आचरण करते हुए घोर तपस्या की ॥ ७॥ 
शरोसतत्रेयजी बोळे 

हे महामुने | उन महात्मा प्रचेताओं ने किस लिए समुद्र के जल में तपस्या को 
थी यह आप कहिये ॥ ८॥ 


शोषराशरजी ने कहा-- 


s+ A> 


हे मैत्रेय ! एक बार प्रजापति को प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता 
प्राचीनबहिने उनसे अतिशय सम्मानपूर्वक सन्तानोत्पत्ति के लिये इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 


१, महीपतेः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. महातपः इति पाठान्तरम्‌ | 
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प्राचोनबहिदवाच-- 


ब्रह्मणा देवदेवेन समादिष्टोऽस्म्यहं सुताः 
प्रजाः संवरद्धनीयास्ते मया चोक्तं तथेति तत्‌ ॥ १० ॥ 


ama प्रीतये पुत्राः प्रजावृद्धिमतन्द्रिताः | 

कुरुध्वं साननोया वः' सम्यगाज्ञा प्रजापतेः ॥ ११॥ 
श्रीपराशर उवाच 

ततस्ते तत्पितुः श्रत्वा वचनं नुपनन्दनाः । 

तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पप्रच्छुः पितरं मुनेः ॥ १३ ॥ 
प्रचेतस ऊचुः 


चेन तात प्रजावृद्धो समर्थाः कर्मणा वयम्‌ । 
भवेम तत्‌ समस्तं नः कमं व्याख्यातुमहेसि ॥ १३ ॥ 


प्राचीनबहि ने कहा-- 


हे पुत्रों ! देवाधिदेव ब्रह्मजी ने मुझे आज्ञा दी है कि “तुम प्रजा की वृद्धि करो' 
ओर मैंने भी उनसे “Aga अच्छा” कह दिया है ॥ १०॥ 


हे पुत्रगण ! तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिये सावधानीपूर्वक प्रजा की 
वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है ॥ ११ N 


शीपराशरजी बोले-- 


हे मुने ! उन राजकुमारों ने पिता के इस वचन को सुनकर उनसे 'जो आज्ञा' 
ऐसा कहकर पुनः पुछा ॥ १२॥ 
प्रचेता बोले-- 


हे तात ! जिस कर्म से प्रजावृद्धि में समर्थ हो सकें उसकी आप भलोभाँति 
हमसे व्याख्या कीजिये ॥ १३॥ 


१. “च? इति पाठान्तरम्‌ | 
२, कहीं-कहीं यह पाठ नहीं है, तमसः” इति पाठान्तरम्‌ । 
३. ‘nomad’ इति पाठान्तरम्‌ | 
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पितोवाच-- 
आराध्य वरदं विष्णुसिष्टप्राप्तिससंशयम्‌ । 
समेति नान्यथा मत्यः किमन्यत्कथयामि वः ॥ १४ ॥ 
तस्माठाजाविवृद्धधर्य स्ंभूतप्रभुं हुरिम्‌। र 
आराधयत गोविन्दं यदि सिद्धिमभीप्सय ॥ १५ i 


aad च कामं च सोक्षं चान्विच्छतां सदा । 
आराधनोयो भगवाननादिपुरुषोत्तमः ॥ १६॥ 


यस्मिन्ताराधिते सगं चकारादो प्रजापतिः । 
तमाराध्याच्युत वृद्धिः प्रजानां चो भविष्यति ॥ १७ ॥ 


श्रीपराशर उवाच-- 


wagered पित्रा पुत्राः प्राचेतसो दश। 
amt: पयोधिसलिले तपस्तेपुः समाहिताः॥ १८ ॥ 


पिता ने कहा-- 


वरदायक भगवान्‌ विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य निःसन्देह इष्ट 
वस्तु को प्राप्त करता है अन्य किसी उपाय से नहीं । इसके सिवा भोर में तुमसे क्या 


कहूँ ॥ १४॥ 


इसलिये यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा-वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी 
श्रीहरि गोविन्द की उपासना करो ॥ १५ ॥ 


धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष को इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान 
विष्णु की ही आराधना करनी चाहिये ॥ १६॥ 


कल्प के आरम्भ में जिनको उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की 
है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करके अपने सन्तान की वृद्धिकर 
सकोगे ॥ १७॥ 


भोपराषरजो ने कहा-- 


अपने पिता की ऐसी आज्ञा प्राप्त पर प्रचेता-नामक दशौँ पुत्रों ने समुद्र के जल 
में मग्न रहकर सावधानतापूवंक तप करना आरम्भ कर दिया॥ १८ Il 
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दशवर्षसहस्राणि न्यस्तचिता जगत्पतौ । 

नारायणे gAs  सर्वेलोकपरायजे ॥ १४ ॥ 

तत्रेबावर्थिता देवसेकाग्रसनसो हरिम्‌ ! 

तुष्वुयंस्स्तुतः कासान्‌ स्तोतुरिष्डाम्रथच्छति ॥ २० ॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच-- 

स्तवं प्रचेतसो विष्णोः agarwa aiaan । 

. चक्कस्तन्से मुनिश्रेषठ सुपुण्यं agag ॥ २१ ॥ 

शीपराशर उवाच--- 

भ्जुणु मैत्रेय गोविन्द यथापुर्षं प्रचेतः । 

तुष्ट्वुस्तन्सयीभूताः सघुद्रसलिलेशथाः ॥ २९ ॥ 
प्रचेतस ऊचुः 

नताः' स्म॒ सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्न शाश्‍वती । 

तमाद्यन्तमशेषस्थ जगतः परशं प्रभुम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! | सर्वलोकाश्रय जगत्पति श्रीनारायण में चित्त लगाये हुए उन्होने 


दश हजार वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवाधिदेव “श्रीहरि, की एकाग्र" 
चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वाली की सभी 
कामनाएँ सफल कर देते हैं ॥ १९-२० ॥ 
शरोमेत्रेयजी ने कहा-- 
हे मुनिश्च | समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान्‌ विष्णु की 
जो मति पवित्र स्तुति को थी वह कृपया मुझसे कहिये ॥ २१ ॥ 
झोपरावारजी ने फहा-- 
हे मैत्रेय ! पूर्वकाल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय-भाव से 
श्रीगोविन्द की जो स्तुति को, वह सुनो ॥ २२॥ 
प्रचेताओं ते फहा-- 
जिनमें सम्पूर्ण वाक्यों को नित्य-प्रतिष्ठा है [ अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण वाक्यों के एक 
भात्र प्रतिपाद्य हैं ] तथा जो जगतु की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उत निखिल- 
जगन्नायक परमप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। जगत्‌ के कारण स्वरूप को नमस्कार कर 
जगत्‌ के बीज के रूप में चार रूपों वाले विष्णु को विमलापूर्वक प्राणाम किया, इससे 
भगवान्‌ विष्णु प्रचेताओं से प्रसन्न हो गये ॥ २३॥ 
जगद्बीजतया नत्वा चतुरूपविभागत! । 
शुद्धर्पप्रणामेत तुष्टो विष्णुः प्रचेतसाम्‌ ॥ 
१. नतास्स्म इति पाठान्तरम्‌ | 
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ज्योतिराशमनोपस्यप्रण्वनन्तमपारवत्‌ i 
ग्रोनिभूतसशेषस्य स्थावरस्थ चरस्य ॥ २४ ॥ 
ame: प्रथमं रूपलरूपस्य तथा निशा । 
सन्ध्या च परमेशस्थ तस्तै कालात्सने ततः ॥ २५ ॥ 
भुज्यतेऽनुदिनं देवः fagia gaam: 
जीवभूतः समस्तस्थ तस्मे ATT नस; ॥ २६ ॥ 
यस्तमांस्यत्ति' तीन्नात्मा प्रभाभिर्भासयच्ञभः । 
धर्मेशीताम्भत्रां योनिस्तस्सै galery नमः ॥ २७ ॥ 
काठिन्यवान्‌ थो विर्भात जगदेतदशेषतः । 
शब्दादिसंशयो व्यापी तस्मै EEA नः ॥ २८ ॥ 
यद्योनिभूतं जगतो बोजं यत्सर्वदेहिचास्‌ । 
aaaea नमासो हरिभेधसः॥ २६॥ 


जो आद्य ज्योतिःस्वरूप, अनुपम, अणु, अनन्त, अपार और समस्त चराचर के 
कारण हैं, तथा जिन रूपहोन परमेश्वर के दिन, रात्रि और सन्ध्या ही प्रथम रूप 
हैं, उन कालस्वरूप भगवान्‌ को नमस्कार है ॥ २४-२५ Ul 


समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव भौर पितुगण 
नित्य भोगते है--उन सोमस्वरूप प्रभु को नमस्कार है ॥ २६॥ 


जो तीक्ष्णस्वरूप अपने तेज से आकाशमण्डल को प्रकाशित करते हुए 
अन्धकार का भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम, शीत और जळ के उद्गम स्थान हैं, 
उन सूर्यस्वरूप [नारायण] को नमस्कार हे ॥ २७॥ 


जो कठिनता सम्पन्न होकर इस सम्पूणं संसार को धारण करते हैं ओर शब्द 
आदि पाँचौं विषयों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमिस्वरूप भगवान्‌ को 
नमस्कार है ॥ २८॥ 


जो संसार का योनिरूप है और समस्त देहधारियों का बीज है, भगवान्‌ हरि 
के उस जलस्वरूप को हम नमस्कार करते हे Ul २९ Ul 


१, पराशर उवाच इत्यधिकः पाठः । 
२, 'ततः' इति पाठान्तरम्‌ । 
३, 'यस्तमो हन्ति इति पाठान्तरम्‌ । 
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यो मुखे सर्वदेवानां हव्यभुक्कव्यभुक्‌ तथा । 

पितणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्सने ॥ ३० ॥ 
पञ्चधावस्थितो देहे यश्चेष्टां कुरुतेऽनिशम्‌ | 
आाकाशयोनिर्भगवांस्तस्ह वाय्वात्मने नमः ॥ ३१॥ 
अवकाशमशेषाणां भूतानां यः प्रयच्छति । 
अचन्तमुतिमा `ञछुद्धस्तस्मे व्योमात्मने नमः ॥ ३२ ॥ 
समस्तेन्द्रियवर्गस्थ यः सदा स्थानमुत्तसम्‌ । 

तस्तै शब्दादिरूपाय नमः कुषणाय वेधसे ॥ ३३॥ 
गृह्वाति विषयान्लित्यभिन्द्रियात्मा क्षराक्षरः । 
यस्तस्मै ज्ञानमुलाय नताः स्म हरिसेधसे॥ ३४॥ 
गुहीतानिन्द्रियेरर्थातात्मने यः प्रयच्छति । 
अन्तःकरणरूपाय तस्मै विश्वात्मने AAU ३५ Ul 


जो समस्त देवताओं का हव्यभुक्‌ और पितुगण का कव्यभुक मुख है, उस 
अग्निस्वरूप विष्णुभगवानु को नमस्कार है ॥ ३०॥ 
जो प्राण, अपान आदि पाँच प्रकार से देह में स्थित होकर दिन-रात चेष्टा 


करता रहता है तथा जिसकी योनि भाकाश है, उस वायु रूप भगवानु को 
नमस्कार ॥ ३२॥ 


जो समस्त भूतों को अवकाश देता है उस भनन्तमूति और परय शुद्ध आकाश- 
स्वरूप प्रभु को नमस्कार है ॥ ३२॥ 


समस्त इन्द्रिय-सुष्टि के जो उत्तम स्थान हैं उस शब्द स्पर्शादिस्वरूप विधाता 
श्रीकृष्णचन्द्र को नमस्कार है । ३३ II 

जो क्षर और अक्षर इन्द्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं उस 
ज्ञानमूल हरि को नमस्कार है | क्षर स्थूल देहावच्छेद से स्थित, अक्षर लिङ्गशरीरावच्छेद 
से स्थित है ॥ ३४ ॥ 

इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता 
है, उस अन्तःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है॥ ३५॥ 


१. मान्‌ शुद्ध इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “यस्सदा' इति पाठान्तरम्‌ । 
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यस्मिन्ननन्तें सकलं बिश्व यस्मात्तयोद्गतम्‌ । 
लयस्यानं च यस्तस्मै नमः प्रकृतिधमिणे n ३६॥ 
ga: सॅल्लक्ष्यते स्रान्त्या गुणवानिव योऽपुणः । 
तमात्मरूपिणं देवं नताः स्म॒ पुरुषोत्तमस्‌ ॥ ३७ ॥ 
अविकारमजं शुद्धं निर्गुणं यन्निरञ्जनम्‌ | 
नताः स्म तत्परं ब्रह्म विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ३८॥ 
अदीघंहस्वमस्थूलमनण्वश्यामलो हितम्‌ l 
अस्नेहच्छायमतनुमसक्तमशरीरिणस्‌" ॥ ३६ ॥ 
अनाकाशमसंस्पशंमगन्धमरसं च यत्‌। 
अचक्षु धोत्रमचलमवाक्‌पाणिममानसम्‌* ॥ ४० tt 
भनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम्‌ 
अभयं स्न्तिरहितमनिद्रमजरामरस्‌* ॥ ४५ ॥ 


जिस अनन्त में सकल विश्‍व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुमा है ओर जो 
उसके लय का भो स्थान है उस प्रकृतिस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ॥ ३६॥ 
जो शुद्ध ओर निर्गुण होकर भी भ्रमवढा गुणयुक्त के समान दिखायी देते हैं, उस 
आत्मास्वरूप पुरुषोत्तमदेव को हम नमस्कार करते हैं ॥ ३७॥ 
जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निगुण, निर्मल ओर श्रीविष्णु का परमपद है 
उस ब्रह्मस्वरूप को हम नमस्कार करते हे ॥ ३८ ॥ 
जो न लम्बा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है और न काला है, न 
लाल हे; जो स्नेह (द्रव), कान्ति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीर 
(जीव से भिन्न) है ॥ ३२९ ॥ 
जो अवकाश स्पर्श, गन्ध ओर रस से रहित तथा आँख-कान-विहोन, अचल 
एवं जिह्वा, हाथ ओर मन से रहित है ॥ ४०॥ 
जो नाम, गोत्र, सुख ओर तेज से शून्य तथा कारणहीन है; जिसमें भय, 
भ्रान्ति, निद्रा, जरा और मरण--इन (अवस्यानो) का अभाव है ॥ ४१॥ 
१, “नतास्स्म' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'ण्वया' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'मनणुम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
४, मवाकप्राणम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
५, 'मनिन्द्यम्‌' इति पाठान्तरम्‌ | 
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अरजोऽशब्दससुतसष्लुतं यदसंघृतभ्‌ । 
पूर्वापरे न वे aiena: परमं पदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रसेशत्वगुणबत्सबंभूतलसंशयस्‌ ॥ 


चताः स्थ तत्पदं विष्णोजिद्वादृग्गोचर न थत्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रीपराशर उबाच-- 
एबं प्रचेतसो विष्णु स्तुदन्तस्तस्सथाध्ययः | 
दशवर्षसहस्राणि AAAS ॥ ४४ ॥ 
ततः sae भगवात्तेषासन्त्जले हृरिः 
ददो दर्शाचघुलिद्रतीलोत्पलदलच्छबिः ॥ ४५ ॥ 
वतत्रिराजमारूहसनलोधथ TATT: । 
प्रणिपेतुः शिरोभिस्तं भक्तिभारावनासितेः॥ ४६ ॥ 
ततस्तानाह भगवास्न्रियतासीव्सतो वरः । 
प्रसादसुसुख्ोऽहं वो बरवः सधघ्ुपस्थितः ॥ ४७ ॥ 


जो अरज (रजोगुणरहित) अशब्द, अमृत, अप्लुत (गतिशून्य) और भसंवृत 
(अनाच्छादित) है एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है वही भगवान विष्णु 
का परमपद है ॥ ४२ ॥ 

जिसका ईशान (शासन) ही परमगुण है, जो स्वरूप ओर भनाधार है तथा 
जिह्वा और दृष्टि का अविषय है, भगवान्‌ विष्णु के उस परमपद को हम नमस्कार 
करते है ॥ ४३ ॥ 


श्रोपराश्ञरजी ने फहा-- 

इस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌ में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागार में 
रहकर उनकी स्तुति करते हुए दश हजार वर्ष तक तपस्या की ॥ ४४॥ 

तब भगवान्‌ श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिळे हुए नील कमल के समान 
आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया ॥ ४५ ॥ 

प्रचेताओं ने पक्षिराज गरुड़ पर चढे हुए श्रीहरि को देखकर उन्हें भक्तिभाव 
के भार से झुके हुए मस्तको द्वारा प्रणाम किया ॥ ४६ ॥ 

तब भगवान्‌ ने उनसे कहा--'में तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए 
आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो” ॥ ४७॥ 
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ततस्तमुचुवंरदं प्रणिपत्य प्रचेतसः। 
यथा पित्रा समादिष्टं प्रजानां वृद्धिकारणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स चापि देवस्तं दत्वा यथाभिलषितं चरम्‌ । 
अन्तर्धानं जगामाशु ते च निश्चक्तमुजंलात ॥ vs ॥ 
इति भ्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽज्ञे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


तब प्रचेताओं ने वरदायक श्रीहरि को प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिता 
ने उन्हें प्रजा-वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वे सभी बाते उनसे बातें निवेदन को ॥ ४८॥ 


अनन्तर, भगवान्‌ उन्हें अभीष्ट वर देकर अन्तहित हो गये और वे जल से 
बाहर निकल आये ॥ ४९ | 


इति भोविष्णुपुराणमे प्रथममंशसे चतुर्दशो अध्यायः ॥ १४॥ 
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पर्यालोचन 


महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका 
अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक-एक दिशा का 
अधिकार सौंप दिया । राजा विजिताश्व ने gda को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक 
को पश्चिम और व्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इन्द्र से अन्तर्धान 
होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें 'अन्तर्धान' भी कहते थे। उनको पत्नी का 
नाम शिखण्डिनी था । उससे उनके तीन सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और 
शुचि थे। पूर्वकाल में वसिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के भग्नियों ने ही 
उनके रूप में जन्म लिया था | आगे चलकर योगमार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गये | 


अन्तर्धांन को नभस्वती ताम की पत्नी से एक ओर पुत्ररत्न हविर्धान प्राप्त 
हुआ। महाराज अन्तर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इन्द्र उनके पिता के 
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गये थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध 
नहीं किया था। राजा अन्तर्धान ने कर लेता, दण्ड देना, जुर्माना वसूल करना आदि 
कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझ कर एक दीर्घकालीन 
यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राज-काज छोड़ दिया | यज्ञ कायं में लगे रहने 
पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्तभयभञ्जन पूर्णतम परमात्मा की आराधना 
करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान्‌ के दिव्य लोक को प्राप्त किया | 


हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिषद्‌, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य आओर/जितव्रत 
नाम के छ: पुत्र पैदा किये | इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बहिषद्‌ यज्ञादि कर्मकाण्ड 
और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया । उन्होंने एक 
स्थान के बाद दुसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किये कि यह सारी भूमि पूर्व को 
ओर अग्रभाग करके फेलाये हुए कुशों से पट गयी थो । (इसी से भागे चलकर वे 
'्राचीनर्बाह' नाम से विख्यात हुए) | 


राजा प्राचीनबहि ने ब्रह्माजी के कहने से समुद्र को कन्या qazi से विवाह 
किया था । सर्वाङ्गसुन्दरी किशोरो शतद्रुति सुन्दर वस्त्राभूषणो से सज-धजकर विवाह- 
मण्डप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भो मोहित होकर 
उसे वेसे ही चाहने लगे जेसे शुकी को चाहा था । नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने 
Tae की झनकार से हो दिशा-विदिशाओं के देवता, असुर, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, 
मनुष्य और नाग--सभो को वश में कर लिया था । शतद्ुति के गर्भ से प्राचोनबहि के 
प्रचेता नाम के दस पुत्र हुए । वे सब बड़े ही घमंज्ञ तथा एक-से नाम और आचरण 
वाळे थे । जब पिता ने उन्हें सन्तान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सबने 
तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ दस हजार वर्ष तक तपस्या करते 
हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्रोहरि को आराधना की घर से तपस्या करने के 
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लिए जाते समय मार्ग में श्रीमहादेव जो ने उन्हें दर्शन देकर कुपापुर्वक जिस तत्व का 
उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रतापूवंक ध्यान, जप और पूजन करते रहे । 


मागे में प्रचेताओं का श्रीमहादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ मोर 
उन पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त बात 
आप कुपा करके मुझसे कहिये। शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के 
लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात हो क्या है-मुनिजन भी सब प्रकार को 
आसक्ति छोड़ कर उन्हें पाने के लिए उनका निरन्तर ध्यान हो किया करते हैं, किन्तु 
सहज में पाते नहीं । यद्यपि भगवानु शङ्कर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ 
करना है, न पाना है, तो भो इस लोकसृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोररूपा शक्ति 
(शिवा) के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। 


साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधायं कर तपस्या में चित्त लगा 
पश्चिम की ओर चल दिये। चळते-चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर 
देखा । वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाळे 
मत्स्यादि जलजोव भी प्रसन्न जान पड़ते थे । उसमें नीलकमल, लाल कमल, रात में, 
दिन में ओर सायं काळ में खिलने वाले कमल तथा इन्दीवर आदि अन्य कई प्रकार 
के कमल सुशोभित थे । उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा ओर कारण्डव आदि 
जळपक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह-तरह के वृक्ष और लताएँ थीं, उन पर 
मतवाले भारे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हषित होकर मानों उन्हें रोमाञ्च 
हो रहा था। कमलकोश के परागपुञ्ज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे 
भानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदङ्ग, पणव आदि बाजों के साथ वे अपने 
दिव्य राग-रागिनियो के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुन कर उन राजकुमारों को 
बड़ा आश्चर्यं हुमा । इतने ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर अपने 
अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण 
राशि के समान कान्तिमान्‌ है, कण्ठ नीलवर्ण है तथा तीन विशाल नेत्र हें। वे 
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गन्धर्व उनका सुयश गा रहे हैं। 
उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं की बड़ा कुतूहल हुआ ओर उन्होंने शङ्कर जो 
के चरणों में प्रणाम किया | तब शरणागतभयहारी धर्मवत्सल भगवान्‌ शङ्कर ने अपने 
दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शीलसम्पन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। 


तुम लोग राजा प्राचीनबहि के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ 
करना चाहते हो, वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कुपा करने के 
लिए ही मैंने तुन्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जोव- 
संज्ञक पुरुष-इन दोनों के नियामक भगवान्‌ वासुदेव को साक्षात्‌ शरण लेता है, वह 
मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भलीभाँति पालन करने वाला पुरुष सो 
जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर 
बह मुझे प्राप्त होता है। परन्तु जो भगवानु का अनन्य भक्त है, बहु तो मृत्यु के बाद 
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हो सीधे भगवान्‌ विष्णु के उस सर्वप्रपञ्चातोत परमपद को प्राप्त करता है, जिसे 
रुद्ररूप में स्थित में तथा अन्य अधिकारिक देवता अपने-अपने अधिकार की समाप्ति के 
बाद प्राप्त करेंगे । तुम लोग भगपद्भक्त होने के नाते मुझे भगवान्‌ के समान ही प्यार 
हो। इसी प्रकार भगवाम्‌ के भक्तों को भी मुझसे बढ़ कर और कोई कभी प्रिय नहीं 
होता है । अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता 
हँ । इसका तुम लोग शुद्धभाव से जप करना | 


तब नारायण परायण करुणाद्रेहृदय भगवान्‌ शिव ने अपने सामने हाथ जोडे 
खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया । 


आपका उत्कर्ष उच्चकोटि के आआत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए--निजानन्द 
लाभ के लिए है, उससे भेरा भी कल्याण हो | आप सव॑दा अपने निरतिशय परमानन्द 
स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है.। आप 
पद्मनाभ (समस्त लोकों के आदिकारण) हैं; भूतसूक्ष्म (तन्मात्र) और इन्द्रियो के 
नियन्ता, शान्त, एकरस और स्वयंप्रकाश वासुदेव (चित्त के अधिष्ठाता) भी आप ही 
हुँ; आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म (अव्यक्त), अनन्त और सुखाग्नि के द्वारा 
सम्पूर्णं लोकों का संहार करने वाले अहङ्कार के अधिष्ठाता सङ्कर्षण तथा जगत्‌ के 
प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गमस्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं; आपको नमस्कार है। 
आप ही इन्द्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान्‌ अनिरुद्ध हैं; आपको बार" 
बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत्‌ को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं, पूर्ण 
होने के कारण आपमें वृद्धि और क्षय नहीं होता; आपको नमस्कार है.। आप स्वगं 
भौर मोक्ष के द्वार तथा निरन्तर पवित्र हृदय में रहने बाले हैं, आपको नमस्कार हे 
आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुहोंत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने 
बाले अगिमिदेव हैं; आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम 
हें तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं; हम आपको नमस्कार करते हैं, आप ही समस्त 
प्राणियों को तृप्त करने वाळे सर्वरस ( जल ) रूप हुँ; आपको नमस्कार है। आप 
समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट्‌ स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने 
वाळे मानसिक, ऐन्द्रियिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु ( प्राण ) है; आपको 
नमस्कार है । आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा--सभस्त पदार्थों का ज्ञान करने वाळे 
तथा बाहर-भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान्‌ पुण्यो से प्राप्त 
होने वाळे परम तेजोमय स्वर्ग-बैकुण्ठादि लोक हैं; आपको पुनः पुनः नमस्कार है। 
आप पितृशोक की प्राप्ति कराने वाळे प्रवृत्ति कमं रूप हैं तथा आप हो अधमं के 
फलस्वरूप दुःखदायक मृत्यु हुँ; आपको नमस्कार S| आप ही पुराण पुरुष तथा 
सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं; आप सब प्रकार की कामनाओं की 
पूर्ति के कारण, साक्षात्‌ मन्त्रभूति और महान्‌ धमंस्वरूप हुँ । आपकी ज्ञानशक्ति किसी 
भी प्रकार कुण्ठित होने वाली नहीं है; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही 
कर्ता, करण और कर्म--तीतों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं; आप ही अहंकार के 
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अधिष्ठाता रुद्र हैं; आप ही ज्ञान और क्रियास्वरूप है तथा आपसे ही परा, पयन्ती, 
मध्यमा और वेखरी-चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती हे; आपको 
नमस्कार है। 


हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है; अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन 
करते हैं और जो आपके निजजनों को अत्यन्त प्रिय है, अपने उस अनूपम रूप की आप 
हमें झाँकी कराइये। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इन्द्रियों को तुप्त करने 
वाला हे | वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्तिग्ध इयाम और सम्पूर्ण सोन्दर्यो का 
सार-सर्वस्व है । सुन्दर चार विशाल भुजाएँ, महामनोहर मुखारविन्द, कमलदल के 
समान नेत्र, सुन्दर भौहें, सुघड नासिका, मनमोहिनी दन्तप॑क्ति, अमोळ-कपोलमुक्त 
मनोहर मुखमण्डल ओर शोभाशाछी समान कर्णयुगल हें । प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हार मोर 
तिरछी चितवन, काली-काली घुंघराली अलकें, कमलकुसुम की केसर के समान 
फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, 
तूपुर ओर मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और 
कौस्तुभमणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा | उसके सिह के समान स्थूल कंधे हैं-- 
जिन पर हार, केयूर एवं कुण्डलादि की कान्ति झिलमिलाती रहती है-तथा कौस्तु- 
भमणि की कान्ति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षःस्थल श्रीवत्स 
चिह्न के रूप में लक्ष्मीजी का नित्य निवास होने के कारण कसोटो की शोभा को भी 
मात करता है। उसका जिवली से सुशोभित, पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर 
श्वास के आने-जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भेंवर 
के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विशव 
मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। व्यामवर्ण कटि भाग में पीताम्बर और 
सुवणं की मेखला शोभायमान है। समान और सुन्दर चरण, पिण्डली, जाँच और 
घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण 
कमलों की शोभा शरद्‌ ऋतु के कमल-दल की कान्ति का भी तिरस्कार करती है। 
उनके नखों से जो प्रकाश निकलता हैं, वह जीवों के हृदयान्धकार को तत्काल नष्ट 
कर देता है । हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रयस्वरूप उसी रूप का 
दर्शन कराइये। हम अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मागे बतलाने वाले आप 
ही हमारे Teg | 


चित्तशुद्धि को अभिलाषा रखने वाळे पुरुष को आपके इस रूप का निरन्तर 
ध्यान करना चाहिये; इसकी भक्ति ही स्वधमं का पालन करने वाले पुरुष को अभय 
करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इन्द्र भी आपको ही पाना चाहता है 
तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप हो हें । इस प्रकार आप सभी देहधारियों 
के लिए अत्यन्त दुर्लभ हैं; केवल भक्तिमान्‌ पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों 
के लिए भी जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुःसाध्य है उस दुर्लभ अनन्य भक्ति 
से भगवान्‌ को प्रसन्न करके, ऐसा कोन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और 
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कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फडकती हुई भह के 
इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में 
गये हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता है । ऐसे भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों का 
यदि आघे क्षण के लिए भी समागम हो जाय तो उसके सामने मैं स्वर्ग ओर मोक्ष को 
कुछ नहीं समझता है; फिर मर्त्येलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है? आपके 
चरण सम्पूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन 
लोगों ने आपकी कीति और तीर्थ ( गज्भाजी ) में आन्तरिक और बाह्य स्नान करके 
मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के 
प्रति दया, राग-देषरहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके 
भक्तजनों का सङ्ग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कुपा होगी। 
जिस साधक का चित्त भक्तियोग से अनुगृहीत एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों 
में भटकता है और न अज्ञानगुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही 
झापके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। जिसमें यह सारा जगत्‌ दिखायी देता है भोर 
जो स्वयं सम्पूर्ण जगत्‌ में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम 
प्रकाशमय ब्रह्मतत्त्व आप ही हैं। 


आपकी माया अनेक प्रकार के रूप को धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस 
प्रकार जगत्‌ की रचना, पालन और संहार करते हैं जेसे यह कोई सस्तु हो। किन्तु 
इससे आपमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। माया के कारण दूसरे लोगों में 
ही भेदबुद्धि उत्पन्न होतो हैं। आपको तो हम परम स्वतन्त्र ही समझते हें । आपका 
स्वरूप पञ्चभूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण के प्रेरकरूप से उपलक्षित होता । जो 
कर्मयोगी पुरुष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तरह-तरह के HAL द्वारा आपके इस सगुण 
साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भलीभाँति पूजन करते हैं, वे ही वेद भौर शास्त्रों के 
सच्चे मर्मज्ञ हैं। आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं । सृष्टि के पूवं आपको मायाशक्ति 
सोयी रहती है। फिर उसी के द्वारा सत्त्व, रज और तमरूप गुणों का भेद होता है 
और इसके बाद उन्हीं गुणों से महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। फिर आप 
अपनी ही मायाशक्ति से रचे हुए इन जरायुज, भण्डज, स्वेदज भोर उल्िल्जभेद से 
चार प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ 
अपने ही उत्पन्न किये हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश 
उन शरीरों में रहकर इन्द्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस 
अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। 


आपका तत्त्वज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलयकाल उपस्थित 
होने पर कालस्वरूप आप ही अपने प्रचण्ड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को 
अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते है--जेसे वायु अपने 
असहुनीय एवं प्रचण्ड झोंको से मेघो के द्वारा ही मेघों को तितर-बितर करके नष्ट 
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कर डालता है। यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिन्ता में रहता है कि 
“अमुक कार्य करना है! | इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा 
बनी रहती है। किन्तु आप सदा ही सजग रहते हैं; भूख से जीम लपलपाता हुमा 
सपे जसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने कालस्वरूप से उसे सहसा 
लोल जाते हैं। आपकी अपहेलना करने के कारण अपनो आयु को व्यर्थ मानने वाला 
ऐसा कोन विद्वान्‌ होगा, जो आपके चरणकमलों को भुलायेगा ? इसकी पूजा तो 
काल की आशङ्का से हो हमारे पिता ब्रह्माजी ओर स्वायम्भुव आदि चौदह मनुभो ने 
भी बिना कोई विचार किये केवल श्रद्धा से ही की थी। इस प्रकार सारा जगतु रुद्ररूप 
काळ के भय से व्याकुरू है | अतः हे परमात्मन्‌ ! इस तरव को जानने वाळे हम लोगों 
के तो इस समय आप ही सर्वथा भयशून्य, आश्रय हैं | 


तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधमं का आचरण करते हुए भगवान्‌ में चित्त 
लगा कर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो; भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल करेंगे | 
तुम लोग अपने अन्तःकरण में स्थित उन सर्वभूतान्तर्यामी परमात्मा श्रीहरि का ही 
बार-बार स्तवन ओर चिन्तन करते हुए पूजन करो । मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम 
का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनिब्रत का आचरण करते 
हुए इसका एकाग्रता से आदरपूर्वक अभ्यास करो | यह स्तोत्र पुवॅकाळ में जगढिस्तार 
के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान्‌ ब्रह्माजी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले 
हम भुगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था । जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार 
करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार 
की प्रजा उत्पन्न की थी | अब भी जो भगवत्परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से 
नित्य प्रति जप करेगा, उसका शोध ही कल्याण हो जायगा | इस लोक में सब प्रकार 
के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है | ज्ञान-नौका पर चढ़ा हुआ 
पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार-सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवानु 
की आराधना बहुत कठिन है--किन्तु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ 
करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवानु ही सम्पूर्ण 
कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे--प्रापतव्य हे । अतः, मेरे गाये हुए इस स्तोत्र के गान 
से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा, प्राप्त कर लेगा | 
जो पुरुष उष:काल में उठ कर इसे श्रद्धापुवंक हाथ जोड़ कर सुनता या सुनाता है, 
वह सब प्रकार के कमंबन्धनों से मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हें को यह परमपुरुष 
परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित्त से जपते हुए महान्‌ तपस्या करो। 
तपस्या पूणं होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जायगा | 


इस प्रकार भगवानु शङ्कूर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं चे 
NSH की बड़े भक्ति भाव से पुजा की । इसके पश्चातु वे उन राजकुमारों के सामने 
ही अन्तर्धान हो गये । सबके सब प्रचेता जल में खड़े रह कर भगवान्‌ रुद्र के बताये 
स्तोत्र का जप करते हुए दस हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा 
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प्राचोनर्वाह का चित्त कर्मकाण्ड में बहुत रम गया था। उन्हे अध्यात्मविद्या-विशारद 
परम कृपालु नारदजी ने उपदेश दिया | उन्होंने कहा कि इन कर्मा के द्वारा तुम अपना 
कौन-सा. कल्याण करना चाहते हो? दुःख के आत्यन्तिक नाश और परमानन्द की 


प्राप्ति का नाम कल्याण है; वह तो कर्मों से नहीं मिलता | 


भेरी बुद्धि कर्म में फँसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं 
है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस कमंबन्धन से छूट जाऊ | 
जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम 
पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकते रहने के कारण उस परम 
कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रीनारद जी ने कहा--देखो, देखो, हे राजन | 
तुमने यज्ञ में निर्दयतापूवंक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है-उन्हें आकाश में 
देखो | ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए 
तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मर कर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यन्त क्रोध 
में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। अच्छा इस विषय में में तुम्हें एक 
प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ । वह राजा पुरञ्जन बहुत पवित्र है, उसे तुम मुझसे 
सावधान होकर सुनो | 


पूर्वकाल में पुरञ्जन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात 
नामक एक मित्र था । कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा 
पुरञ्जन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे 
कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह-तरह के 
भोगो की लालसा थी, उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें 
से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों 
पर कूर्मभूमि भारतखण्ड में एक नौ द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों 
से सम्पन्न था । सब ओर से पर कोटों, बगीचों, भटारियों, रवाइयों, झरोखों और 
राजद्वारों से सुशोभित था। और सोने, चाँदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल 
भवनों से खचाखच भरा था । उसके महलों को फर्श नीसम स्फटिक, Agi, मोती, 
पन्ने और लालों की बनी हुई थीं | अपनी क्रान्ति के कारण वह नागों की राजधानी 
भोंगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ-तहां अनेकों सभा-भवन, चौराहे 
सड़के, कीड़ाभवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजायताकाएँ और मूंगे के चबूतरे 
सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुन्दर बाग 
था। उसके आस-पास अनेकों पक्षी भाति-भाति की बोलो बोल रहे थे तथा ale 
गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियाँ और पत्ते शीतल 
झरनों के जलकणों से मिली हुई वासन्ती वायु के झंकारों से हिल रहे थे और इस 
प्रकार वे तटवतो भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जनोचित 
महिसादि व्रतों को पालन करने वाळे थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं 
पहुँचाता था । वहाँ बार-बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में 
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चलने वाळे बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगोचा विश्राम करने के 
लिए उन्हें बुला रहा है । राजा पुरञ्जन ने उस अद्भुत वन में घूमते-घूमते एक 
सुन्दरी को आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चली आयी थीं । उसके साथ दश सेवक 
थे, जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ नायिकाओं का पति था। एक पाँच फन वाला साँप उसका 
द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से उसकी रक्षा करता था। वह सुन्दरी भोछी- 
भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, 
TAS, कपोल और मुख बहुत सुन्दर | उसके समान कानों में कुण्डल झिळ- 
मिला रहे थे। उसका रंग सांवला था । कटि प्रदेश सुन्दर था। वह पीछे रंग की 
साड़ी ओर सोने की करधनी पहने हुए थी तया चलते समय चरणों से नूपुरों की 
झनकार करती जाती थी । अधिक क्या बह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी । 
वह गजगामिनी वाला किशोरीवस्या की सूचना देने वाले अपने गोल-गोळ समान 
ओर परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार-बार अञ्चल से इकती जाती थी । 
उसकी प्रेम से भटकती मौत ओर प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन बाण से घायल होकर 
वोर पुरञ्जन ने छज्जायुक्त मुसकाव से और भी सुन्दर ळगने वाली उस देवी से 
मधुर वाणी में कहा-हे कमलदललोचने मुझे बताओ तुम कौन हो, किसी कत्या हो ? 
साध्वी इस समय कहाँ से आ रही हो, नीर ! इसे पुरो के समीप तुम क्या करना 
चाहतो हो ? सुश्रु ! तुम्हारे साथ ग्यारहुवे महान्‌ शूरवीर से सञ्चालित थे दश सेवक 
कोन हैं भौर ये सहेलयाँ तथा तुम्हारे आगे-आगे चलने बाला यह सपं कौन है? 
सुन्दरि ! तुम साक्षातु छञ्जादेवो हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो ? 
यहाँ बन म मुनियों को तरह एकान्तवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो ? 
तुम्हारे प्राणनाय तो “तुम उनके चरणों की कामना करतो हो,” इतने से ही पूर्णकाम 
हो TAT | अच्छा, याद तुम साक्षातु कमलादेवो हो, तो तुम्हारे हाथ का क्रोडाकमळ 
कहाँ गिर गया । सुभगे ! तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी 
का स्पर्श कर रहे हे । अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो, तो लक्ष्मी जी जिस 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु के साथ वेकुण्ठ को शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ 
इस धे पुरी को अषङ्झत करो । देखो, में बड़ा ही वीर ओर पराक्रमी हूँ। परन्तु 
भाप तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और 
रतिभाव से भरी मुसकान के साथ भोंहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव 
मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुन्दर ! अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिये | 


हे सुन्दरि ! सुन्दर भोंहे ओर सुघड़ नेत्रो से सुशोभित तुम्हारा मुखारबिन्द 
इन लम्बी-लम्बी काली अलकावाल्यो से घिरा हुआ है, तुम्हारे मुख से निकले हुए 
वाक्य बड़े ही मीठे और मन हुरने वाले हैं, परन्तु वह मुख तो लाज के मारे मेरी मोर 
होता ही नहीं। जरा ऊँचा करके अपने उस सुन्दर Fae का मुझे दर्शन तो कराओ। 
हे वीरवर ! जब राजा पुरञ्जन ने भधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस 
बाला ने भो हँसते हुए उसका अनुमोदन किया । वह भो राजा को देखकर मोहित 
हो चुकी थी । वह कहते लगी, हे नरश्रेष्ठ | हमें अपने उत्पन्न करने वाळे का ठीक-ठीक 
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पता नहीं है और न हम अपने या किसी दुसरे के नाम था गोत्र को हो जानती हैं। 
हे वीरवर ! आज हम सब इस पुरी में हे--इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानतो, मुझे 
इसका भी पता नहीं हैं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनायी है। 
हे प्रियवर ! ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियाँ मेरी सहेलियाँ हैं तथा जिस समय में सो 
जाती हूँ, यह सपं जागता हुआ इसकी पुरी की रक्षा करता रहता है। हे शत्रुदमन | 
आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मर्ङ्गल हो आपको 
विषय-भोगों की इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार 
के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। हे प्रभो ! इस नौ द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किये 
हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्ष तक निवास कीजिये भला, आपको 
छोड़ कर मैं और किसके साथ रमा कङँगी ? दुसरे लोग तो न रति-सुख को जानते 
हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल 
क्‍या होंगा--इसका ही ध्यान रखते हैं, अतएव पशुतुल्य है। अहो, इस लोक में 
गृहस्थाश्रम में हो धमं, ad, काम, सन्तान-सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि दिव्य 
छोकों की प्राप्ति हो सकती है । 


संसार त्यागी यतिजन तो इन सबको कल्पना भी नहीं कर सकते । महापुरुषों 
का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा सम्पूर्ण प्राणियों के और 
अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही हैं। हे वीरशिरोमणे ! लोक में 
भेरी जेसी कौन स्त्री होगी, जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित्त और 
सुन्दर पति को वरण न करेगी। हे महाबाहो ! इस पृथ्वी पर आपकी साँप. जेसी 
गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्तन 
ललूचावेगा ? आप तो अपनी मधुर मुसकानमयी करुणापूणं दृष्टि से हम जेसी 
अनाथाओं के मानसिक सन्ताप को शान्त करने के लिए ही पृथ्वी विचर रहे हैं। 
उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर सौ वर्षों तक 
उस पुरी में रहकर आनन्द भोगा । गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ-तहाँ राजा 
पुरञ्जन की कीति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती है, तब वह अनेकों स्त्रियों 
के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता | उस नगर में जो नौ द्वार थे, उनमें 
से सात नगरी के ऊपर और दो नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके 
पृथक्‌-पृथक्‌ देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाये गये थे। हे राजन्‌ | इनमें से पाँच पूर्ण 
एक दक्षिण, एक उत्तर ओर दो पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता 
हूँ । ge को ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के दो द्वार एक ही जगह बनाथे गये 
थे। उनमें होकर राजा पुरञ्जन अपने मित्र द्युमान्‌ के साथ विभ्राजित नामक देश 
को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिती नाम के दो द्वार 
और भी एक ही जगह बनाये गये थे। उनसे होकर बह अवधूत के साथ सौरभ नामक 
देश को जाता था | पूर्वदिशा को ओर मुख्या नामका जो पाँचवाँ द्वार था, उसमें 
होकर वह रस ओर विषण के साथ क्रमशः बहुदन ओर आपण नाम के देशों को 
जाता या। पुरीछेङक्षिणजे ओर ATT का द्वार था, उसमें होकर राजा 
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पुंरञ्जन श्रुतधर के साथ दक्षिण पाञ्चाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में 
आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्भय के साथ ग्रामक देश को जाता 
था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक ओर पेदकृतु-ये दो नागरिक अंधे थे। 
राजा पुरञ्जन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से 
इधर-उधर जाता और सब प्रकार के कार्य को करता था, जब कभी अपने प्रधान सेवक 
विषूचीन के साथ अन्तःपुर में जाता, तब उसे स्त्री भोर पुत्रों के कारण होने वाळे 
मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता । उसका चित्त तरह-तरह 
के कमों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण बह मूढ रमणी के द्वारा 
ठगा गया था । उसकी रानी जो-जो काम करती थी, वहो वह भी करने लगता था | 
वह जब मद्यपान करती, तब वह भी मदिरा पोता ओर मद से उन्मत्त हो जाता था, 
जब वह भोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती, 
तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता, रोने पर रोने लगता, हुँसने पर हंसने लगता 
ओर बोलने पर बोलने लगता | वह छोड़ती तो आप भी छोड़ने लगता, खड़ी होती 
तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती 
तो आप भी बेठ जाता । कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखतो तो 
देखने लगता सूँघती तो सूंघने लगता ओर किसी चोज को छूतो तो आप भी a 
लगता | कभी उसको प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यन्त दीन के समान 
व्याकुल हो जाता, जब वह प्रसन्त होती तो आप भी प्रसन्न हो जाता ओर उसके 
आनन्दित होने पर आप भी आनन्दित हो जाता । इस प्रकार राजा पुरञ्जन भपनो 
सुन्दरी रानी के द्वारा ठगा गया । सारा प्रकृति वर्ग--परिकर उसको धोखा देने 
लगा । ag मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए 
बन्दर के समान अनुकरण करता रहता | 


एक दिन राजा पुरञ्जन अपना विशाल धनुष, सोने के कवच और अक्षय 
तरकस धारण कर अपने ग्यारहवं सेनापति के साथ पाँच घोडे के शीघ्रगामी रथ में 
बैठकर पञ्चप्रस्थ नाम के वत में गया । उस रथ में दो ईषादण्ड (बंब) दो पहिये, 
एक घुरी, तीन ध्वजदण्ड, पाँच डोरियों, एक लगाम, एक सारथि, एक बेठने का 
स्थान, दो जुए, पाँच मायुण्य ओर सात आवरण थे । वह पाँच प्रकार की चालो से 
चलता था तथा उसका साज-बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी 
प्रिया को क्षण भर भी. छोड़ना कठिन था, किन्तु उस दिन उसे शिकार का ऐसा 
शोक लगा कि उसकी भी परवा न कर वह बड़े गवं से घनुष-बाण चढ़ा कर आखेट 
करने लगा | इस समय आसुरीवृत्ति बढ़ जाने से वह बड़ा कठोर ओर दयाशून्य 
हो गया था, इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का 
बध कर डाला | जिसको मांस में अत्यन्त आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्रप्रदशित 
कर्मा के लिए वन में जाकर आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यथं 
पशुहिसा न करे | शास्त्र इस प्रकार उच्छृङ्खल प्रवृति को नियन्त्रित करता है। जो 
विद्वान्‌ इस प्रकार शास्त्रनियत कर्मों का आचरण करता है, वह कर्मानुखान से प्राप्त 
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हुए ज्ञान के कारण भूत कर्मो से लिप्त नहीं होता । नहीं तो, मनमाना कमं करने से 
मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कमों में बंध जाता है तथा गुण-प्रवाह रूप संसार 
चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। 
पुरञ्जन के तरह-तरह के पंखों वाळे बाणों से छित्न-भिन्‍न होकर अनेकों जीव बड़े 
कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे | उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव-संहार देखकर सभी 
दयालु पुरुष बहुत दुःखी हुए | वे इसे सह नहीं सके | इस प्रकार वहाँ खरगोश; सुअर, 
Fa, नीलगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत से भिन्न पशुओं का वध करते- 
करते राजा पुरञ्जन बहुत थक गया । तब वह भूख-प्यास से अत्यन्त शिथिल हो वन 
से लोट कर राजमहल में भाया । वहाँ उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन 
से निवृत हो, कुछ विश्वाम करके थकान दुर को । फिर गन्ध, चन्दन और माला 
मादि से सुसज्जित हो सब अज्ञों में सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहनें। तब उसे अपनी 
प्रिया की याद आयी | वह भोजनादि से तृप्त, हृदय में आनन्दित , मद से उन्मत्त 
भोर काम से व्यथित होकर अपनी सुन्दरी भार्या को ढूंढने लगा, किन्तु उसे वह कहीं 
भी दिखायी न दी। प्राचीनबहि ! तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अन्तःपुर की 
स्त्रियों से पुछा-- है सुन्दरियों | अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह 
कुशल से हो न ? क्या कारण है आज इस घर की सम्पत्ति पहळे-जेसी सुहावनी 
नहीं जान पड़तो ? घर में माता अथवा पति-परायणा भार्या न हो, तो वह घर विना 
पहिये के रथ के समान हो जाता है, फिर उसमें कोन बुद्धिमान्‌ दीन पुरुषों के समान 
रहना पसन्द करेगा । अतः बताओ वह सुन्दरी कहाँ है, जो दुःख समुद्र में gat पर 
भेरी विवेक बुद्धि को पद-पद पर जाग्रत कर मुझे उस संकट से उबार लेती है । स्त्रियों 
ने कहा हे नरनाथ ! पता नहों आज आप को प्रिया ने क्या ठानी है । हे शत्रुदमन | 
देखिये, वे बिना बिछोने के पृथ्वो पर पड़ी हुई हैं । उस स्त्री के सङ्ग से राजा पुरञ्जन 
का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त-व्यस्त अवस्था 
में पड़ी देख कर बहु अत्यन्त व्याकुल हो गया। उसने दुःखित हृदय से उसे मधुर 
बचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किन्तु उसे अपने प्रेयसी के अन्दर अपने प्रति प्रणय 
कोप का कोई चिह्न नहीं दिखायी दिया । वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए 
अब पुरञ्जन ने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्भ किया | उसने पहले उसके चरण BT 
ओर फिर गोंद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा, हे सुन्दरि ! वे सेवक तो निश्चय 
हो बड़े अभागे हे, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के 
लिए उचित दण्ड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दण्ड तो उस पर बड़ा 
ही अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी 
के किये हुए उस उपकार का पता नहीं चलता । सुन्दर दन्तावली और मनोहर भौंहों 
से शोभा पाने वाली मनस्विनि ! अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना 
समझ कर प्रणय-मार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुसकान मयी चित्तवन से 
सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ । अहो ! भ्रमर पंक्ति के समान नीली 
ˆ अलकावली, उन्नत नासिका भोर सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारबिन्द 
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केसा मनोमोहक जान पडता है। हे वीरपत्नि ! यदि किसो दसरे ने 

अपराध किया हो तो उसे बताओ, यदि वह अपराधी ae ae 
में उसे अभी दण्ड देता हे । मुझे तो भगवान्‌ के भक्तों को छोड़ कर त्रिलोकी में अथवा 
उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखायी देता जों तुम्हारा अपराध करके निर्भय और 
आनन्दपुर्वक रह सके | हे प्रिये ! आज तक मैंने तुम्हारा मुख कभी तिलकहोन, उदास, 
मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कान्तिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और 
न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनों को हो शोकाश्रुओं से भोगा तथा बिम्ब फळ सदृश अधरों 
की स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है । में व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार 
खेलने गया, इसलिए अवश्य हा । फिर भी अपना समझ कर तुम मुझ पर 
प्रसन्न हो जाओ कामदेव के विषम बाणों से अवीर होकर जों सर्वदा अपने अधीन 
रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्ये के लिए भला कोन कामिनी स्वीकार 
नहीं करती । इस प्रकार वह सुन्दरी अनेक नखरों से पुरञ्जन को पुरी तरह अपने 
बश में कर उसे आनन्दित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्वान 
कर अनेक प्रकार के माङ्गलिक श्वुज्धार किये तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह 
राजा के पास आयी। राजा ने उस मनोहर मुखवाली राजमहिषी का सादर 
अभिनन्दन किया | पुरञ्जनी ने राजा का भालिद्धुर्न किया और राजा ने उसे गळे 
लगाया | फिर एकान्त में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित 
हो गया कि उस कामिनो में हो चित्त लगा रहने के कारण उस दिन-रात के भेद से 
निरन्तर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला । मद से थका 
हुआ मनस्वी पुरञ्जन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रक्खे महामूल्य शय्या पर पड़ा 
रहता | उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से 
आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। इस 
प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते-करते राजा पुर्‌~जन की जवानी 
mA क्षण के समान बीत गयी | उस पुरञ्जनी से राजा पुरञ्जन के ग्यारह सौ पुत्र 
भोर एक सो दश कन्याएं हुई, जो सभी माता-पिता का सुयश बढ़ाने वाली भोर 
सुशीलता उदाहरता आदि गुणों से सम्पन्न थीं। ये पोरञ्जनी नाम से विख्यात हुई। 
इतने में ही उस सम्राद की लम्बी आयु का आधा भाग नकल गया | फिर पाञ्चाल- 
राज पुरञ्जन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का बन्धुओं के साथ और 
कन्याओं का उनके योग्य वरो के साथ विवाह कर दिया । पुत्रों में से प्रत्येक के सो-सो 
पुत्र हुए। उनसे वृद्धि प्राप्त होकर पुरञ्जन का वंश सारे पाञ्चाल देश में फेल गया | 
इन पुत्र, पौत्र, गृह, कोश, सेवक ओर मन्त्री भादि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन 
विषयों में हो बँध गया । फिर तुम्हारी तरह उसने भा अनेक प्रकार के भोगों को 
कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह-तरह के पशुहिसामय घोर यज्ञों से देवता, पितर 
भोर भूपतियों की आराधना को। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण 
करने वाले कर्मों की ओर से असावधान ओर कुटुम्ब पालने में व्यस्त रहा । अन्त में 
बुद्धावस्था का बह समय आ पहुंचा, जो स्त्री लंपट पुरुषों का बड़ा अप्रिय होता है, 
चण्डवेग नामक एक गन्धर्वराज है। उसके अधीन तीन सो साठ महाबलवान्‌ गन्धर्व 
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रहते हैं। इनके साथ मिथुनभाव से स्थित कुष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनो हो 
गन्धर्वनियाँ भी हैं। थे बारी-बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से 
भरी पूरी नगरी को छुटती रहती हैं। TTA IT चण्डवेग के उन अनुचरों ने जब 
राजा पुरञ्जन का नगर लुटना आरम्भ किया, तब उन्हें पाँच फन के सप॑ प्रजागर 
ने रोका। यहाँ पुरन्जनपुरी की चोकसी करने वाला महाबलवाम्‌ सर्प सौ वर्ष तक 
अकेला ही उन सात सौ बीस गन्धर्व गन्धवियों से युद्ध करता रहा । बहुत से वीरों 
के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र सम्बन्धी प्रजागर को बलहीन 
हुआ देख राजा पुरञ्जन कों अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बान्धवों के 
सहित बडी चिन्ता हुईं। वह इतने दिनों तक पाञ्चाल देश के उस नगर में अपने 
दूतों द्वारा लाये हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत 
रहने के कारण इस अवद्यम्भावी भय का उसे पता ही न चला । हे बहिराजन्‌ ! इन 
दिनों काल को एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे 
किसी ने स्वीकार नहीं किया । वह कालकन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोंग उसे 
दुर्गा कहते ये । एक बार राजि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी 
ही इच्छा से उसे वर लिया था, इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर 
दिया था । एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया, तो वह घूमती-घूमती मुझे भी 
मिल गयी | तब मुझे नेष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने 
वरना चाहा | AA उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । इस पर उसूत्ते अत्यन्त कुपित 
होकर मुझे वह gan दिया कि--'तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः 
तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे । तब मेरी ओर से निराश होकर उस 
कन्या ने मेरी सम्मति से यवन-राज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरुण 
किया भोर कहा, हे वीरवर ! आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, में आप से प्रेम करती हूँ और 
पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं 
होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं 
करता और जो शास्त्रदुष्टि से अधिकारी होंकर भी ऐसा दान नहीं लेता; वे दोनों ही 
दुराचारी हैं और मूढ हैं अतएव शोचनीय हैं। हे भद्र ! इस समय में आपकी सेवा में 
उपस्थित हुई हुँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुगृहीत कीजिये | पुरुष का सबसे बड़ा 
धमं दोनों पर दया करना ही हैं। कालकन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता 
का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुसकराते हुए उससे कहा--मैंने योगदृष्टि 
से देखकर तेरे लिये एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली हैं, 
इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते | 
अतः इस कर्म जनित लोक को तु अलक्षित होकर बलात्कार से भोग । तू मेरी सेना 
लेकर जा, इसकी सहायता से तु सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी 
हेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नामक मेरा भाई है ओर तु मेरी बहिन 
बन जा तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयङ्कर सेना लेकर सारे लोक में 
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फिर भय नामक यवनराज ने आज्ञाकारी सैनिक 
साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे । एक बार त न ते बढ़े सांप ` 
सुरक्षित और संसार को सब प्रकार की सुख-सामग्री से सम्पन्न पुरञ्जन पुरी को चेर 
छिया | तब जिसके चंगुल में फॅसकर पुरुष शीघ्र ही निःसार हो जाता है बहु काळ- 
कन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने छगी। उस समय वे यवन मी 
काळकन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्नभिन्न द्वारों से 
घुसकर उसका विध्वंस करने wt | पुरी के इस प्रकार पीडित किये जाने पर उसके 
स्वामित्व के अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त, बहुकुटुम्बी राजा पुरञ्जन को भी 
चाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। कालकन्या के आलिङ्गन करने से उसकी सारी 
श्री नष्ट हो गयी तथा अत्यन्त विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया, 
उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गयी । गन्धव और यवनों ने बलात्कार से उसका सारा 
ऐश्वर्य लूट ल्या । उसने देखा कि सारा नगर नष्ट-अ्रष्ट हो गया है, पुन्न, पोत्र, 
qa ओर अमात्यवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं, स्त्रो स्नेह शून्य हो गयी 
है, मेरी देह को कालकन्या ने वश में कर रक्खा है ओर पाञ्चाल देश शत्रुओं के 
हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरञ्जन अपार चिन्ता में 
डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखायी दिया। 
कालकन्या ने उसे निःसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दोन था | 
अपनी परलौकिकी गति और बन्धुजनों के स्नेह से वञ्चित रहकर उसका चित्त केवळ 
स्त्री ओर पुत्र के छालन-पालन में ही लगा हुआ aT | ऐसी अवस्था में उनसे बिछुडने 
को इच्छा न होने पर भी उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे 
गन्धवं ओर यबनों ने घेर रक्खा था तथा कालकन्या ने कुचल दिया था। इतने में हो 
यवनराजा मय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी 
पुरी में आग लगा दी । जब वह नगरी जल्ने लगा, तब पुरवासी, सेवकवुन्द, सन्तात- 
वर्ग और कुटुम्ब की स्वामिनी के सहित कुटुम्थ-वत्सल पुरञ्जन को बड़ा दुःख हुआ । 
नगर को कालकन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी 
पोड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और 
प्रज्वार उस पर आक्रमण कर रहा था | अब उस नगर के रक्षा करने वह सर्वथा 
असमर्थ हो गया था, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कठोर से रहने वाले सर्प 
उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महानु कष्ट से काँपते हुए वहाँ 
से भागने को इच्छा की । उसके AGH ढीले पड़ गये थे तथा गन्धर्वा ने उसकी 
सारी शक्ति नष्ट कर दी, अतः जब यवन दत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, 
तब वह दुःखी होकर रोने लगा । ग्रहासक्त पुरञ्जन देह गोहादि में में ओर मेरेपन का 
भाव रखने से अत्यन्त बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में फेसकर वह बहुत 
दोन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने 
पुत्री, पुत्र, पोत्र, pag दामदि, नौकर और घर, खजाना तथा अन्यान्य जिन 
पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी उनका भोग तो कभी का छूट गया था, उन सबके 
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लिए इस प्रकार चिन्ता करने लगा। 'हाय ! मेरी भार्या तो बहुत घर-गृहस्थी वाली 
है, जब मैं परलोक को चला जाऊँगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना 
निर्वाह करेगी ? इसे इस बाल-बच्चों की चिन्ता ही खा जायगी | यह मेरे भोजन किये 
बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किये बिना स्नान नहीं करती थी, सब मेरी 
सेवा में ही बल पर रहती थी। मैं कभी रुठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती 
थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो 
जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी । मुझमें इसका इतना स्नेह है कि यदि में कभी 
परदेश चला जाता था तो यह विरह-व्यथा से सूखकर काँटा हो जाती थी। यों तो 
यह वीरमाता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह मेरे इस गृहस्थाश्रम का व्यवहार 
चला सकेगी ? मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाळे ये पुत्र भौर पुत्री 
भी केसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुळ हुए 
यात्रियों के समान बिळबिलाने लगेंगे । यद्यपि ज्ञानदुष्टि से उसे शोक करना उचित 
न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरञ्जन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपनी स्त्री पुत्रादि 
के लिए शोकाकुल कर रहा था । इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भयनामक 
यमराज आ धमका | जब यवन लोग उसे पशु के समान बाँध कर अपने स्थान को 
छे चले, तब उसके अनुचरगण अत्यन्त आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो 
लिये, यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चला 
गया । उसके जाते ही सारा नगर छिन्न-भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया । 
इस प्रकार महाबली यवराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा Fea ने अज्ञानवश 
अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया | उस निर्दय राजा ने 
यज्ञ पशुओं को बलि दो थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक 
कुठारों से काटने Bt | वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अन्धकार में पड़ा 
निरन्तर कष्ट भोगता रहा स्त्री की भासक्ति से उसकी ag दुर्गति हुई थो । अन्त 
समय में भी पुरञ्जन को उसी का चिन्तन बना हुआ था । इसलिए दुसरे जन्म में 
ag नृप श्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ । जब यहु विदर्भन- 
नन्दिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ 
पराक्रमी वीर ही व्याह सकेगा तब इात्रुओं के नगरों को जीतने वाला पाण्डय नरेश 
महाराज मल्यध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीत कर उसके साथ विवाह 
किया | उससे महाराज छोटे सात पुत्र उत्पन्न किये, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 
सात राजा हुए। हे राजन्‌ ! फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत-बहुत पुत्र हुए, जिनके 
वंशधर इस पृथ्वी को मन्वन्तर के अन्त तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा 
मल्यध्वज की पहली पुत्री बड़ी ब्रतशीला थी | उसके साथ अगस्त्य क्रषि का विवाह 
हुआ | उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ भौर दृढ्च्युत के इध्मवाह हुआ | अन्त 
में राजषि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रं में बाँट कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना करने 
की इच्छा से मलयपर्वंत पर चले गये। उस समय चन्द्रिका जिस प्रकार चन्द्रदेव का 
अनुसरण करती है उसी प्रकार मत्त-लोचना वेदर्भी ने अपने धर, पुत्र भौर समस्त 
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भोगों को तिलाञ्जलि के पाण्डय नरेश का अनुगमन किया । वहाँ चन्द्रनसा, ताम्रैवर्णी 
ओर पयेदका नाम की तीन नदियाँ थी । उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन 
अपने शरीर ओर अन्तःकरण को निर्मल करते थे | वहाँ रहकर उन्होंने कन्द, बीज 
मूल, फल, पुष्प, पत्ते तृण ओर जल से निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया | 
इससे धीरे-धीरे उनका शरीर बहुन सूख गया | महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि 
रखकर शीत-क्ृष्ण वर्षा, वायु, भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखादि सभी erat 
कों जीत लिया | तप और उपासना से वासनाओं को निर्मुल कर तथा यम नियमादि 
के द्वारा इन्द्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्मभावना करने लगे | 
इस प्रकार सौ दिव्य-वर्षो तक स्थाणु के समान निइचल भाव से एक हो स्थान पर 
बैठे Wl भगवान्‌ वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक we 
शरीरादि का भी भान न हुआ हे राजन्‌ ! गुरुस्वरूप साक्षात्‌ श्रीहरि के उपदेश किये 
हुए तथा अपने अन्तःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से 
उन्होंने देखा कि अन्तःकरण को वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भाँति 
दैहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक्‌ भी है ऐसा अनुभव करके के 
सब ओर से उदासीन हो गये। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में ओर परब्रह्म को 
आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अन्त में इस अभेद चिन्तन को भी त्याग कर 
अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थो । वह चीरःवस्त्र 
धारण किये रहती, ब्रत उपवासादि के कारण उसका शरीर अत्यन्त HT हो गया 
था ओर सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गयी थीं | उस 
समय अपने पतिदेव के पास वह अङ्गारभाव को प्राप्त घूमरहित अग्नि के समीप 
अग्नि की शान्त शिखा के समान सुशोभित हो रहो थीं । उसके पति परलोकवासी 
हो चुके थे, परन्तु पुंवत्‌ स्थिर आसन से विराजमान थे । इस रहस्यं को न जानने 
के कारण वह उनके पास जाकर उनको पूर्ववत्‌ सेवा करने लगी | चरण सेवा करते 
समय जब उसने अपने चरणों में गरमी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से 
बिछुड़ो हुई मृगी के समान चित्त में अत्यन्त व्याकुल हो गयी । उस बीहड़पन में अपने 
को अकेलो और दीन-अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई ओर आसुओं की 
धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर-जोर से रोने लगी । वह बोली हे राजर्षे ! 
उठिये, उठिये समुद्र से घिरी हुई यह वसुन्धरा लुटेरों ओर अधामिक राजाओं से 
भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कोजिये। पति के साथ वन में गयी हुई वह 
अवला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गयी और रो-रोकर आँसू 
बहाने लगी | लकड़ियों की चिता बना कर उसने उस पर पति का शव रक्खा और 
भरिन लगाकर विलाप करते-करते स्वयं सती होने का निश्चय किया । हे राजन्‌ ! इसी 
समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्म-ज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया । उसने उस 
रोती हुई अबला को मधुर वाणो से समझाते हुए कहा । ब्राह्मण ने कहा-तु कौन 
है? किसकी पुत्री है? ओर जिसके लिये तू शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ 
पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती ? में वही तेरा मित्र हूँ, जिसके साथ तु 
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पहले विचरा करती थी । हे सखे ! क्या तुम्हें अपनी याद आती हैं, किसी समय मैं 
तुम्हारा अविशात नामक सखा था ? तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास-स्थान 
की खोज में मुझे छोड़ कर चले गये थे । हे आर्य ! पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र 
एवं मानस निवासी हंस थे । हम दोनों aera वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान 
के ही रहे थे । किन्तु हे मित्र ! तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़ कर यहाँ पृथ्वी 
पर चले आये। यहाँ घूमते-घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 
पाँच बगीचे, नौ दरवाजे, एक द्वारपाल, तीन परकोटे, छः वेश्यकुल और पाँच बाजार 
थे। वह पाँच उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी । 
महाराज ! इन्द्रियों पाँच विषय उसके बगीचे थे, नौ इन्द्रिय छिब्रद्वार थे, तेज जल 
और अन्न तीन परकोटे थे, मन और पांच ज्ञानेन्द्रिया-छः aga थे, क्रियाशक्ति 
रूप कर्मेन्द्रियाँ ही बाजार थी; पाँच भूत ही उसके कभो क्षीण न होने वाले उपादान 
कारण थे ओर बुद्धिशक्ति ही उसकी स्वामिनी थी । वह ऐसा नगर था, जिसमें प्रवेश 
करने पर पुरुष ज्ञानशून्य हो जाता है-अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई ! उस 
नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते-करते तुम भी 
अपने स्वरूप को भूल गये और उसो के सङ्ग से तुम्हारी यह दुदेशा हुई है। देखो, 
तुम न तो विदर्भराज की पुत्री ही हो ओर न यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही 
. जिसने qed नौ द्वारों के नगर में बन्द किया था, उस पुरञ्जनो के पति भी तुम नहीं 
हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हों-- 
यह सव मेरी ही फैळायी हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री । हम दोनों 
तो हंस हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव करो। मित्र! जो में 
(ईश्‍वर) हुँ, वही तुम (जीव) हो। तृम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपुर्वक 
देखो, मैं वही हँ जो तुम हो । ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं 
देखते । जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के 
नेत्र में भिन्न-भिन्न के रूप से देखता है वैसे हो--एक ही आत्मा विद्या ओर अविद्या 
की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दों प्रकार से देख रहा है | 
इस प्रकार जब हंस (ईश्वर) ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस 
(जीव) अपने स्वरूप में स्थित हो गया । प्राचीनबहि मैंने यह तुम्हें परोक्ष रूप से इससे 
आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत्कर्ता जगदीइवर को परीक्षा वर्णन ही 
अधिक प्रिय है। राजा प्राचीनबहि ने कहा--हे भगवत्‌ | मेरी समझ में आपके वचनों 
का अभिप्राय पुरा-पुरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते 
हैं, हम कर्ममोहित जीव नहीं। पुरञ्जन (नगर का निर्माता) जीव है--जो अपने 
लिए एक, दो, तीन, चार अथवा बहुत पैरों वाळा था बिना पेरों का शरीर रूप पुर 
Gare कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह 
ईइवर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मा जीवों को उसका पत्ता 
नहीं चलता । जीव ने जब सुख-दुःख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा 
की तब उसने दुसरे शरीरों की अपेक्षा नौ द्वार, दो हाथ भोर दो पैरों वाला मानव 
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देह ही पसन्द किया । बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरञ्जनी नाम की स्त्री जानो, 
इसी के कारण देह और इन्द्रिय आदि में में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता हे और 
पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इन्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। दस 
इन्द्रियाँ हो उसके मित्र हैं, जिससे कि सब प्रकार के ज्ञान और कम होते हैं। etal 
की कृतियाँ ही उसकी सखियाँ और प्राण-अप्राण व्यान-उदान समान रूप पाँच फन का 
सपं है। दोनों प्रकार को इन्द्रियों के नाथक मन को ही ग्यारहवां महाबली योंदा 
जामना चाहिये। शब्दादि पाँच दिव्य ही पाञ्चाल देश हैं, जिसके बीच में वह नो 
द्वारों वाछा नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक-एक स्थान पर दो-दो द्वार 
बताये गये थे--वे दो नेत्रगोलक; दो नासाछिद्र ओर दो कर्णछिद्र es | इनके साथ मुख, 
लिङ्ग मोर गुदा--ये तीन ओर मिलाकर नो द्वार हैं, इन्हीं में होकर वह जीव इन्द्रियों 
के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें ही Fates, दो नासाछिद्र और एक 
मुख--ये पाँच पूवं के द्वार हैं, दाहिने कान को दक्षिण का और बायें कान को उत्तर 
का द्वार समझना चाहिये। गुण और रिङ्ग ये नीचे के दो छिद्र पश्‍चिम के द्वार हैं। 
खयोता और आविर्मुखी नाम के जो दो हार एक स्थान पर बतलाये थे, वे नेत्रगोलक 
हैं तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु-इ्ट्रिय की 
सहायता से अनुभव करता है। चक्षु-इन्द्रियों कों ही पहले घुमान नामक सखा कहा 
गया है। दोनों नासिका का विषय गन्ध ही सौरभ देश है तथा धाणेन्द्रिय अवधूत 
नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है। उसमें रहने वाला वागिन्द्रिय विपण 
है ओर रसनेन्द्रिय रसविद्‌ (रसज्ञ) नाम का मित्र हैं। वाणी का व्यापार आपण है 
भौर तरह-तरह का अन्त बहूदन है तथा दाहिना काम पितृह और बायाँ कान देवहू 
कहा गया हो कर्मकाण्ड रूप प्रकृति मार्ग का शास्त्र ओर उपासना काण्डरूप निवृत्ति 
मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण ओर उत्तर पाञ्चाल देश हैं। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप 
श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितूयान और देवयान मार्गों में जाता 
है। लिङ्ग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है, स्त्री प्रसङ्ग ग्रामक नाम का देश है 
धोर लिङ्ग में रहने वाला उपस्थेन्द्रिय eda नामक मित्र है। गुदा निऋति नाम का 
पश्चिमी द्वार है। नरक वेशस नाम का देश है और गुदा में स्थिति वायु-इन्द्रिय- 
पुष्पक नाम का मित्र है । इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताये गये थे, उनका रहस्य भी 
सुनो | वे हाथ भोर पाँव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता ओर 
जहाँ-तहाँ जाता है। हृदय अन्तःपुर है, उसमें रहने वाला ही मन विषूचि (बिषूचीन) 
नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्त्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता: 
हर्षरूप विकार अथवा मोह को प्राप्त करता है। बुद्धि (राजमहिषी पुरञ्जनी) जिस- 
जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जाग्रतु अवस्था में 
इन्द्रियादि कों विक्कत करतो है उसके गुणों से लिप्त होकर मात्मा (जीव) भी उसो 
रूप में उसकी वृतियों का अनुकरण करने का बाध्य होता है-यद्यपि वस्तुतः वह 
निविकार साथंमात्र ही है। 

RÀ रथ है | उसमे ज्ञानेन्द्रिय रूप पाँच घोड़े जुते हुए हैं। देखने में 
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संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव मै वह गतिहीन 
है। पुण्य और पाप--ये दो प्रकार के कर्म ही उसके पहिये हैं, तीन गुण ध्वजा है, 
बुद्धि सारथि हैं, हृदय बेठने का स्थान है, सुख-दुःखादि इन्द्र जुए हैं, इन्द्रियों के पाँच 
विषय उसमें रेक्खे हुए अयुध हैं और त्वचा आदि सात धातुएँ उसके आवरण है। 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ उसकी पाँच प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथीरूप यह 
जीव मृगउुष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी 
सेना हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा उन इन्द्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण 
करना ही उसका शिकार खेलता है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है, वह 
संवत्सर ही चण्डवेग नामक गन्धवराज है । उसके अधीन जो तीन सौ साठ गन्धवियाँ 
रात्रि हैं। ये बारी-बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु कों हरते रहते हैं। 
कृषणावस्था ही साक्षात्‌ कालकन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसन्द नहीं करता | तब 
मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वोकार कर 
लिया । आधि (मानसिक बलेश) व्याधि (रोंगादि शारीरिक कष्ट) ही उस यवनराज 
के पैदल चलने वाळे सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुँचाकर शीघ्र ही मृत्यु के 
मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण दों प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका 
भाई हैं। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार 
के आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेबिक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्ष तक 
मनुष्य-शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किन्तु प्राण-इन्द्रिय भोर 
मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर में मेरेपन के अभिमान से बाँध कर क्षुद्र विषयों 
का चिन्तन करता हुआ तरह-तरह कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश हैं 
तथापि जब तक सबके परमगुरु आत्मस्वरूप श्रीभगवान्‌ के स्वरूप को नहीं जानता, 
तब तक प्रकृति के गुणों में ही बँधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह 
विवश होकर सात्त्विक, राजस और तामस कमं करता है तथा उन कर्मो के अनुसार 
भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्त्विक कर्मो के हारा प्रकाश 
बहुत स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुःखमय रजोगुणी 
लोकों में जाता है- जहाँ उसे तरह-तरह के कर्मो का क्लेश उठाना पड़ता है और 
कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोकबहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस 
प्रकार अपने कमं और गुणों के अनुसार देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा पशु-पक्षी योनि 
में जन्म लेकर, वह अज्ञानान्ध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता 
है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर-दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानु- 
सार कहीं डण्डा खाता है भौर कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में 
नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर SAAT मार्ग से ऊपर-नीचे अथवा मध्य के 
छोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख-दुःख भोगता रहता है | आधिदेविक, 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुःखों में से किसी भी एक से जीव 
का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता | यदि कभी चेसा जान पड़ता है तो वह केवल 
तात्कालिक निवृत्ति ही हैं, वह ऐसी हो है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर छे 
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जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख छे। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया (दुःख 

जाननो चाहिये यदि किसो उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुःख से ता 
दुसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है । हे शुद्धहृदयनरेन्द् ! जिस प्रकार 
स्वप्न में होने वाला स्वप्नान्तर उस स्वप्न से सर्वथा घूटने का उपाय नहीं है उसी 
प्रकार कमंफल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि 
कर्म ओर कर्मफल भोग दोनों हो अविद्यायुक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में 
अपने मनोमय लिङ्ग शरीर से विचरनेवाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर 
भी भासमान होते हैं, उसी प्रकार ये दृद्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान. 
निद्रा नहीं टूटतो, बने ही रहते हैं और जीव को जन्म-मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं 
मिलती अतः इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। 
जिस अविद्या के कारण परमाथेस्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परम्परा 
प्राप्त हुई हैं, उसकी निवृत्ति गुरुस्वरूप श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। 
भगवान्‌ वासुदेव में एकाग्रतापूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान और 
वैराग्य का आविर्भाव कर देता है । हे राजर्षे ! यह भक्तिभाव भगवान्‌ को कथाओं के 
आश्रित रहता है। इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उसे 
बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती हैं । हे राजन्‌ ! जहाँ भगवद्गुणों को कहने ओर 
सुनने में तत्पर विशुद्धचित्त भक्तजन रहते हैं उस साधु समाज में सब ओर महापुरुषों 
के मुख से निकले हुए श्रीमधुसुदन भगवानु के चरित्र रूप शुद्ध अमृत को अनेकों 
नदियाँ बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्तचित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्णकुहरों द्वारा 
उस अमृत का छाककर पान करते हैं, उन्हें भूख-प्यास, भय, शोक और मोह आदि 
कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय ! स्वाभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधापि- 
पासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जोव-समुदाय श्रीहरि के कथामृत-सिन्धु से प्रेम 
नहीं करता। साक्षात्‌ प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी भगवान्‌ शङ्कुर, स्वायम्भुव, मनु, 
कथादि प्रजापतिगण सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अग्नि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, भृगु वसिष्ठ और मैं--ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाङमय के 
अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूँढ-दूँहकर हार गये, फिर 
भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके । वेद भी अत्यन्त पिस्तृत है, 
उसका पार पाना हँसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके 
मन्त्रों में बताये हुए वज्नहस्तत्वादि गुणों से युक्त इन्द्रादि देवताओं के रूप में, भिन्नः 
भिन्न कर्मों के द्वारा, यद्यपि उस परमात्मा का ही कथन करते हैं, तथापि उसके 
स्वरूप को वे भी नहीं जानते । हृदय में बार-बार चिन्तन किये जाने पर भगवानु 
जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हुं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वेदिक 
कर्म-मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुटी पा जाता हे। बहिष्मन्‌ ! तुम इन कर्मों में 
परमार्थ बुद्धि मत करो । ये सुनने हो प्रिय जान पडते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श ही 
नहीं करते | ये जो परमार्थवत्‌ दिखायी पडते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। 
जो मलिनमति कमंवादी लोग वेद को HATH मानते हैं, वे वास्तव में उसका सर्म 
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नहीं जातते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत झोक (आत्मतत्त्व) को 
नहीं जानते, जहाँ साक्षात्‌ श्री जनादन भगवान्‌ विराजमान हैं। पूव की ओर अग्रभाग 
वाले कुशाओं से सम्पूणं भूमण्डल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने 
से तुम बड़े कर्मभिमानी और उद्धृत हो गये हो, किन्तु वास्तव में तुम्हें कमं या 
उपासना--किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो बही है, जिससे 
हरि को प्रसन्न किया जा सके और विद्या भी वही है, जिससे भगवान्‌ में चित्त लगे । 
श्रीहरि सम्पूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतन्त्र करता है, भतः उनके 
चरणतल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हों 
सकता है। 'जिससे किसी को अणुमात्र भो भय नहीं होता, वहो उसका प्रियतम 
आत्मा है” ऐसा जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है, वही गुरु एवं साक्षात्‌ श्रीहरि है। 
पुष्पबाटिका में अपनी हरिनी के साथ विहार करता हुआ एक हरिन मस्त घूम रहा 
है, ag दूब आदि छोटे-छोटे अङ्कुरों को चर रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों 
को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िये ताक लगाये खडे हैं और पीछे से शिकारी 
व्याध खींचने के लिये उस पर वाण छोड़ दिया है। परन्तु हरिन इतना बेसुध है कि 
उसे इसका कुछ भी पता नहीं है, एक बार इस हरिन की दशा पर विचार करो | 
हे राजन्‌ | इस रूपक का आशय सुनो । यह मृतप्राय हरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी दशा 
पर विचार करो | पुष्पों की तरह थे स्त्रियां केवल देखने में सुन्दर है, इन स्त्रियों के 
रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रह कर तुम पुष्पों के मधु और गन्ध के 
- समान क्षुप्र सकाम कर्मा के सुलरूप, लीन और जननेन्द्रिय को प्रिय लगने वाला भोजन 
तथा स्त्रीसङ्ग आदि तुच्छ भोगों से ढूंढ़ रहे है। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने 
मन की तुमने उन्हीं ने फंसा रक्खा हैं। स्त्री-पुत्रो का मधुर भाषण ही भौरों का 
मधुर गुंजार है, तुम्हारे काम उसी में अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं, परन्तु तुम उनकी 
कुछ भी परवा न कर गृहस्थ के gal में मस्त हो रहे हैं। तुम्हारे पोछे TAT लगा 
हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दुर से बीच डालना 
चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की स्थिति में देख कर तुम अपने चित्त को 
हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भाँति प्रवाहित होने वाला श्रवणेन्द्रिय की 
बाह्य वृति को चित्त में स्थापित करो (अन्तर्मुखी करो) जहाँ काफी पुरुषों की चर्चा 
होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्रीहरि को प्रसन्त 
करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ | लगवना आपने HAT करके मुझे 
जो उपदेश दिया, उसे मैंने सुना और उत पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे 
कर्म का उपदेश देने वाले इन आचायों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है, यदि ये 
इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते हे विभ्रवर | मेरे उपाध्यायो 
ने आत्मतत्त्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान्‌ संशय खड़ा कर दिया था, उसे 
आपने पूरी तरह से काट दिया इस विषय में इन्द्रियों की गति न होने के कारण 

मन्त्र द्रष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है कि 'पुरुष इस कोक में जिसके द्वारा 
काम करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़ कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए 
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दुसरी देह से उनका फल भोगता है । किन्तु यह बात केसे हो सकती हैं? (क्योंकि 
उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है) इसके सिवा जो-जो कर्म 
महाँ किये जाते हैं, बे तो दुमरे हो क्षण में ager हो जाते हैं, वे परलोक में फल हेने 
के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? स्थूल शरीर तो लिङ्ग शरीर के 
अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है जिस मनः प्रधान लिङ्ग शरीर 
को सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही 
है, अतः परलोक में वह अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के हारा उनका फल भोगता है। 
स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किन्तु इसी 
के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु-पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार 
रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री- 
पुत्रादि को थे मेरे हैं” ओर देहादि को “यह में हूँ' ऐसा कहकर मानता है, उनके किये 
हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है ओर उनके कारण 
इसे व्यथं ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों 
की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की 
भिन्न-भिन्न प्रकार की वृतियों से पूवंजन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है, अतः 
कम शदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालान्तर में मौजूद रहते हैं) कभी-कभी देखा 
जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया-जिसे कभी न 
देखा, न सुना ही उसका स्वप्न में, वह जैसी होती है, वेसा ही अनुभव हो जाता है। 
तुम निश्चय मानो कि लिङ्ग दे; के अभिमान की जीव को उसका अनुभव पूर्वजन्म 
में हो चुका है, क्योंकि जों वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती, उसको मन में 
वासना भी नहीं रह सकती । मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों का तथा भावी शरीरादि 
को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उतत तत्त्ववेत्ताओं 
की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभोकभो स्वप्न में 
देश, काल अथवा क्रिया सम्बन्धी ऐसी बातें भी देखी जातो हैं, जो पहले कभो देखी 
या सुनी नहीं गयी, जेसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर 
कटा दिखायी देना इत्यादि। इनके दीखने में निद्रादोष को ही कारण मानना 
चाहिये। मन के सामने इन्द्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार- 
बार आते हैं ओर भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता, 
जिसका इन्द्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन 
सहित है। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही मान होता है, किन्तु यदि 
किसी समय भगवच्चितम में लगा हुआ मन विशुद्ध तत्व में स्थित हो जाय, तो उससें 
भगवान्‌ का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विइव का भी भान हो सकता है--जेसे 
राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चन्द्रमा के संसग से दीखने लगता 
हैं। जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मत इन्द्रिय और शब्दादि विषयों का 
सद्धात यह अनादि लिङ्ग देह बना हुआ है तब तक जीव के अन्दर स्थूल देह के प्रति 
में-नेरा' इस भाव का अभाव नहीं हो सकता | सुषुप्ति, मूर्च्छा, अत्यन्त दुःख तथा 
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मृत्यु ओर तीव्र ज्वरादि के समय भी इन्द्रियों की व्याकुलता के कारण 'में' ओर 
क्षेरेपन' की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किन्तु उस समय भी उनका अभिमान तों बना 
ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी 
नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इन्द्रिय 
विशिष्ट लिङ्ग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इन्द्रियों का पूर्ण 
विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता । जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का 
अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्नजनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती--उसी 
प्रकार सांसारिक वस्तुएँ यद्यपि असतु हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिन्तन 
करता है, इसलिए उसका जन्म-मरणरूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस 
प्रकार पञ्चतन्मात्राओं से बना हुआ तथा सोलह तत्त्वों के रूप में विकसित यह 
त्रिगुमय सङ्घात ही लिङ्ग शरीर है। यही चेतनाशक्ति से युक्त होकर जीव कहा 
जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न-भिन्न देहों का ग्रहण करता और त्यागता है 
तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुःख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस 
प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ छेती-तब तक पहले को नहीं 
छोड़ती उसी प्रकार जीव मरण काळ उपस्थित होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर 
लेता, तब यक पहले शरीर का अभिमान नहीं छोड़ता। यह मचः प्रधान लिङ्ग शरीर 
ही जीव के जन्मादि के कारण है। जीव जब इन्द्रिय जनित भोगों का चिन्तन करते 
हुए बार-बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश 
चह देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बन्धन से छुटकारा पाने के 
` लिए सम्पूणं विशव को भगवद्रूप देखते हुए सब प्रकार श्रीहरि का भजन करो। उन्हीं 
से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय हो जाता है। 
हे भरतश्रेष्ठ श्रीनारद जी ने राजा प्राचीनबहि को जीवं ओर ईश्वर के स्वरूप का 
दिग्दर्शन कराया | फिर वे उसे विदा छे कर सिद्धलोक को चले गये। तब राजषि 
प्राचीनबहि भो प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंप कर तपस्या करने के लिए 
कपिलाश्रम को चले गये। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ 
एकत्र मत से भक्तिपूवेक श्रीहरि के चरणकमलों को चिन्तन करते हुए सारुप्यपद 
प्राप्त किया । यह आत्मज्ञान भगवान्‌ मुकुन्द के यश सम्बद्ध होने के कारण fast 
को पवित्र करने वाला, अन्नःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने 
वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा, वह समस्त बन्धनों से मुक्त हो जायगा और 
फिर उसे इस संसार-चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा । इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि 
युक्त जोव का देहाभिमान निवृत हो जाता है तथा उसका 'परलोक' में जीव किस 
प्रकार कर्मों का फल भोगता है, यह संशय भो मिट जाता है। 

पिता के भाज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अन्दर खड़े रहकर रुद्रगीत के जप 
रूपी यश और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान्‌ श्रीहरि को 
प्रसन्न कर लिया । तपस्या करते करते दस वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्रीनारायण 
अपने मनौहर कान्ति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शान्त करते हुए सौम्य 
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विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुडजी के कंधे पर बैठे हुए श्रीभगवानु ऐसे जान 
पड़ते थे, मानो सुमेर के शिखर पर कोई श्याम घटा छायी हो। saw श्री ay में 
मनोहर पोताम्बर और कण्ठ में कोस्तुभमणि सुशोभित थी। अपने दिव्यप्रभाव से वे 
सब दिशाओं का अन्धकार दुर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त 
उनके कमनीय कपोल ओर मुख्यमण्डल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक 
पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की आठ भुजाओं में आठ आयुध - 
थे, देवता, मुनि ओर पाषंदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति 
साममय पंखों की ध्वनि से कीतिगान कर रहे थे। उनकी आठ wet स्थूल भुजाओं 
के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाढी वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष 
श्रोनारायण ने इस प्रकारण पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दयादृष्टि 
से निहारते हुए मेघ के समान गम्भीर वाणी में कहा- हे राजपुत्रों ! तुम्हारा कल्याण 
हो। तुम सब में परस्पर प्रेम है भोर स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर 
रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सोहादं से में बड़ा प्रसन्न हुं । मुझसे वर माँगो। जो 
पुरुष सायंकाळ के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में 
अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जायगा । 
जो लोग सायंकाल ओर प्रातःकाल एकाग्रचित्त भाव से रुद्रगीत द्वारा मेरी स्तुति 
करेंगे उनको मैं अभीष्ट वर ओर शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। तुम लोगों ने बडो 
प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधायं की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीति 
समस्त लोकों में फेल जायगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा ag गुणों 
में किसो भो प्रकार ब्रह्माजी से कम नहीं होगा तथा अपनी सन्तान से तीनों लोको 
को पूर्ण कर देगा हे राजकुमारों | कण्डु ऋषि के तपोनाश के लिए इन्द्र की भेजी हुई 
प्रम्लोचा अप्सरा से एक कमलनयन कन्या उत्पन्न हुई थो । उसे छीड़ कर वह स्वर्ग 
लोक को चली गयी | तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला-पोसा | जब वह भूख 
से व्याकुळ होकर रोने लगी तब ओषधियों के राज्य चन्द्रमा ने दयावश उसके मुंह में 
अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी अंगुली दे दी तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा (भक्ति) 
में लगे हुए हैं उन्होंने तुम्हें सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। बता तुम शीघ्र 
ही उस देवोपम सुन्दरी कन्या से विवाह कर लो । तुम सब एक ही धमं में तत्पर हो 
भोर तुम्हारा स्वभाव ही एक खा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव 
चाली बह सुन्दरी कत्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान 
अनुराग होगा | तुम लोग मेरी कृपा से दस लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान्‌ रह 
कर अनेकों प्रकार के पाथिव ओर दिव्य भोग भोगोगे । अन्त में मेरी अविचल भक्ति 
से हृदय का समस्त वासना रूप मरण दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा पर लोक 
के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परघाम को जाओगे | जिन लोगो के कमं 
भगवदर्पण बुद्धि से होते हैं ओर जिनका सारा समय मेरी कथावार्ताओं में ही बीतता 
है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भो घर उनके बन्धन का कारण नहीं होते। वे नित्यप्रति 
मेरी लीलाएँ सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा में ज्ञान स्वरूप 
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qag उनके हृदय में नित्य नया-नया सा भासमान होता हुँ और मुझे प्राप्त कर लेने 
पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही । भगवान्‌ के दर्शनों से 
प्रचेताओं का रजोगुण-तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थो के 
आश्रय और सबके परम सुदृढ़ श्रीहरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर 
वाणो से कहने लगे-हे प्रभो | आप भक्तों के कळेश दूर करने वाले हैं, हम आपको 
नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका 
घेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इन्द्रियों की 
गति से परे हैं। हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित 
रहने के कारण नित्य-शुवळ और शान्त हुँ, मन रूप निमित्त के कारण हमें आपमें 
यह मिथ्या द्वेताभास हो रहा है। वास्तव में जगतु को उत्पत्ति, स्थिति और लय के 
लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु ओर महादेव रूप धारण 
करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्त्वस्वरूप हैं, आपका ज्ञान 
संसार बन्धन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्राह्माण्ड रूप कमल 
प्रकट हुआ था, आपके कण्ठ में कमलकुसुमों की माळा सुशोभित है तथा आपके 
चरणकमल के समान कोमल हैं, हे कमलवयन ! आपको नमस्कार है । माप कमलकुसुम 
की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किये हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय 
स्थान है तथा सबके साक्षी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवन्‌ ! आपका यह 
स्वरूप सम्पूर्ण Feat को निवृति करने वाला है, हम अविद्या, अस्मिता रागद्वेषादि 
केशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है | इससे बढ़कर हुम पर भौर 
कया कृपा होगी। अमङ्गलहारी प्रभो | दोनों पर दया करने वाळे समर्थ पुरुषों का 
इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय-समय पर उन दीनजनों को “ये हमारे है' 
इस प्रकार स्मरण कर लिया करे। इसी से उनके आश्जितों का चित्त शान्त हो जाता 
है। arg at qa प्राणियों के भी अन्त ;करणों में अन्तर्याभी रूप से विराजमान रहते 
हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो-जो कामनाएँ करते हैं, हमारी उन कामनाओं 
को आप क्यों न जान लेंगे । हे जगदीइवर | आप मोक्ष का मार्ग दिखाने बाले भौर 
स्वयं पुरुषार्थस्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न है, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए | 
बस, हमारा अभीष्ट पर तो आपको प्रसन्नता ही है। तथापि, हे नाथ ! हम एक बार 
आपसे अवदय मांगते हैं। हे प्रभो ! आप प्रकृति आदि से परे हुँ, ओर आपका बिभूतियों 
का भी कोई अन्त नहीं है, इसलिए आप “अनन्त” कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को 
अनायास ही कल्पवृक्ष मिल जाय, तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा ? 
तब आपकी चरण-शरण में भाकर अब हम क्या-क्या मांगे। हम आप केवल यही 
माँगते हैं कि जब तक आपकी माया से माहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार मे 
भ्रमते रहें, तब तक जन्म-जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का सङ्ग प्राप्त होता RI 
हम तो भगवद्धक्तो के क्षण भर के सङ्ग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं 
समझते, फिर मती मो, को, तो बात ही. असा है॥०आगबद्धक्तो के समान में qa- 
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सर्वदा भगवान्‌ की मधुर-मधुर कथाएँ होती रहती हैं, जिनके श्रवणमात्र से भोगतृष्णा 
शान्त हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वेर-विरोध या see नहीं 
रहता | अच्छे-अच्छे कथा प्रसद्धो द्वारा निष्कामभाव से संत्यासियो के एकमात्र 
आश्रय साक्षातु श्रोनारायणदेव का बार-बार गुणगान होता रहता है। आपके वे 
भक्तजन तीर्थां कों पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। 
भरता उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को केसे रुचिकर न होंगा। 
भगवन्‌ ! आपके प्रिय सखा भगवान्‌ शङ्कर के क्षण भर के समागम से हो आज हमें 
आपका साक्षातु, दर्शन प्राप्त हुमा है। आप जन्म मरण रूप दुःसाध्य रोग के श्रेष्ठतम 
aa हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है । हे प्रभो ! हमने समाहित चित्त से 
जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा शुश्रूषा करके गुरु, ब्राह्मण ओर वृद्धनजों 
को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बन्धुवग एवं 
समस्त प्राणियों की वन्दना की है भोर अन्नादि को त्याग कर दीर्घकाल तक जल में 
खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के सन्तोष का कारण 
हो-यही वर मांगते हे । हे स्वामिन्‌ ! आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वायम्भुव 
मनु स्वयं ब्रह्मा जी भगवान्‌ शङ्कर तथा तप और ज्ञान से शुक्लतित्त हुए अन्य पुरुष 
निरन्तर आपको स्तुति करते रहते हँ। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार भापका 
यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान, शुद्धस्वरूप और परमपुरुष हैं। आप सत्त्वमूति 
भगवान्‌ वासुदेव को हम नमस्कार करते हूँ। प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर 
शरणागतवत्सल श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर कहा--'तथास्तु' ! अप्रतिहत प्रभाव श्रीहरि 
की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें 
जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परमधाम को चले गये | इसके पढ्चातु 
प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकल कर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊँचे-ऊचे 
वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वगं का मार्ग रोकने के लिए हो इतने बढ़ गये थे। 
यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता भादि से 
रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचण्ड वायु और अग्नि को छोड़ा, जेसे 
कालाग्नि रूप प्रल्यकाल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्माजी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को 
भस्म कर रहे हैं, तब वे यहाँ माये भोर प्राचीनबहि के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपुवंक 
समझाकर शान्त किया | फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्माजी 
के कहने से वह कन्या झाकर प्रचेताओं को दो । प्रचेताओं ने भी ब्रह्माजी के आदेश 
से उस मारिषा नाम की कन्या से विवाह कर छिया । इसो के गर्भ से ब्रह्माजी के पुत्र 
दक्ष ने, श्रीमहादेव जी की अब इसके कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर, जन्म 
ल्या | इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष, मन्वन्तर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो 
गया, भगवान्‌ की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की । इन्होंने जन्म लेते 
ही अपनी कान्ति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन छिया । ये कमं करने में बडे दक्ष 
(कुशल) थे इसो से इनका नाम 'दक्ष' हुआ। इन्हें ब्रह्माजी ने प्रजापतियों के नायक 
के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया ओर इन्होंने मरीचि 
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आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने-अपने कार्य में नियुक्त किया । दस लाख वर्ष बीत 
जाने पर प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान्‌ के वाक्यों को याद आयी और 
वे अपनी भार्या मारिष को पुत्र के पास छोड़ कर तुरन्त घर से निकल पड़े। वे 
पदिचम दिशा में समुद्र के तट पर--जहाँ जाजलि मुनि ने सिद्धि प्राप्त को थो--जा 
पहुँचे और जिससे “समस्त भूतों में एक ही भात्मतत्त्व विराजमान है” ऐसा ज्ञान 
होता है, उस भात्मविचार रूप ब्रह्म सबका संकल्प करके बैठ गये । उन्होंने प्राण, 
मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट स्थिर और सीधा 
रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी 
स्थिति में उन्हें दे पता और असुर दोनों को ही वन्दनीय श्री नारदजी ने देखा। 
नारदजी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गये और प्रणाम करके आदर-सत्कारपुर्वक 
देश कालानुसार उसकी विधिवत्‌ पूजा की । जब नारद जो सुखपुर्वक बेठ गये, तब 
वे कहने लगे हे देवर्ष | आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य हमें आपका दर्शन हुआ । 
हे ब्रह्मन्‌ ! सुर्य के समान आपका घुमला, फिरना, भी ज्ञान लोक से समस्त जोवों का 
अभयदान देने के लिए ही होता है। हे प्रभो ! भगवानु शङ्कर ओर श्रीविष्णु भगवान्‌ 
ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः 
भूल गये हैं। अतः आप हमारे Taal में उस परमार्थ तत्त्व का साक्षात्कार कराने 
बाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दोजिये, जिससे हम सुगमता से ही इस 
दुस्तर संसार सागर से पार हो जायँ। इस लोक में मनुष्य जा वही जन्म वही कमं, 
बही आयु, वही मन और बहो प्राण सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वदवर श्रीहरि 
का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले 
श्रीहरि को प्राप्त न किया जाथ, उन माता-पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार 
से एवं यज्ञदीक्षा से प्राप्त होने वाळे उन तोन प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से वेदो कर्मों से 
देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी को चतुराई से, 
अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इन्द्रियों को 
पटुता से, योग से, सांख्य (आत्मानात्मविवेक) से, संन्यास ओर वेदाध्ययन से तथा 
ब्रत वेराग्यादि अन्य कल्याण साधनों से ऐसी पुरुष का क्या लाभ है? वास्तव में 
समस्त कल्याणों की अविधि आत्मा हो है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्रीहरि 
ही सम्पूर्ण प्राणियों को प्रिय आतमा gt जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके 
तना, शाखा, उपशाखा भादि सभी का पोषण हो जाता है भोर जैसे भोजन द्वारा 
प्राणों को eT करने से समस्त इन्द्रियाँ पुष्ट होती हँ, उसो प्रकार श्री भगवान्‌ की 
पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षाकाल में जल सुर्य के ताप से उत्पन्न होता 
है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त 
चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसो में मिल जाते हैं, उसी प्रकार 
चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपञ्च श्रीहरि से ही उत्पन्न होता है भोर उन्हीं में 
लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान्‌ का वह शास्त्र प्रसिद्ध 
सर्वोपाधिरहित स्वरूप हो हैं। जैसे सुर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
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कभी-कभी गन्धवं नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत्‌ भगवान्‌ से भिन्न 
नहीं है तथा जेसे जाग्रत अवस्था में इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं किन्तु सुधृप्ति में उनकी 
शक्तियाँ लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगतु सगंकाल में भगवान्‌ से प्रकट हो 
जाता है भोर कल्पान्त होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान्‌ 
में दिव्य, क्रिया ओर ज्ञानरूपी विविध aggre के कार्यों की तथा उनके निमित्त से 
होने वाले भेदभ्रम की सत्ता है ही नहों। नृपतिगण ! जेसे बादल अन्धकार और 
प्रकाशये क्रमश: आकाण से प्रकट होते हैं भोर उसी में लीन हो जाते हैं किन्तु 
आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार थे सत्त्व राज और तमोमयो शक्तियाँ 
कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं ओर कभी उसी में लोन हो जाती है। इसी प्रकार 
इनका प्रवाह चलता रहता है, किन्तु इससे आकाश के समान असङ्ग परमात्मा में 
कोई विकार नहीं होता | अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीदवर श्रीहरि 
को अपने से भभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे हो समस्य देहधारियों के एकमात्र 
आत्मा हें । वे ही जगत्‌ के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियन्ता 
पुरुषीत्तम हैं तथा अपनी काल शक्ति से वे हो इस गुणों के प्रवाहरूप प्रपञ्च का संहार 
कर देते है । वे भक्तवत्सल भगवान्‌ समस्त जीवो पर दया करने से, जो कुछ मिल 
जाय उसी में सन्तुष्ट रहने से तथा समस्त इन्द्रियों के विषयों से निवृत करके शान्त 
करने से शीघ्र हो प्रसन्न हो जाते हैं पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल 
जाने से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, उन सन्तों के हृदय में उनके निरन्तर 
बढ़ते हुए चिन्तन से खींचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीमता 
को चरितार्थ करते द्रुए हुदयाकाश की भाँति वहाँ से हुटते नहीं | भगवान्‌ तो भपने 
को (भगवानु को) ही सर्वस्व मानने वाळे निर्धन पुरुषों पर हो प्रेम करते हैं, क्योंकि 
वे परम रस है--छत्त अकिज्चनों की अनन्याश्रया अहैतुकी भक्ति में कितना माधुर्य 
होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हे । जो लोग अपने शास्त्रज्ञान, धन, कुछ ओर 
कर्मा के मद से उन्मत्त होकर, ऐसे निष्किञ्चन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, 
उन दुविद्धियों को पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवानु स्वरूपानन्द से ही 
परिपूर्ण हैं, उनके निरन्तर अपनी सेवा में रहने वालो लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा 
करने वाळे नरपति ओर देवताओं को भी कोई परवा नहीं है। इतने पर भी वे 
अपने भक्तो के तो अधीन रहते ही हें। ऐसे करुणासागर श्रीहरि को कोई भी कृतज्ञ 
पुरुष थोड़ी देर के लिए भो केसे छोड़ सकता है ? 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
[कण्डुमुनिचरितम्‌, दक्षस्योत्पत्तिः तत्कन्यावंशव्णनम्‌] 


श्रीपराशर उवाच 

तपश्चरत्सु पृथ्वीं प्रचेतस्सु सहीरुहाः | 
अरक्ष्यमाणांमाबनुर्वभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ १ ॥ 
नाशकन्मारतो वातु वृतं खमभवद्‌ gA: 
दशवषंसहस्राणि न शेकुश्चेष्टितुं प्रजाः ॥ २ ॥ 
तद्‌' दुष्ट्वा जलनिष्कान्ताः सब्बे Gal: प्रचेतसः । 
geen ngaia तेऽसूजन्‌ जातमन्यवः ॥ ३ ॥ 
उन्मूलानथ तान्‌ वृक्षान्‌ कृत्वा वायुरशोषयत्‌ | 
तानग्तिरदहद्‌ घोरस्तत्राभूद्‌ JAGAT: ॥ ४ ॥ 


प्रचेताओं का मारिषा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष, प्रजापति 
की उत्पत्ति एवं दक्ष को आठ कम्याओं के वंश का वर्णन 
पराशरजी ने फहा-- 
प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से [कृषि आदि द्वारा] किसी प्रकार की रक्षा 
न होने के कारण पृथिवी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजाओं का नाश हो गया ॥ १॥ 
आकाश वृक्षों से भर गया था। इसलिए दश हजार वर्ष तक न तो हवा ही 
चली और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी ॥ २॥ 
जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अतिशय क्रोधित हुए ओर 
उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु ओर अग्नि को छोड़ा । 
प्रचेताओं के तपस्या करने पर उनके पिता नारद से तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर राज्य 
त्याग कर वन चले गये क्योंकि पुरञ्जन आख्यान में कहा गया है कि-- 
“प्राचोनबहिषं क्षत्रकमंस्व्रासक्तचेतसस्‌ | 
नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कुपालुद्रत्यवोद्ययतु ॥” 
इस प्रकार अरक्षित पृथ्वी कर्षण आदि के अभाव में वृक्षों से आवृत्त हो गयो ॥ ३॥ 
वायु ने वृक्षों को उखाड-उखाड कर सुखा दिया ओर प्रचण्ड अग्नि ने उन्हें 
जला डाला | इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश होने लगा ॥ ४॥ 
१. तान्‌ इति पाठान्तरम्‌ | 
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ब्रुमक्षयमथो दुष्ट्वा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपागस्याब्रवीदेतान्‌ राजा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ ५ ॥ 
कोपं यच्छत राजानः ATE वचो सम। 
सन्धानं वः करिष्यामि सह क्षितिरहैरहम्‌ ॥ ६ ॥ 
रत्नभूता च कन्येयं वाक्षयी वरर्वाणनी । 
भविष्यं जानता ged मया गोभिव्विर्वाद्वता ॥ ७ ॥ 
सारिषा नाम नाम्नेषा वृक्षाणामिति निम्मिता । 
भार्या वोऽस्तु महाभागा ध्रुवं बंशविवद्धिनी ॥ ८ ॥ 
युष्माकं तेजसोऽद्धेन मम चार्धेन तेजसः। 
अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ 5 ॥ 
सम चांशेन संयुक्तो युष्मत्तेजोमयेन बे। 
तेजसार्निसमो भूयः प्रजाः संबद्धयिष्यति॥ qo ॥ 
तब वह भयंकर वृक्ष-प्रल्य देखकर थोड़े से वृक्षो के रह जाने पर उनके राजा 
सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा | 


सोमवृक्षो का राजा है इसलिए--कयोंकि वह कन्द मूल-फल झा दि के द्वारा प्रजाओं 
को वृद्धि का कारण है, अतः वृक्ष प्रजात्मक के द्वारा वृक्ष का दाह अनुचित है॥ ५॥ 
“हे नुपतिगण ! आप क्रोध शान्त कोजिये ओर में जो कुछ कहता हूँ, उसे 
सुनिये । मे वृक्षों के साथ आप लोगों की सन्धि करा दूंगा ॥ ६॥ 

वृक्ष से उत्पन्न हुई इस सुन्दर वर्णवालो रत्नस्वरूपा कन्या का, मैंने पहले से 
ही भविष्य को जानकर अपनो (अमृतमयो) किरणों से पालन-पोषण किया है | 

gait को अपत्य स्त्री वाक्षेयो है | अतः वार्क्षेयो वृक्ष से उत्पन्न है यह तुम्हारी 
पत्नी होगी इससे दक्ष को उत्पत्ति होगी उसके वंश में त्रिलोकी जन्म लेंगे, अतः 
सुधामय रस्मियों के द्वारा इसका संवर्द्धन किया है॥ ७॥ 

वृक्षों की यह कन्या मारिषा नाम से प्रसिद्ध है, यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न 
की गयी है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वालो तुम्हारी भार्या हो ॥ ८॥ 

मेरे ओर तुम्हारे आधे-आधे तेज से इससे परम विद्वान्‌ दक्ष नामक प्रजापति 
उत्पन्न होगा । 

बह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण भरिन 
के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा ॥ ९ Ul 

यह मेरे सोम्यताप अंश से ओर तुम्हारो तेजोमय अग्नि से संयुक्त हो भरित 
सोमात्मक होकर अग्नि के समान तेजस्वी प्रजा का संवर्धन करेगा ॥ १०॥ 
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कण्डुर्नाम gi: पुव्वंसासीद्‌ वेदविदां वरः | 
सुरस्ये गोमतीतीरे स॒ तेपे परमं तपः ॥ ११॥ 
तत्क्षोभाय FAT प्रस्लोचाख्या वराप्सराः | 
प्रयुक्ता क्षोभयामास agi सा शुचिस्मिता ॥ १२ N 


क्षोभितः स॒ तया साद्धं वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 
अतिष्ठन्मन्दरद्रोण्यां विषयासक्तमानसः ॥ १३ ॥ 


तं सा' प्राह महात्मानं गन्तुमिच्छाम्यहं दिवम्‌ | 
प्रसादसुमुखो ब्रह्मन्‌ अनुज्ञां दातुमहेसि ॥ १४ ॥ 
तयेवमुक्तः स मुनिस्तस्यामासक्तमानसः । 
दिनानि कतिचिद्‌ भद्रे स्थीयतासित्यभाषत ॥ १५ ॥ 


एवमुक्ता ततस्तेन साग्रं वर्षशतं पुनः । 
बुभुजे विषयांस्तन्बी तेन साद्धं महात्मना ॥ १६ ॥ 
पूर्वकाल में वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ एक कण्डु नामक मुनीश्वर थे । उन्होंने गोमती 
नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया | By 
अब यह शंका हो सकती है कि इन दशों को एक भार्या कैसे हो सकती है? . 
किन] इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि कण्डु ऋषि के तपः संसृत तेज से 
अप्सरा के गर्भ से यह उत्पन्न है, अत! यह भतिशय प्रभावशालिनी अयोनिज तेजोमय 
देवी है, मानुषो नहीं है अतः तेजस्विनी के साथ विष्णु की कृपा से तुम लोगों जैसे भनेक 
पति का होना कोई दोष नहीं है॥ ११॥ 
तब इन्द्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रम्लोचा नाम की उत्तम अप्सरा को 
नियुक्त किया | उस मञ्जुहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया ॥ १२॥ 
उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे सौ से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्तचित्त से 
मन्दराचल की कन्दरा में रहे ॥ १३॥ 

Team 1 एक दिन उस अप्सरा ने कण्डु ऋषि से कहा-- है ब्रह्मन ! 
अब लोक जाना चाहती हुँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा 
ARA” ॥ १४॥ - - we 

उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त-चित्त हुए मुन्ति ने कहा--“हे भद्रे ! भभो 
कुछ दिन ओर रहो” ॥ १५॥ PN 

उनके ऐसा कहने पर उस सुन्दरी ने महात्मा कण्डु के साथ अगले सो वर्ष तक 
भोर रहुकर नाना प्रकार के भोग भोगे ॥ १६॥ 
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अनुज्ञां देहि भगवन्‌ व्रजामि त्रिदशा' लयम्‌ । 
उक्तस्तथेति स मुनिः स्थीयतामित्यभाषत ॥ १७॥ 
पुनर्गते वंशते साधिके सा शुभानना। 
यामीत्याह दिवं ब्रह्मन्‌ प्रणयस्मितशोभनम्‌ ॥ १८ ॥ 
Smead स मुनिरुपणुह्यायतेक्षणाम्‌ । 
प्राहास्यता क्षणं gy चिरं काले" गमिष्यसि ॥ १६ ॥ 
सा क्रोडमाना' शुओणी सह तेनषिणा पुनः । 
शतद्वयं किञ्चिदूनं वर्षाणामन्वतिष्ठत ॥ २० ॥ 
गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनम्‌ । 
प्रोक्तः प्रोक्तस्तया तन्व्या स्थोयतामित्यभाषत ॥ २१ ॥ 


तस्य* शापभयाद्‌ भीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा । 
रोक्ता प्रणयभङ्कात्ति वेदिनी न जहौ मुनिम्‌ ॥ २२ ॥ 


तब भी, उसके यह पूछने पर कि हि भगवन्‌ ! मुझे स्वर्गलोक को जाने की 
आज्ञा दीजिये' ऋषि ने यही कहा कि 'अभी ओर ठहरो' ॥ १७॥ 
अनन्तर सो वर्ष से कुछ अधिक बीत जानेपर उस सुमुखी ने प्रणययुक्त मुसकान 
से सुशोभित वचनों में फिर कहा--'है ब्रह्मन्‌ | अब में स्वर्ग को जातो हूँ” ॥ १८॥ 
यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आरिङ्गतकर कहा--“भयि सुभ! 
अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जायेगी इसलिए क्षणभर तो मोर ठहर” ॥ १९॥ 
तब वह सुश्रोणी सुन्दर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई दो 
सो वर्ष से कुछ कम ओर रही ॥ २०॥ 
. हे महाभाग! इस प्रकार जब-जब वह सुन्दरी देवलोक को जाने के लिए 
कहती तब कण्डु ऋषि उससे यही कहते कि 'अभी ठहर जा! ॥ २१॥ 
मुनि ने इस प्रकार कहने पर, प्रणयभंग को पीड़ा को जानने वाली उस 
दक्षिणा ने अपने दक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें नहीं 
छोड़ा ॥ २२॥ 
१. 'त्रिदिवारू' इति पाठान्तरम्‌ । 
« "इहास्यतां' इति पाठान्तरम्‌ । 
. चिर इति पाठान्तरम्‌ | 
. “तच्छापभीता' इति पाठान्तरम्‌ । 
« तं सा इति पाठान्तरम्‌ । 
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तया च रमतस्तस्य महर्षस्त दहनिशम्‌ । 
नवं नवमभूत्‌ प्रेम मन्सथाविष्टचेतसः ॥ २३ ॥ 
एकदा त्वरया युक्तो निश्चक्रामोटजान्मुनिः | 
निष्क्रामन्तञ्च कुत्रेति गम्यते प्राह सा शुभा ॥ २४ ॥ 
इत्युक्तः स तया प्राह परिवृतमहः शुभे । 
सन्ध्यौपास्ति करिस्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌ ।। २५ ॥ 
ततः प्रहस्य सुदती' तं सा प्राह महामुनिम्‌ | 
किमद्य सव्वंधम्मंज्ञ परिवृत्तमहस्तव ॥ २६ Ul 
बहूनां विप्र वर्षाणां परिणाम सहस्तव | 
गतमेतन्न कुरुते विस्मयं कस्य कथ्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुनिरुवाच-- 
प्रातस्त्वसागता भद्रे नदीतोरमिदं शुभम्‌ । 
मया दुष्टासि arate प्रविष्टाऽसि' ममाश्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
तथा उन Hale महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहनिश 
रमण करतेहुए, उसमें नित्य नुतन प्रेम बढ़ता गया ॥ २३॥ 
एक दिन वे मुनिवर बडी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते 
समय वह सुन्दरी बोली--“भाप कहाँ जाते हैं” ॥ RY 
उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा--“हे शुभे ! दिन अस्त हो चुका 
है, इसलिए मैं सन्ध्योपासना करूँगा; नहीं तो नित्य-क्रिया नष्ट हो जायगी” ॥ २५ ॥ 
तब उस सुन्दर दाँतों वाली ने उन मुनीश्वर से हसकर कहा--'हे सर्वधर्मज्ञ | 
क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है ? ॥ २६॥ 
हे विप्र ! अनेकों वर्षो के पश्चात्‌ आज आपका दिन अस्त हुआ है; इससे कहिये, 
किसको आश्चर्य न होगा” ? ॥ २७॥ 
सुनि बोले 
हे भद्रे! नदी के इस सुन्दर तट पर तुम आज सबेरे ही तो आयी हो । (मुझे सभी 
प्रकार से स्मरण है) मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था ॥ २८॥ 
« परमर्षेरह इति पाठान्तरम्‌ | 
० “एकदा तु त्वरा’ इति पाठान्तरम्‌ । 
« मुदिता' इति पाठान्तरम्‌ । 
, 'परिवृत्तमह” इति पाठान्तरम्‌ | 
० T इति पाठान्तरम्‌ | 
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gaa वत्तंते सन्ध्या परिणासमसहगेतस । 

उपहासः किमर्थोऽयं सद्भाव: कथ्यतां मम ॥ २६ 0 
प्रस्लोचोवाच-- 

प्रत्युषस्यागता ब्रह्मन्‌ सत्यमेतन्न ते मृषा । 

तद्ृद्गतस्य कालस्य गतान्यन्दशतानि ते ॥ ३०॥ 


सोस उवाच-- 
ततः ससाध्वसो विप्रस्तां पप्रच्छायतेक्षणाम्‌ | 
कथ्यतां भोर कः कालस्तया मे रमतः सह ॥ ३१ ॥ 
प्रम्लोचोवाच 


सष्तोत्तराण्यतीतानि नववषंशतानि ते। 
सासाश्च षट्‌ तथेवान्यत्‌ समतीतं दिनत्रयम्‌ ॥ ३२॥ 


ऋषिरवाच-- 
सत्यं भोर वदस्येतत्‌ परिहासोऽय वा शुभे । 
दिनमेकमहं सन्ये त्वया साद्धमिहासितम्‌ ॥ ३३ Ul 


अब दिन के समाप्त होने पर यह सन्ध्याकाल हुआ है। फिर, सच तो कहो, 
ऐसा उपहास क्यों करती हो? ॥ २९ ॥ 
प्रम्लोचा बोलो 

हे ब्रह्मन्‌ ! आपका यह कथन कि (“तुम सबेरे ही आयी हो” ठीक ही है, इसमें 
झूठ नहीं; परन्तु उस समय को भाज सेकड़ों वर्ष बीत चुके || ३० Il 
सोम ने कहा-- 

तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबड़ाकर पूछा-“अयि भीर | 
टीक-ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया” ? ॥ ३१॥ 
प्रम्लोचा ने कहा-- 

अब तक नो सो सात वर्ष, छः महीने तथा तीन दिन भोर भो बीत 
चुके हँ ॥ ३२॥ 
ऋषि बोले 

अयि भीरु ! यह तू ठीक कहती है, या हे शुभे ! मेरी हंसी करती है ? मुझे 
तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि में इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन 
रहा हूँ ॥ ३३॥ 
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प्रस्लोचोवाच-- 
वदिष्यास्यनृतं ब्रह्मन्‌ कथमत्र तवान्तिके । 
विशेषेणा्य भवता पृष्टा मार्गानुवत्तिना ॥ ३४ ॥ 


सोम उवाच- 
निशम्य तद्‌ वचः सत्यं स सुनिनृंपनन्दनाः | 
धिग्धिड्मामित्यतीवेत्यं' निनिन्दात्मानमात्मना ॥ ३५ ॥ 


सुनिरुवाच-- 
तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां धनम्‌ । 
हतो विवेकः केनापि योषिन्मोहाय निर्मिता ॥ ३६ ॥ 


ऊम्मिंषट्कातिगं ब्रह्म॒ ज्ञेयमात्मजयेन से। 
सतिरेषा gat येन धिक्‌ तं काममहाग्रहम्‌ ॥ ३७॥ 
ब्रतानि वेदविद्याप्तिकारणान्यखिलानि च। 
नरकग्राममार्गेण सद्भेनापहतानि से ॥ ३८॥ 


प्रस्लोचा बोलो-- ; 

हे ब्रह्मन्‌ ! आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ ? ओर फिर विशेषतया 
उस समय जबकि आज आप अपने धमं-मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे 
पूछ रहे हैं ॥ ३४॥ 
सोम ने फहा-- 

हे राजकुमारों ! उसके इस सत्य वचन को सुनकर मुनि ने “मुझे धिक्कार है ! 
मुझे धिक्कार है' | ऐसा कह कर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला-बुरा कहा ॥ ३५॥ 
मुनि ने कहा-- 

ओह ! मेरा तप नष्ट हो गया, जो क्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया ओर 
विवेक बुद्धि मारी गयी। अहो ! स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही 
रचा है॥ २६ ॥ 

“मुझे अपने मन को जीत कर Sel ऊमियों से अतीत परब्रह्म को जानना 
चाहिये'--जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस कामरूपी महाग्रह 
को धिक्कार है ॥ ३७॥ 

नरकग्राम के मागंरुप इस स्त्री के संग से वेदवेद्य भगवान्‌ की प्राप्ति के कारण 
रूप मेरे समस्त श्रत नष्ट हो गये हैं || ३८ ॥ 

१, 'घिङ्मांघिङ्मामातीवे' इति पाठान्तरम्‌ । 
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विनिन्देत्यं स ia: स्वयमात्मानमात्मना | 
सामष्सरसमासीनामिदं वचनसब्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
गच्छ पापे यथाकामं यत्‌ काय्यं तत्कृतं त्वया । 
देवराजस्य मत्क्षोभं कुर्वन्त्या भावचेष्टितेः ॥ ४० ॥ 
न त्वां करोम्यहं भस्म क्रोधतीव्रेण वह्भिना । 
सतां साप्तपदं सेत्रमुषितोऽहं त्वया सह ॥ ४१॥ 
अथवा तव को दोषः कि वा कुप्याम्यहं तव । 
समैव दोषो नितरां येनाहमजितेन्द्रियः ॥ ४२ ॥ 
यया शक्रप्रियाथिन्या gat मे तपसो व्ययः | 
त्वया धिक्‌ त्वां महामोहमञ्जूषां सुजुगुप्सिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सोस उवाच-- 


यावदित्थं स विप्रस्तां ब्रवीति सुमध्यमाम्‌ । 
तावद्‌ गलत्स्वेदजला स बभूवातिवेपथ॒ः॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार उन धमंज्ञ मुनिवर ने अपने-आप हो अपनी निन्दा करते हुए वहाँ 
बैठी हुई उस अप्सरा से कहा ॥ ३९ |) 

“अरी पापिनि ! अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, तूने अपनी भावभंगी से 
मुझे मोहित करके इन्द्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया ॥ ४० ॥ 

मैं अपने क्रोध से प्रचरित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हुँ, क्योंकि 
सज्जनों की मित्रता सात पग साथ रहने से हो जाती है ओर में तो इतने दिन तेरे 
साथ निवास कर चुका हूँ ॥ ४१ ॥ 

अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है, जो में तुझपर क्रोध करूं? दोष तो सारा 
मेरा ही है, क्यों।क में बड़ा ही अजितेन्द्रिय हुँ ॥ ४२ ॥ 

तू महामोह की पिटारो और अत्यन्त निन्दनीया है । हाय ! तूने इन्द्र के स्वार्थ 
के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी ! तुझे धिक्कार है ॥ ४३॥ 
सोम ने कहा-- 

वे ब्रह्मषि उस सुन्दरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह [भय के कारण 
पसीने में सराबोर होकर अत्यन्त कापती रही Ul ४४॥ 

१. ऽतितरां इति पाठान्तरम्‌ । 
११ 
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प्रवेपमाना सततं Raamaa सतीस्‌ । 
गच्छ गच्छेति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः N ४५॥ 
सा तु निर्भत्सिता तेन विनिष्कम्य तदाथमात्‌ | 
आकाशगामिनो स्वेदं मसाज तरुपल्लबैः ॥ ४६ ॥ 
amq वृक्ष ययौ बाला तदप्नारुणपल्लवेः । 
निर्म्माउ्जसाना गात्राणि गलत्स्वेदजलानि वे ॥ ४७ ॥ 
ऋषिणा यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहितः | 
निर्जगाम स Vara स्वेदरूपी Taya: ॥ ४८ ॥ 


सोम) उवाच-- 
तं वृक्षा sagan चक्क तु मारुतः । 
मया चाव्यायितो गोभिः स तदा ववृधे TA: ॥ ४४ ॥ 
वुक्षाप्रगर्भसंभूता मारिषाख्या वराचना | 
ता प्रदास्यन्ति वो वृक्षाः कोप एष प्रशाम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 


eee 

इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसोने में डूबा हुआ था और जो भय से 
थर-थर काँप रही थी उस प्रम्लोचा से मुनिश्रेष्ठ कण्डु ने क्रोधपूर्वक कहा--“भरी | 
तु चली जा! चली जा !!” ॥ ४५।। 

तब बारम्बार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश 
भाग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा ॥ ४६॥ 

वह बाला वृक्षों के नवीन लाल-लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को 
पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गयी ॥ ४७॥ 

उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी 
रोमाञ्च से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया ॥ ४८ ॥ 


सोम ने फहा-- 
उस TH को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं 
अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा | इससे वह धीरे-धीरे बढ़ गया ॥ ४९ ॥ 
_ m से उत्पन्त हुई वह मारिषा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षणण समर्पण 
करेंगे | अत: अब यह क्रोध शान्त करो ॥ ५०॥ 
१. कतिपय पुस्तकों में सोम उवाच यह पाठ नहीं है । 
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फण्डोरपत्यमेव॑ सा वुक्षेभ्यश्च समुद्गता। 
ANA तथा वायोः प्रम्लोचातनया च सा ॥ ५१॥ 
स' चापि भगवान्‌ फण्डः क्षीणे तपसि सत्ततः | 
पुरुषोत्तमाख्यं ` aq विष्णोरायतनं ययो ॥ ५३ ॥ 
तत्रेकाग्रमतिर्भूत्वा  चकाराराधनं हरे: । 
ब्रह्मपारमयं poig जपसेकाग्रमानसः | 
ऊध्वंबाहुमंहायोगो स्थित्वासौ भूषनन्दनाः ॥ ५३ ॥ 
TATA ऊचु:--- 
ब्रह्मपार मुनेः श्रोतुमिच्छामः परमं स्तवम्‌ । 
जपता कण्डुना देवो येनाराध्यत केशवः ॥ ५४ ॥ 
सोस उवाच-- 
पारं परं विष्णुपारपारः परः परेभ्यः परमार्थरूपी । 
स ब्रह्मपारः परपारभूतः परः पराणामपि पारपारः॥ १५ ॥ 
इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रम्लोचा की पुत्री है तथा कण्डु 
मुनि की, मेरी ओर वायु की भी सन्तान है ॥ ५१॥ 
हे मेत्रेय ! तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योगभ्रष्ट की कन्या होने से मारिषा 
को अग्राह्य न समझें, सोमदेव ने कहा-साधु श्रेष्ठ भगवान्‌ कण्डु भी तप के क्षीण हो 
जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान्‌ विष्णु की निवासभूमि को गये भोर हे राज- 
gat! वहाँ वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार-मन्त्र का जप करते 
हुए ऊध्वंबाहु रहकर श्रीविष्णु भगवान्‌ को आराधना करने लगे ॥ ६२-५३ ॥ 
प्रचेतागण बोले 
हम कण्डु मुनि का ब्रह्मपार-नामक १रमस्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप 
करते हुए उन्होंने श्रीकेशव की आराधना को थी ॥ ५४॥ 
सोम ने कहा-- 
हे राजकुमारों ! वह मन्त्र इस प्रकार है--श्रीतिष्णु भगवान्‌ संसार-मागं की 
अन्तिम अवघि हैं, उनका पार पाना कठिन है, वे पर (आकाशादि) से भी पर अर्थात्‌ 
अनन्त हैं, मतः सत्यस्वरूप हें । तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, 
क्योंकि वे पर (अनात्म-प्रपञ्च) से परे हैं तथा पर (इन्द्रियों) के मगोचर परमात्मा 
हैं ओर (भक्तों के) पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। 
१. कतिपय पुस्तकों में श्रीपराशर उवाच यह पाठ अधिक है । 
२, “पुरुषोत्तममास्यातं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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सोम ने तत्त्व का संकीर्तन कपते हुए तोन एलोको से प्रार्थना की ब्रह्मापार इस 
स्तवन से भगवान हरि परम सन्तुष्ट हुए पारमपर इत्यादि तीन इलोकों से विष्णु को 
प्रार्थना कर चतुथं इलोक के द्वारा रागादि दोष के उपशमन की प्रार्थना की गयी है, 
अर्थातु परम निरतिशय पार अर्थात्‌ संसार रूपी मार्ग हो जो सीमा है उसके परे विष्णु 
हैं, इसीलिए “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदस्‌” इस श्रुति से कहा गया 
है अथवा अपार पार अर्थात्‌ भयंकर जो संसार मार्ग का पार होने से वह विष्णु 
दुष्प्राप्य है, क्योंकि वह तो आकाशादि से परे है महतो महीयान्‌ इस श्रुति के द्वारा 
परमार्थ सत्य स्वरूप कहा गया है अर्थात्‌ कार्य = प्रयोजन परम पुरुषां जो परम 
परमानन्द स्वरूप है, वह तत्स्वरूप है इसलिए वेद तपस्या और उसकी निष्ठा 
से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कारण यह है कि भात्माध्यास से आत्म- 
रूप से प्रतीत जो इन्द्रयादि हैं इससे वह परमात्मा परे हे । इसीलिए कहा गया है कि 
gator: परा ह्यर्थाः? यह उपक्रम करके पुरुषान्त परम्किञ्चिद्‌ सा काष्ठा सा परागतिः” 
यह कहा गया है । गमन करके उसे प्राप्त नहीं किया जा सका है किन्तु वह अतिशय 
दूर रहने पर भो तप से विशुद्ध चित्त वाले व्यक्तियों के द्वारा वेद से उत्पन्न ज्ञान से 
उपाधि रहित अचिन्त्यानन्द स्वरूप उसको प्राप्त किया है, अथवा अपने भक्तों का 
पालन करने के कारण वह पार है ओर अपेक्षित यज्ञो से पूति करने के कारण है यह 
द्वितीय पार शब्द का अर्थ हुआ अथवा पार अर्थात्‌ पालक और पूरक है। 


तुम सब विशुद्ध बुद्धि होने के कारण तत्वज्ञान के अधिकारी हो, उधध्वरेता 
eit दृष्टि से तत्व विचार में समर्थ हो, अतः इस समय मनुष्य जन्म में तुम्हारी 
बुद्धि अप्रतिहत है ऐसी स्थिति में तुम अपने लिङ्ग शरीर के अन्त को क्यों नहीं देख 
-रहे हो। लिङ्ग शरीर भंग पर्यन्त तत्त्व ज्ञान में क्यों नहीं यत्न कर रहे हो। इसीलिए 
आगे gaan ने षष्ठ स्कन्द के भागवत में कहा है-- 


Watt बीजसंसयत्न, 
अनादि नीलबन्धनस्‌ | 
अदृष्ट्वा तस्य नोर्वाणं, 
विमसतकर्मभेदभयेत्‌ ॥ 


संसारख्पी मार्ग से अन्त जो मार्ग की सोमा से परे है उसको योगी लोग प्राप्त करते 
हैं अथवा गुरु परम्परा के अविच्छिन्न रूप से उपदेश योग्य रहस्य है, इसोलिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है “adage प्रजापतय उवाच, प्रजातिमंनवे 
मनुः प्रजाभ्यः॥ इस प्रकार यह परम्परा प्राप्त वस्तु है, जिसे राजषि जानते हैं। 
दूसरी दृष्टि से अपार पार अर्थातु अनन्तशक्ति सम्पन्न यह अर्थ होता है । इसीलिए 
परास्य शक्तिविविधैव यह श्रुति में कहा गया है। अथवा, जिसका पार नहीं है वह 
अपार-पार हुआ। अपरिमित परिमाण, इसीलिए श्रुति में कहा गया है--“ न ते 
विष्णोर्जायमानो न जातो देवमहिम्नः परमं तमाप” अथवा असमाप्तस्य अर्थात्‌ अपू्वस्य 
यज्ञादि कर्म है उसका पार: अर्थातु अपने कोर्तन ओर स्मरण के द्वारा संपादक या 
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स कारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः TRTI: । 
wag चेवं सह कम्मंकततुरूपेरशेदैरवतीह mda ॥ ५६॥ 


पूरक है । इसीलिए श्रुति में कहा गया है “विष्णुवे यज्ञस्य दुरिष्टं पाति” इत्यादि, 
fag: कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये तेषां राजन्‌ सवंयज्ञाः समाप्ता:”। ad करोति 
faksi नाम संकीर्तनं तव । इत्यादि, कारणत्व भोर निरतिशय आनन्द स्वरूपादि 
के द्वारा जो परम ब्रह्म है, वह ब्रह्म आदि से भी श्रेष्ठ है अथवा सर्वशक्त्याश्रय परमार्थ 
दिव्यविग्रह या परम प्रयोजन आनन्द स्वरूप है ब्रह्म को वह अवसान भूमि है 
अथवा वेद के साथ वेदिकों की रक्षा करता है wate यह कहा गया है। 
प्रधान की अपेक्षा वह समष्टि पुरुष श्रेष्ठ है और प्रधान और पुरुष का कारण भी है 
क्योंकि ये दोनों उसी में छीन होते हैं। अथवा परस्पर निम्न वस्तुओं का असंकर भूत 
मर्यादा स्वरूप है, सभी का कारण जो काल है वह भी वहीं अवसान लाभ 
करता है। अथवा व्योमादि जो विभुद्रव्य है उनका पुरक है, इसीलिए पूर्ण पुरुष- 
स्वरूप है ॥ ५५॥ 


वे कारण (पञ्चभूत) के कारण (पञ्चतन्मात्रा) के हेतु (तामस-भहंकार) और 
उसके भी हेतु (महत्तत्त्व) के हेतु (प्रधान) के भी परम हेतु हैं ओर इस प्रकार समस्त 
कमं a कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपञ्च का पालन 
TARI 


इसी विषय को विष्णुचित्तीय व्याख्या में विष्णुचित्तायादि के द्वारां 
बणित है | 

इस प्रकार विशुद्ध रूप स्तुति के द्वारा सर्वात्मा रूप से स्तवन कर उसे कारण 
स्वरूप में वर्णन किया हे । वह विष्णु कारण का भी कारण है और उसका भी कारण 
है इस प्रकार चराचर का कारण ब्राह्मण से आरम्भ होकर मूल कारण पर्यन्त कारण 
माला स्वरूप हे इसीलिए ब्रह्म श्रुति में “कारणं कारणरूपाणि तस्य कारणम्‌” इत्यादि 
रूप में कार्यमालात्मक विष्णु को कहा गया है । 


सृष्टि क्रिया में उपादान कारण स्वरूप से उसको HAT से सर्वात्मस्वरूप कह 
कर पालन क्रिया में वाक्यरूप कर्म से अथवा उसके कर्तृत्व रूप से सर्वात्म स्वरूप कहा 
गया है। वह विष्णु हो धर्मादि रूप से पालनीय और उसके पालक कर्तुंरूप से अशेष 
कर्मरूप ओर HIST से सुखकाम स्वास्थ्यकाम इत्यादि के समान सुखादि का 
भावनात्मक है, इसीलिए कुमारिल ने कहा है अस्त्यादावपि pat भाव्यमस्त्येव 
भावना' अन्यत्रांशे च नातात्तन तथा सा प्रभासते।' इस प्रकार मानुष आनन्द से 
लेकर ब्रह्मानन्द पर्यन्त विष्णु पुरुषार्थं का साधक g l 


इस प्रकार कारण कायं कतुं रूप से सृष्टि रूप इत्यादि से सर्वत्र विष्णु हो 
भासमान होता है ॥ ५६॥ 
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ब्रह्म NYRR स. सब्वंभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतो$सो । 
ब्रह्माक्षरं नित्यमजं स॒ विष्ण्रपक्षयाद्येरखिलेरसङ्गि ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्माक्ष रमजं नित्यं यथासो पुरुषोत्तसः । 
तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं समस॥ ५८॥ 
ata’ उवाच-- 

एतद्‌ ब्रह्मा पराख्यं बे संस्तवं परमं जपन्‌ | 

अवाप परमां सिद्धि सप्ताराष्य स केशवस्‌ ॥ ५६ ॥ 


इमं स्तवं यः पठति श्पृण्याह्मापि चित्यशः | 
स कामदोषैरखिलेुक्तः प्राप्नोति वाञ्छितम्‌ ॥ 
gaa मारिषा पुव्वंसासोद्‌ या तां ब्रवीसि वः । 
कार्य्यंगोरवसेतस्याः कथने फलदायि वः ॥ go ॥ 


ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीव स्वरूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति 
(रक्षक) तथा भविनाशी है । वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वहो क्षय 
आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है । 

यदि शुद्ध ब्रह्म हो विष्णु हैं तब केसे वह अशेष रूप से रक्षा करता है--यह कहा 
गया है ? यदि सर्वात्सक है तब केसे सभी भाव विकार की प्राप्ति होगी--केसे विशुद्धता 
होगी ? वह शुद्ध ब्रह्म ही प्रभु सभी का नियन्ता होकर सभी भूतस्वरूप होगा, ब्रह्म 
होकर ही प्रजाओं का पति पालक है । ब्रह्म स्वरूप से अप्रच्युत होकर ही वह अच्युत है, 
ag विष्णु व्यापनशील है, सर्वात्मक होते हुए भी अक्षर ध्रुव नित्य अर्थात्‌ अपक्षय आदि 
अपरिक्षेप विपरिणाम आदि वृद्धि से रहित है, ब्रह्म ही अचिन्त्य स्वाधीन माया से सर्वात्म 
रूप होने से विवत रूप जगत्‌ है, विवर्तात्मक जगत्‌ होने से विरोध नहीं है ॥ ५७॥ 


क्योंकि वह अक्षर, अज ओर नित्य ब्रह्मही पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु हैं, इस- 
लिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शान्त हो जाय! | 

वह ब्रह्म निविकार पुरुषोत्तम है उसके अचिन्तन से उसके प्रसाद से स्वरूप का 
भाविभाव से मेरे सभी रागादि कारण रूप दोष समूल विनष्ट ही जायेंगे ॥ ५८॥ 


इस ब्रह्मपार-नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्रीकेशव की आराधना 
करने से उन मुनीश्वरों ने परमसिद्धि प्राप्त को ॥ ५९॥ 


जो पुरुष इस स्तव को नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल 
दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता 
हूँ कि यह मारिषा पूर्वजन्म में कोन थो। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव 
सफल होगा । भर्थात्‌ तुम प्रजा-वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे ॥ ६० II 
१. किसी पुस्तक में यह पाठ नहीं है । 
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अपुत्रा प्रागियं विष्णुं मृते भत्तंरि सत्तमाः। 
भूपपत्नो महाभागा तोषयामास भक्तितः ॥ ६१॥ 
आराधितस्तया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः। 
वरं वृणीष्वेति शुभा सा च प्राहात्मवाङ्छितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भगवन्‌ बालवेधव्याद्‌ वृथाजन्माहमीदृशी । 
सन्दभाग्या समुत्पन्ना विफला च जगत्पते ॥ ६३ ॥ 
भवन्तु पतयः इलाघ्या मम जन्मनि जन्मनि । 
त्वत्प्रसादात्‌ तथा पुत्रः प्रजापतिसमोऽस्तु से ॥ ६४ ॥ 
कुलं शोलं वयस्सत्यं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्त्व वृद्ध-सेवा कृतज्ञता ॥ 
रूपसम्पत्समायुक्ता स्वस्य प्रियदर्शना | 
अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादधोक्षज ॥ ६५ ॥ 
सोस उवाच-- 
तयेवमुक्तो देवेशो हूषोकेश उवाच TMA 
प्रणामचञ्चामरुत्याप्य वरदः परमेश्वरः ॥ ६६ ॥ 
इसके बहुपतित्व भगवतु प्रसाद से ही प्राप्त है इसलिए तुम लोगो का कोई 
दोष नहीं है इसलिए वंश के विस्तार रूप फल की प्राप्ति होगी ॥ ६० ॥ 
यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहोन अवस्था में ही 
पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्तिभाव से विष्णु भगवान्‌ को सन्तुष्ट 
किया ॥ ६१॥ 
इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान्‌ ने प्रकट होकर कहा--हे शुभे ! 
बर माँगो ।” तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनायी ॥ ६२॥ 
“हे भगवन | बालःविधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थं हो हुआ। हे 
जगत्पते | मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहोन (पुत्रहीन) ही उतपन्न हुई॥ ६३॥ 
अतः आपकी कृपा से जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों ओर प्रजापति 
(ब्रह्माजी) के समान पुत्र हो ॥ ६४ ॥ 


सोम बोले-- 
मौर हे मधोक्षज;! आपके प्रसाद से में भी कुल, शील, अवस्था, मर 
कार्य-कुशलता), शीघ्रकारिता, अविसंवादिता (उलटा न कहना), सत्त्व, र्‌ 
जामा बा गुणों से तथा सुन्दर रूप सम्पत्ति से सम्पन्न और सबको प्रिय रूगने 
बाली अयोनिजा (माता के गर्म से जन्म लिए बिना) ही उत्पन्त होऊ” ॥ ६५-६६॥ 
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देवदेव उवाच-- 
अविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि । 
प्रख्यातोदारकर्स्साणो भवत्याः पतयो TN: ॥ ६७ ॥ 
gasa सुमहात्मानमतिदी ग्यंपराक्रसम्‌ । 
प्रजापतिगृणे्यृक्तं त्वसबाप्स्यति शोभने ॥॥ ६८ ॥ 
बंशानां तस्य कत्तुत्व॑ जगत्यस्मिन्‌ भविष्यति । 
त्रैलोक्यमखिलं geama चापुरणिष्यति ॥ ६६ ॥ 
त्वळ्चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदाय्यंगुणान्विता । 
सनःप्रोतिकरी नृणां सत्प्रसादाद भविष्यसि ॥ wo ॥ 
. इत्युवत्वान्तदेंधे देवस्तां विशालविलोचनाम्‌ । 
सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पत्नी नुपात्मजाः ॥ ७१॥ 
श्रीपराशर उवाच-- 
ततः MAT वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः | 
संहृत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्ती. धर्मेण मारिषाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
देवदेव ने कहा-- 
उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्रीहृषीकेद ने प्रणाम के 
लिए शुकी हुई उस बाला को उठा कर कहा ॥ ६७॥ 


तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर दश पति होंगे, भोर 
है शोभने ! उसो समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवाच्‌ एवं अत्यन्त बल 
विक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त होगा | 
: जन्म के भेद से उसने अनेक पति की प्रार्थना की थी किन्तु अपने भक्तों का 
पुनः पुनः सहन न करते हुए एक ही जन्म में अनेक पतिरूपी बर को उपलब्ध 
कराया ॥ ६९-६९ || 


वह इस संसार में कितने ही बंशों को चलाने 
सम्पूर्ण त्रिलोकी में फेल जायगी || ७० ॥ क vs 
तथा तु भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण सम्पन्ना, सुशीला और मनुष्यों 
चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी ॥ ७१॥ Te 
श्रोपराशरजो बोले 


है राजपुत्रो ! उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवानु अन्तर्धान 
वही यह मारिषा के रूप से उतपन्न हुई तुम्हारी पत्नी है॥ ७२ ॥ EE 
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दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापति; । 
ज्ञे दक्षो महायोगो यः पुर्वं ब्रह्मणोऽभवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स तु दक्षो महाभागः सृष्ट्यर्थं सुमहामते । 
पुत्रान्‌ उत्पादयामास प्रजासृष्ट्यर्थसात्मनः ॥ ७४ ॥ 
अवरांश्च वरांश्चेव द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌ । 
आदेशं ब्रह्मणः कुव्वंन्‌ gead समुपस्थितः ॥ ७५ ॥ 
स सृष्ट्वा मनसा दक्षः पश्चादप्यसूजत्‌ स्त्रियः | 
ददौ स दश धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश ॥ ७६॥ 
कालस्य नयने युक्ताः सर्प्तावशतिमिन्दवे । 
तासु देवास्तथा देत्या नागा गावस्तथा खगाः ॥ ७७ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्चेव दानवाद्याश्च जशिरे। 
ततः प्रभुति मैत्रेय प्रजा मैथनसम्भवाः ॥ ७८ ॥ 
संकल्पाद्‌ दर्शनाद्‌ स्पर्शाद्‌ पुर्व्वषामभवत्‌ प्रजाः । 
तपोविशेषः सिद्धानां तदात्यन्ततपस्विनास्‌ ॥ ७६ ॥ 
तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शान्त किया भोर उस 
मारिषा को वृक्षों से पत्नीरूप से ग्रहण किया ॥ ७३॥ 
उन देशों प्रचेताओं से मारिषा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो 
पहले ब्रह्माजी से उत्पन्न हुए थे ॥ ७४॥ 
हे महामते | उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्माजी की आज्ञा का पालन करते हुए TT- 
रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और सन्तान उत्पन्न करने के 
लिए नीच-ऊच तथा द्विपद-चतुष्पद भादि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न 
किया ॥ ७५-७६ II 
प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति को 
उनमें से दश धमं को ओर तेरह कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त aha 
आदि सत्ताईस चन्द्रमा कों विवाह दीं ॥ ७७ II 
उन्हीं से देवता, Fa, नाग, गौ, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा भोर दानव आदि 
उत्पन्न हुए ॥ ७८॥ | 
हे मेत्रेय ! दक्ष के समय से ही प्रजा का मेथुन (प्त्री-पुरुष-सम्बन्ध) द्वारा उत्पन्न 
होता आरम्भ हुआ है। उससे पहले तो अत्यन्त तपस्वी प्राचोन सिद्ध पुरुषों के 
adas से उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी ॥ ७९॥ 


१, अचरांश्च चरांश्च इति पाठान्तरम्‌ । 
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मैत्रेय उवाच-- 
अङ्गुष्ठाद्‌ दक्षिणाद्‌ वक्षः पुव्वं जातः मया थुतः' । 
कथं प्राचेतसो भूयः स सम्भूतो सहामुने ॥ ८० ॥ 
एष मे संशयो ब्रह्मन्‌ सुमहान्‌ हृदि वत्तंते। 
यद्‌ दो हित्रश्न` सोमस्य पुनः इवशुरतां गतः ॥ ८१॥ 
श्रीपराशर उवाच-- 


उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भूतेषु सवदा । 
ऋषयो5त्र न मुह्यन्ति ये चान्ये" दिव्यचक्षुषः ॥ ८२ N 


युगे युगे भवन्त्येते दक्षाद्या मुनिसत्तमाः । 
पुनश्चेवं free विद्वांस्तत्र न gufa ॥ ८३ ॥ 


धोमेत्रेंयजी बोले ; 

हे महामुने ! मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्माजी के दायें अँगूठे से हुमा 
था, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? ॥ ८०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे हृदय में यह बड़ा सन्देह है कि सोमदेव के दौहित्र होकर 
भी फिर वे उनके श्वसुर हुए | 

सोम दुहिता मारीषा के पुत्र होने से यह सोम के दोहित्र हुए इन्द्र को देने से 
यह शवसुर भो हो गये। मतः दोहित्ररूप यह पाठ होने पर दक्ष को कन्या भनुरूपा से 
अग्नि द्वारा सोम की उत्पत्ति है यह दक्ष को दोहित्र हुई । अतः दक्ष सोम के स्वसुर 
केसे हो सकते हैं ॥ ८१ ॥ 


शोपराशरजी बोले-- 
हे मैत्रेय ! प्राणियों के उत्पत्ति और नाश [प्रवाह रूप से] निरन्तर हुआ करते 
हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य-दृष्टि-पुरुषों को कोई मोह नहीं 
होता है ॥ ८२ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं; इसमें 
विद्वान्‌ को किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता है ॥ ८३ ॥ 
१. “qd मया’ इति पाठान्तरम्‌ | 
२. दोहित्रः स इति पाठान्तरम्‌ | 
३. सत्तम इति पाठान्तरम्‌ । 
४, चात्र इति पाठान्तरम्‌ । 
५. युनिसत्तमा इति पाठान्तरम्‌ । 
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कानिष्ठयं ज्येष्ठयमप्येषां qed नाभूद्‌ द्विजोत्तम । 

तप एव गरीयोऽभूत्‌ प्रभावश्चेच कारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मैत्रेय उवाच-- 

देवानां दानवानाञ्च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ | 

उत्पत्ति विस्तरेणेह मम ब्रह्मन्‌ प्रकीत्तेय ॥ ८५ ॥ 
श्रीपराशर उवाच-- | 

प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पुव्वं दक्षः स्वयम्भुवा | 

यथा ससज भूतानि तथा TT महामतेः ॥ ८६॥ 

सानसाति तु भूतानि पुव्वं दक्षोऽसुजत्‌ तदा । 

देवानुषीन्‌ सगन्धर्वर्वान्‌ असुरान्‌ पत्नगांस्तथा ॥ ८७॥ 

यदास्य" हिज मानस्यो नाभ्यवद्धन्त ताः प्रजाः । 

ततः सञ्चिन्त्य स ga: सृष्टिहेतोः प्रजापतिः ॥ ८८ ॥ 

सेथुनेनेव धमेण सिसृक्षववधाः प्रजाः । 

असिक्नीमावहत्‌' कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः ८६ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! इनसे पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं 


थी । उस समय तप ओर प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता AT Ul ८४॥ 
भीमेत्रेयजी ने फहा-- 

हे ब्रह्मन्‌ ! आप मुझसे देवदानव, गन्धं, सर्प ओर राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार 
पूवक कहिये ॥ ८५॥ 
MATA ने कहा-- 

हे महामुने ! स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी की ऐसी आज्ञा होने पर कि “तुम प्रजा 
उत्पन्न करो' दक्ष ने पूर्वकाळ में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो ॥ ८७ ॥ 

उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गन्धर्व, असुर मोर सपं आदि मानसिक 
प्राणियों को ही उत्पन्न किया || ८७॥ 

इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा भोर न बढी तो उस प्रजा- 
पति ने सृष्टि की वुद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार को 
प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की मति तपस्विनी ओर लोकधारिणी 


पुत्री असिक्नी से विवाह किया ॥ ८८-८९ ॥ 


१, महामुने इति पाठान्तरम १. महामुने इति पाठान्तरम्‌ | 
२. यदाऽस्स मानस्य इति पाठान्तरम्‌ | 


३. मुपयेमेश्य इति पाठान्तरम्‌ । 
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सुतां सुतपसा get महतों लोकधारिणीम्‌ । 
अथ पुत्रसहत्ताणि बैरण्यां पञ्च AATA ॥ go ॥ 
असिक्न्यां जनयामास सगंहेतोः प्रजापतिः । 
तान्‌ दुष्ट्वा नारदो विप्रः संविवद्धंयिषून्‌ प्रजाः । 
सङ्गम्य प्रियसंवादो देवषिरिदसब्नवींत्‌ ॥ ६१ ॥ 


नारद) उवाच-- 
हे हय्येश्वा महावीर्य्याः प्रजा यूयं करिष्यथ | 
ईदुशो लक्ष्यते यत्नो भवतां थूयतामिदस्‌ ॥ ६२ ॥ 
बालिशा बत यूयं वे नास्या जानोथ वें भुवः । 
अन्तरूध्वंसधश्चेव कथं स्रक्ष्यथ चे प्रजाः ॥ दे UT 
ऊद्ध्वं तिय्यंगधश्चेव यदाऽप्रतिहता गतिः | 
तदा कस्माद्‌ भुवो नान्तं सव्वं व्रध्यथ बालिशाः ॥ ६४ ॥ 


तदनन्तर वीर्यवात्‌ प्रजापति दक्ष ने सगं की वृद्धि के लिए वीरणसुता असिक्नी 
से पाँच aga पुत्र उत्पन्न किये ॥ ९०॥ 


उन्हें प्रजा-वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर 
इस प्रकार कहा ॥ ९१ Ul 


नारद बोले 


“हे महापराक्रमी हर्यश्वगण | आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि 
आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो ॥ ९२॥ 


खेद की बात है, तुम लोग अभी बिल्कुल अनभिज्ञ हो क्योंकि तुम इस पृथिवी का 
मध्य, (ऊपरी भाग) भोर अधः (नोचे का भाग) कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजा की 
रचना किस प्रकार करोगे ? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्माण्ड में ऊपर-तीचे और इधर- 
उधर सब ओर अप्रतिहत (बे-रोक-टोक) हँ; अतः हे अज्ञानियो ! तुम सब मिलकर 
इस पृथिवी का अन्त क्यों नहीं देखते ?” ॥ ९३-९४ ॥ 


१, अन्य पुस्तकेषु एव पाठोनास्ति | 
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पराशर' उवाच-- 
ते तु तदचनं भुत्वा प्रयाताः सर्व्वतो दिशस्‌ । 
अद्यापि न निवत्तंन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः॥ 8५ ॥ 
हय्येश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
वरण्यामय पुत्राणां सहन्नसमृजत्‌ प्रभ्‌ः ॥ 8६ ॥ 
विवद्धंयिषवस्ते तु शवलाश्वाः प्रजाः पुनः । 
पुर्वोक्त वचनं ब्रह्मन्‌ नारदेन प्रचोदिताः ॥ eo ॥ 
अन्योऽन्यसूच॒स्ते सव्वं सम्यगाह महामुनिः । 
सातणां पदवी चेव गन्तव्या नात्र संशयः ॥ हुए ॥ 
ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च प्रजाः स्रक्ष्यामहे ततः । 
तेऽपि तेनेव मार्गेण प्रयाताः सब्बंतो दिशम्‌\ । 
अद्यापि न तिवत्तंन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ ६६ ॥ 
ततः प्रभृति वे खाता च्रातुरन्वेषणे हिज । 


पराधरजी ने कहा-- 


नारदजी के वचन सुनकर वे सब भिन्न-भिन्न दिशाओं को चले गये और 


समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं लोटतो उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं 
लोटे॥ ९५॥ 


हर्यश्वा के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वेरणी से एक 
aga पुत्र भोर उत्पन्न किये ॥ ९६॥ 


वे शबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! उनसे नारद 
जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दीं। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे-- 
“महामुनि नारदजी ठीक कहते हैं; हमको भी इसमें सन्देह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग 
का ही अवलम्बन करना चाहिये। हम भी पृथिवो का परिमाण जानकर ही सृष्टि 
करेंगे।' इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गये ओर समुद्रगत 


नदियों के समान आज तक नहीं लोटे ॥ ९७-९९ Il 


१. अन्य युस्तकेषु एव पाठोनास्ति । 
२, नारदेनैव नोदिता इति पाठान्तरम्‌ । 
३. मुखम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रयातो नश्यति तथा तन्त कार्यं विजानता ॥ १०० ॥ 


तांश्चापि नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रात्‌ दक्षः प्रजापतिः । 

क्रोधं TH महाभागो नारदं स` शशाप च ॥ १०१ ॥ 
सर्गकामस्ततो विद्वान्‌ स मैत्रेय प्रजापतिः । 

षष्टि दक्षोऽसुजत्‌ कन्यां वेरण्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
ददौ स दश धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश । 
सप्तावशति सोमाय चतल्नोऽरिष्टनेमिने ॥ १०३ N 
हे चेव बहुपुत्राय हे saree तथा। 

हवे कृशाश्वाय विदुषे तासां नामानि मे श्युणु ॥ १०४ ॥ 
acad वपुर्यामिलंम्बा भानुर्मरुत्वती | 

सङ्कल्पा च भुहुर्ता च साध्या विश्वा च ता दश ॥ १०५ N 
धम्मंपत्म्यो दश त्वेतास्तदपत्यानि से TT! 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत ॥ १०६ ॥ 


हे द्विज | तब से हो यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाय तो वह नष्ट 
हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिये ॥ १००॥ 

महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गये जान नारदजी पर बड़ा क्रोध 
किया भौर उन्हें शाप दे दिया ॥ १०१॥ | 

हे मेत्रेय ! हमने सुना है कि फिर उस विद्वान्‌ प्रजापति ने सर्गवृद्धि की इच्छा 
-से वेरुणी में साठ कन्याऐ उत्पन्न कीं | १०२॥ 

उनमें से उन्होंने दश धमं को, तेरह कश्यप को, सत्ताईस सोम (चन्द्रमा) को 
.भोर चार भरिष्टनेमि को दीं ।। १०३ ॥ bee 

तथा दो बहुपुत्र, दो अङ्गिरा और दो Heres को विवाहीं। अब उनके नाम 
सुनो ॥ १०४॥ 

अरुन्धती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, TSM, मुहूर्ता, साध्या भोर 
विशवा-ये दश धर्म की पत्नियाँ थी; अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो ॥ १०५ ॥ 


विएवा के पुत्र विश्वेदेवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान्‌ 


खाण हए चा मात से भानु ओर मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण 


१. 'तं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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मरुत्वत्या मरुत्वन्तो वसोश्च वसवः स्मरताः ॥ १०७ ॥ 
भानोस्तुः' भानवः पुत्रा मुहर्ताया सुहत्तंजाः । 
लम्बायाश्चेवः घोषोऽथ नागवीथी तु यामिजा ॥ १०८ ॥ 
पृथिवोविषयं सदवंमरन्धत्यो व्यजायत | 
संकल्पायास्तु सवर्वात्मा जज्ञे संकल्प एव तु ॥ १०६ tt 
ये त्वनेकवसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः। 
वसवोऽष्टो समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ११० ॥ 
आपो Tae सोमश्च धर्मश्चेवानिलोऽनलः । 
प्रत्यूषश्च प्रभावश्च वसवो नामभिः स्मृताः ॥ १११ ॥ 
आपस्य पुत्रो वैतण्डयः TA: शान्तो ध्वनिस्तथा । 
ध्रुचस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकालनः ॥ ११२ ॥ 
सोमस्य भगवान्‌ वच्चोवर्चस्वी थेन जायते । 
धर्मस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा ॥ ११३ ॥ 


लम्बा से घोष, यामी से नागवीथी और अरुन्धती समस्त पृथ्वी-विषयक रणी 
हुए तथा सङ्कल्पा से सर्वात्मक सङ्कल्प की उत्पत्ति हुई ॥ १०७-१०८॥ 


नाना प्रकार का वसु (तेज अथवा धन) ही जिनका प्राण है ऐसे ज्योति आदि 
जो आठ वसुगण विख्यात हैं, अब में उनके बंश का विस्तार बताता हँ ॥ १०९ ॥ 


उनके नाम आप, ध्रव, सोम, धमं, अनिल (बायु), अनल (अग्नि), प्रत्यूष ओर 
प्रभास कहे जाते हैं ॥ ११०॥ 


आपके पुत्र वैतण्ड, श्रम, शान्त और ध्वनि हुए तथा धुव के पुत्र छोकसंहारक 
भगवान्‌ काल हुए ॥ १११॥ 


भगवान्‌ वर्चा सोम के पुत्र थे जिनसे पुरुष वचंस्वी (तेजस्वी) हो जाता है, 
और धमं के उनकी मार्या मनोहरा से द्रविण, हुत एवं हव्यवह, तथा शिशिर, प्राण, 
ओर वरुण नामक पुत्र हुए ११२-११३ ॥ 


१. 'मुहूर्तास्तु मुहूर्तायां जाता मानोस्तु मानवः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “लंघायास्तु' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'तागबीथी तु जामिता' इति पाठान्तरम्‌ | 
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मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा) । 
अनिलस्य शिवा भार्य्या तस्याः पुत्रो मनोजवः ॥ ११४ ॥ 
अविज्ञातगतिश्चैव द्रौ पुत्रावनिलस्य च। 
अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ॥ ११४ ॥ 
तस्य शाखो विशाखश्च नैगसेयश्च पृष्ठजाः | 
अपत्यं कुत्तिकानान्तु कात्तिकेय इति स्मृतः ॥ ११६ ॥ 
प्रत्यूषस्य fag: पुत्रसृषि नाम्नाथ देवलस्‌ । 
at पुत्रो देवलस्यापि क्षमावन्तो सनीषिणो ॥ ११७ ॥ 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । 
योगसिद्धा जगत्क्ृस्तमसक्ता विचरत्युत ॥ ११८ ॥ 
प्रभासस्य तु सा भार्य्या वसुनामष्डमस्य चः । 
विश्वकर्म्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ॥ ११६ ॥ 


Jy 
_ अनिल की पल्ली शिवा थी; उससे अनिल के मनोजब और अविज्ञातगति--ये 
दों पुत्र हुए॥ ११४ ॥ प 


अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तम्ब (सरकण्डे) से उत्पन्न हुए थे, ये इत्तिकाओं 
के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाये । शाखा, विशाख ओर नेगमेय इनके छोटे 
भाई थे ॥ ११५-११६ ॥ 


देवल नामक ऋषि को प्रत्यूष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी दो 
क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए ॥ ११७॥ 


बृहस्पति जी की बहिन वस्त्री, जो ब्रह्मचारिणी ओर सिद्ध योगिनी था तथा 
अ से समस्त भूमण्डल में विचरती थी, आठवें वसु प्रभास की भार्या 
॥ ११८॥ 


उससे Tee दिल्पों (कारीगरियों) के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग 
प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुमा ॥ ११९॥ 


१, रमण इति पाठान्तरम्‌ । 
२. पुरोजवः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. तु इति पाठान्तरम्‌ । 
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कर्ता शिल्पसहस्रार्णा त्रिदशानाञ्च वद्धेकिः | 
भूषणानाञ्च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां ax: ॥ १२० ॥ 
यः सर्व्वेषा विमानानि देवतानाँ' चकार ह । 
सनुष्याश्वोपजीवन्ति तस्य शिल्प महात्मन! ॥ १२१ ॥ 
तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि से श्ुण । 
अजेकपादहिब्रृंध्नस्त्वष्टा रुद्रश्च बुद्धिमान्‌ । 
त्वष्टुश्चाप्यात्सजः पुत्रो विश्वरूपो महातपः ॥ AR ॥ 
हरश्च बहुरूपश्च त््यम्बकश्चापराजितः। 
वृषाकपिश्च शम्भुश्च कप रेवतस्तथा ॥ १२३ ॥ 
सृगव्याधश्च Wey कपाली च महामुने । 
एकादशेते प्रथिता रत्रास्त्रभुवनेश्वराः ॥ १२४ ॥ 
शतं त्वेवं aurea रुद्राणाममितौजसाम्‌ | 
अदितिदितिदेनुश्चैव' भरिष्टा सुरसा कषा ॥ १२५॥ 


जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए 


तथा जिन्होंने देवताओं के सम्पूणं विमानों को रचना की और जिन महात्मा को 
आविष्कृता शिल्प-विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन-निर्वाह करते g I १२०॥३ 

उन विश्वकर्मा के चार पुत्र थे; उनके नाम सुनो। वे अजेकपाद, अहिबध्त्य, 
त्वष्टा और परमपुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्‍व 
रूप थे ॥ १२१॥ 

हे महामुने ! हर, बहुरूप, त्र्यम्बक) अपराजित, वुषाकपि, शम्भु, कपर्दी, 
रैवत, मुगव्याध, शर्वं और कपालो-ये त्रिलोकी के अधीश्वर ग्यारह रुद्र कहे गये हं। 
ऐसे सैकड़ों महातेस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं॥ १२२-१२३ ॥ 

जो [दक्षकन्याएं] कश्यपजो की स्थ्रियाँ हुई उनके नाम सुनो-वे अदिति, 
दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खषा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कडु भोर 


मुनि थी | हे धर्मज्ञ | अब तुम उनकी सन्तान का विवरण श्रवण करो ॥ १२४८१२५ 


१. देवादीनां इति पाठान्तरम्‌ | 
२. महायशाः इति पाठान्तरम्‌ । 
३, कद्यपस्य भार्यामास्तासां दामानि में शुणु । 
४. खसा, खषा इति पाठान्तरम्‌ । 
१२ 
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सुरभिविनता चेव ताज्ञा क्रोधवशा इरा । 
egifia adia तदपत्यानि मे श्टृणु॥ १२६ ॥ 
पु्वेसन्वन्तरे श्रेष्ठा ढवादशासन्‌ सुरोत्तमाः | 
तुषिता नाम तेऽन्योन्यमुचुर्वेवस्वतेऽन्तरे ॥ १२७ ॥ 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे सनोः | 
समवायीकृताः सव्वं समागम्य परस्परम्‌ ॥ १२८ ॥ 
आगच्छत दरुतं देवा अदिति सम्प्रविश्य वे । 
मन्वन्तरे प्रसुयामस्तन्नः श्रेयो भवेदितः ॥ १२६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु ते सर्व्वे चाक्षुषस्यान्तरे सनोः | 
सारीचात्‌ कश्यपाज्जातास्ते दित्याऽदक्षकन्यया ॥ १३० Ul 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि। 
ede चेव धाता च त्वष्टा पुषा तथेव च ॥ १३१ ॥ 
विवस्वान्‌ सविता चेव fast वरुण एव च । 
ंशुभगश्चादितिजा आदित्या द्वादश स्मृताः १३३ ॥ 


पूर्व (चाक्षुष) मन्वन्तर में तुषित नामक बारह श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी 
सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मन्वन्तर के पश्चात्‌ वेवस्वत-मन्वन्तर के उपस्थित होने पर एक दूसरे 
के पास जाकर मिळे और परस्पर कहने लगे ॥ १२६-१२७ ॥ 


“हे देवगण | आओ, हम लोग शीघ्र हो अदिति के गर्भे में प्रवेश कर इस 


बैवस्वत-मन्वन्तर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है” ॥ १२८॥ 


इस प्रकार चाक्षुष-मन्वन्तर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कद्यपजी 


के यहाँ दक्षकन्या अदिति के गभे से जन्म लिया ॥ १२९ Ul 


वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, 
विवस्वान्‌, सविता, Aa, वरुण, अंशु ओर भग नामक द्वादश आदित्य 


कहुलाये ॥ १३०-१३१ ॥ 


इस प्रकार पहले चाक्षुष-मन्वन्तर में जो तुषित नामक देवगण थे वे ही 
वेवस्वत-मन्वन्तर में द्वादश आदित्य हुए ॥ १३२॥ 


१. इला इति पाठान्तरम्‌ । 
२, भविष्यति इति पाठान्तरम्‌ । 
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चाक्षुषस्यान्तरे pinag ये तुषिताः सुरा: । 
वेवस्वते$न्तरे ते वे आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ १३३ ॥ 
याः सप्तविशतिः प्रोक्ताः सोमपत्न्योध्य gaa: | 
सर्व्वा नक्षत्रयोगिन्यस्तन्नाम्न्यश्चेव ता स्मृताः ॥ १३४ ॥ 
तासामपत्यान्यभवन्‌ दोप्तान्यसिततेजसा । 
अरिष्टनेसिपत्नीनामपत्यानीह षोडश ॥ १३५ ॥ 
बहुपुत्रस्य विदुषश्चतत्रो विद्युतः स्मृताः । 
safga: भेष्ठा ऋचो ब्रह्मषिसत्कृताः ॥ १३६ ॥ 
कृशाश्वस्य तु देवषदेवप्रहरणाः स्मृताः | 
एते युगसहल्लान्ते जायन्ते पुनरेव हि ॥ १३७॥ 
wed देवगणास्तात त्रयस्त्रिशत्‌ तु छन्दजाः । 
तेषामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥ १३८॥ 
यथा सूर्य्यस्य मैत्रेय उदयास्तमयाविह | 
एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥ १३६ ॥ 

सोम की जिन सत्ताईस सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं वे सब 
नक्षत्रयोगिनी हैं और उन नामों से ही विख्यात हैं॥ १३३॥ 


उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए । अरिष्टनेमि की 
पत्नियों के सोलह पुत्र हुए | बुद्धिमान्‌ agga की भार्या [कपिला, मतिलोहिता, पीता 
भर भशिता नामक] चार प्रकार की विद्युत कही जाती हैं॥ १३४-१३५ ॥ 


ब्रह्मषियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यङ्गिरा से उत्पन्न हुए 
हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देहप्रहरण नामक देवगण देवि कुशाश्च की सन्तान कहे 
जाते हुं ॥ १३६॥ 


हे तात ! आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, प्रजापति ओर वषदकार ये 
तैंतीस वेदोक्त देवता अपनी इच्छानुसार जन्म लेने वाळे Fl कहते हैं, इस लोक में 
इनके उत्पत्ति ओर निरोध निरन्तर हुआ करते Fl ये एक हजार युग के अनन्तर पुनः: 
पुनः उत्पन्न होते रहते g ll १३७-१३८॥ 


हे मैत्रेय | जिस प्रकार लोक में सूयं के अस्त ओर उदय निरन्तर हुमा करते 
है उसो प्रकार ये देवगुणू, भी प में उसन दोते रहते (२५ 
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दित्याः grad जज्ञे कश्यपादिति नः थुतन्‌ । 
हिरण्यकशिपुश्चेव हिरण्याक्षश्च दुजंयः ॥ १४०॥ 
सिहिका चाभवत्‌ कन्या विप्रचित्तेः परिग्रहः | 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्रत्वारः प्रथितौजसः ॥ १४१ ॥ 
अनुह्वादश्च Baw प्रह्मादश्चैव gamt \ 
संह्वादश्च महावीर्या दैत्यवंशविवद्धनाः ॥ १४२ ॥ 
तेषां मध्ये भहाभाग सव्वेत्र समदृग्‌ वशो । 

प्रह्लादः परमां भक्त य॒ उवाह जनादने ॥ १४३ ॥ 
बैत्येन्द्रदीपितो वल्लिः सर्व्वाज्ञोपचितो हिज । 

न ददाह च यं विप्र वासुदेवे gfe स्थिते ॥ १४४ ॥ 
महाणंवान्तः सलिले स्थितस्य चलतो सही। = 
चचाल सकला यस्थ पाशबद्धस्य धीमतः ॥ १४५ N 
न भिन्नं विविधेः medea देत्येन्धपातितेः । 
शरीरमद्रिकठिनं सव्वेत्राच्युतचेतसः ॥ १४६ N 


हमने सुना है दिति के कइ्यपजी के वीरय से परम दुजंय हिरप्यकशिपु ओर _ 


हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र तथा सिंहि का नाम की एक कन्या हुई जो विप्रचित्ति कों 
विवाही गयी ॥ १४०-१४१ ॥ 

हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी भौर महापराक्रमी अनुह्लाद, ह्लाद, बुद्धिमान 
प्रह्लाद ओर संह्वाद नामक चार पुत्र हुए जो दैत्यवंश को बढ़ाने वाले थे ॥ १४२॥ 

हे महाभाग ! उनमें प्रह्वादजी ada समदर्शी और जितेन्द्रिय थे, जिन्होंने 
श्रीविष्णु भगवान्‌ की परम भक्ति का वर्णन किया था ॥ १४३ ॥ 

जिनको देत्यराज द्वारा दीप्त किये हुए अग्नि ने उनके सर्वाङ्ग में व्याप्त होकर 
भी, हृदय में वासुदेव भगवान्‌ के स्थित रहने से, नहीं जला पाया ॥ १४४॥ 

जिन महाबुद्धिमान्‌ के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में GEIS इधर-उधर 
हिलने-डुलने से सारी पुथिवी हिलने रगो थी ॥ १४५॥ 

जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर, सवंत्र भगवच्चित्त रहने के कारण देत्य- 
राज्य के चलाये हुए अस्त्रनशस्त्रों से भो ठिन्न-भिन्न नहीं हुआ ॥ १४६ ॥ 


१. घमंवान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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विषानलोज्ज्वलमुखा यस्य देत्यप्रचोदिताः । 
नान्ताय सर्पपतयो बभूव॒दुरुतेजसः ॥ १४७ ॥ 
शले राक्रन्तवेहोऽपि यः स्मरन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ | 
तत्याज नात्मनः प्राणान्‌ विष्णुस्मरणदंशितः ॥ १४८ ॥ 
पतन्तमुच्चादवनियंमुपेत्य महामतिम्‌ | 
दधार दैत्यपतिना क्षिप्तं स्वरंनिवासिना ॥ १४६ ॥। 
यस्य संशोषको वायुदेहे वेत्येन्द्रयोजितः । 
अवाप संक्षयं सद्यश्चित्तस्थे मधुसूदने ॥ १५० ॥ 
विषाणभङ्भमुन्मत्ता मदहानिञ्च दिग्गजाः । 
यस्य वक्षःस्थले प्राप्ता देत्येन्द्रपरिणामिताः ॥ १५१॥ 
यस्य चोत्पादिता क्त्या देत्यराजपुरहितेः । 
बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः॥ १५२ ॥ 
शम्बरस्य च सायानां सहल्मतिसायितः | 
यस्मिन्‌ प्रयुक्त चक्रेण कृष्णस्य वितथीङृतस्‌ ॥ १५३ ॥ 


प्रेथमांशे पञ्चदशोऽध्यायः १८१ | 


देव्यराज द्वारा प्रेरित विषारिन से प्रज्वलित मुखवाले सर्प भी जिन महातेजस्वी 
का अन्त नहीं कर सके ॥ १४७ ॥ 

जिन्होंने भगवत्‌ स्मरणरूपो कवच धारण किये रहने के कारण पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं 
छोड़ा ॥ १४८ ॥ 

स्वगंनिवासी देत्यपति द्वारा ऊपर से गिराये जाने पर जिन महामति को 
पृथिवी ने पास जाकर बीच हो में अपनी गोद में घारण कर लिया ॥ १४९ Il 

चित्त में श्रीमधुसूदन भगवान्‌ के स्थित रहने से देत्यराज का नियुक्त किया हुआ 
सबकाशोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शान्त हो गया ॥ १५० Il 

Sas द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दाँत जितके वक्षः 
स्थल में लगने से टूट गये ओर उनका सारा मद चूर्ण हो गया॥ १५१॥ 

पूर्वकाल में देत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविन्दा- 
सक्तचित्त भक्तराज के अन्त का कारण नहीं हो सकी ॥ १५२ Ul 

जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायाबी शस्बरासुर को हजारों मायाएँ 
श्रीकृष्णचन्द्र के चक्र से व्यर्थ हो गयीं ॥ १५३ Ul 
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दत्येन्रसुदोपहृतं यस्तु हालाहल विषम्‌ । 
जरयामास सतिस्षानविकारससत्सरी ॥ १५४ ॥ 
समचेता जगत्यस्मिन्‌ यः aAa जन्तुषु । 
यथात्सति तथाभ्यत्र परं सैत्रगुणान्वितः ॥ १५४ ॥ 
धर्स्सात्सा सत्यशोचादिगुणानासाकरस्तथा । 
उपसानमशेषाणा साधूत्तां यः सदाभवत्‌ ॥ १५६ ॥ 


॥ इति ओविषणुपुराणे प्रथमेश पञ्चदशोऽध्यायः 0 


जिन मतिमान्‌ और निर्मत्सर ने देत्यराज रसोइयों के लाये हुए हलाहल विष 
को निविकार-भाव से पचा लिया ॥ १५४ ॥ 


जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समानचित्त और अपने समान ही 
दूसरों के लिए भी परमप्रेमयुक्त थे ॥ १५५ ॥ 


ओर जो परम धर्मात्मा महापूरुष, सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानि तथा 
समस्त साधु-पुरुषों के लिए उपमास्वरूप हुए थे ॥ १५६॥ 


M इति धोविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ee Se 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


पर्यालोचन 


हे भगवन्‌ ! आपके स्वायम्भु मन्वन्तर में देवता, असुर, मनुष्य, सपं और 
पशु-पक्षी भादि ae. केसे हुई ? अब में उसो का विस्तार जानना चाहता हूँ। 
प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान्‌ अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार 
उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है । 


हे शोनकादि ऋषियों | परम योगी व्यासनन्दन श्रीशुकदेव जी ने राजि 
परोक्षित्‌ का यह सुन्दर प्रश्‍न सुनकर उनका अभिनन्दन किया और इस प्रकार कहा | 


राजा प्राचीनबहि के दस छड़के-जिनका नाम प्रचेता था--जब समुद्र से 
बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्तिपरायण हो जाने से सारी 
पृथ्वी पेड़ों से घिर गयी है। उन्हे वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया । उनके तपोबलने तो 
मानो क्रोध की आग में भाहुति ही डाळ दी । बस, उन्होंने वृक्षों को जला डालने के 
लिये अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की । हे परीक्षितु | जव प्रचेताओं की छोड़ी 
हुई अग्नि भौर वायु उन वृक्षों को जछाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चन्द्रमा ने 
उनका क्रोध शान्त करते हुए इस प्रकार कहा । हे महाभाग्यवान्‌ प्रचेताभो ! ये वृक्ष 
बड़े दोन हैं । आपलोग इनसे द्रोह मत कीजिये; क्योंकि आप तो प्रजा की 
करना चाहते हैं ओर सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओ | 
प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि ने सम्पूर्ण वनरपतियों ओर 
भोषधियो को प्रजा के हिताथे उनके खान-पान के लिये बनाया है । संसार में प्ख से 
उड्ने वाळे चर प्राणियों के भोजन फल-पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पेर से चलने वार्लोके 
लिए जात वरा बिना पेर वाले पदार्थ भोजन है; हाथवालों के वृक्ष-्लता आदि बिना 
हाथ वाले ओर दो पेर वाले मनुष्यादि के लिये घान, गेहूँ आदि मन्न भोजन है । चार 
पेर वाले बेल, Se भादि खेती प्रभृति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। 
हे निष्याप प्रचेताभो | भाप के पिता भोर देवाधिदेव भगवान्‌ आप लोगों को यह आदेश 
दिया है कि प्रजा को सृष्टि करो | ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डाल, यह केसे 
उचित हो सकता है। भाप लोग अपना क्रोध शान्त करं ओर अपने पिता-पितामह, 
प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषो के मार्ग का अनुसरण AA मा-बाप 
बालकों को, पलकं नेत्रों को, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुको की और ज्ञानी अज्ञानियों 
को रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते दै--घेसे ही प्रजा की रक्षा भोर हित का 
उत्तरदायी राजा होता है । हे प्रचेताओं ! समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान 
भगवान्‌ आत्मा के रूप में विराजमान हे । इसलिये आप लोग सभी को भगवान्‌ का 
निवास स्थान समझ | यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान्‌ को प्रसन्न कर लेंगे? जो 
पुरुष हृदय के उबलते हुए भयङ्कर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरोर में ही शान्त 
कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालक्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त 
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कर लेता है। हे प्रचेताओं | इन दोन-होन वृक्षों को और न जलाइये; जो कुछ बंच 
रहे हैं, उनकी रक्षा कोजिये। इससे आप का भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का 
पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिये' । 


हे परीक्षितु | वनस्पतियों के राजा चन्द्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा-4 
बुझाकर उन्हे प्रम्लोचा अप्सरा की सुन्दरी कन्या दे दो और वे वहाँ से चले गये। 
प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणिग्रहण किया उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के 
गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई | फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गये। 
इनका अपनी पुत्रियो पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने सद्धुल्प भोर वीर्य 
से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह में सुनता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो | 


हे परीक्षितु ! पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले 
देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने TET से ही की। जब उन्होंने 
देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विन्ध्याचल के निकटवर्ती पव॑तों पर 
जाकर बड़ी घोर तपस्या की । वहाँ एक अत्यन्त श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है-- 
अघमर्षण | वह सारे पापों को घो बहाता है । प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल 
स्नान करते ओर तपस्या के द्वारा भगवान्‌ की आराधना करते। प्रजापति दक्ष नने 
इन्द्रियातीत भगवानु को gaye नामक स्तोत्र से स्तुति की थी | उसी से भगवान 
उनपर ऽसन्न हुए थे । मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता g । 
दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति को-- 


हे भगवन ! आप को अनुभूति, आप को चितु-शक्ति अमोघ है। आप जीव 
और प्रकृति से परं, उनके नियन्ता और उन्हें सत्तास्फूति देनेवाले हैं । जिन जीवों ने 
त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रक्खा है, वे आप के स्वरूप का 
साक्षात्कार नहीं कर सके हैं; क्योंकि आपतक Fat भी प्रमाण की पहुँच नहीं है- 
आप की कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है । आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैँ। मैं 
आप को नमस्कार करता हूँ यों तो जीव मोर ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी 
शरोर में ene ही निवास करते हैं; परन्तु जीव सर्वशक्तिमान्‌ आप के सख्यभाव को 
नहीं जानता--ठीक वेसे ही जेसे रूप, रस, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशित करने 
बाली नेत्र, घ्राण आदि इन्द्रियवृत्तियों को नहीं जानते; क्योंकि आप जीव और जगतु 
के ब्रश हैं, दृश्य नहीं | हे महेश्वर ! में आप के धोचरणों में नमस्कार करता हूँ । देह, 
प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण की वृत्तियाँ, पञ्चमहाभूत और उनकी तन्मात्राएँ--ये सब 
जड होने के कारण अपने को भौर अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते। परन्तु 
जीव इन सबको मर इनके कारण सत्त्व, रज और तम--इन तीन गुणों को भी 
जानता है। परन्तु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेयरूप से आप को नहीं जान सकता | क्योंकि 
आप हो सबके ज्ञाता और अनन्त हैं। इस लिये हे प्रभो ! में तो केवल आप की स्तुति 
करता हूँ । जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्ययरूप विविध ज्ञान और 
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स्मरण-शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ का निरूपण करने वाला 
मन उपरत हो जाता है, उस समध बिना मन के भी केवल सञ्चिदानन्दमयी अपनी 
स्वरूपस्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। हे प्रभो ! आप शुद्ध हैं मोर शुद्ध 
हृदय-मन्दिर ही आप का निवास स्थान है और आप को मेरा नमस्कार है । जेसे 
याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को 'सामिधेनी' नाम के पन्द्रह मन्त्रों के द्वारा 
प्रकट करते हैं, वेसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी सत्ताईस शक्तियों के भीतर गूढभाव से छिपे 
हुए आप को अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही de निकालते हैं। जगत्‌ में जितनी 
भिन्नताएँ दिख पड़ती हैं, वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल 
परम सुख के साक्षात्कारस्वरूप आप ही अवशेष रहते हैँ। परन्तु जब विचार करने 
लगते हैं, तब आप के स्वरूप में माया की उपलब्धि--निर्वचन नहीं हो सकती | 
अर्थात्‌ माया भी आप हो हँ | अतः सारे नाम और सारे रूप आप के ही हैं। हे प्रभो ! 
आप मुझपर प्रसन्त होइये । मुझे आत्म प्रसाद से पुणं कर दीजिये। हे प्रभों ! जो कुछ 
वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इन्दियों से ग्रहण किया जाता 
है, वह आप का स्वरूप नहीं है; क्योंकि वह तो गुणरूप है ओर आप गुणों की उत्पत्ति 
ओर प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवळ उनकी प्रतीतिमात्र है । हे भगवन ! आप में 
ही यह सारा जगत्‌ स्थित है; आप से ही निकला है और आप ने-भोर किसी के 
सहारे नहीं--अपने-आप से हो इसका निर्माण किया है। यह भाप का ही है और आप 
के लिये ही है इसके रूप में बनने वाले भो आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। 
बनने-बनाने की विधि भो आप ही हैं। आप हो सबसे काम लेनेवाले भी हँ । जब कार्य 
और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयंसिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से 
आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव-जगत के भेद और 
स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक, अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझपर प्रसन्न 
हों। हे प्रभो ! आप की ही शक्तियाँ वादी-प्रतिवादियों के विवाद और संवाद (ऐकमत्य) 
का विषय होती हैं और उन्हें बार-बार मोह में डाल दिया करतो हैँ। आप अनन्त 
अप्राकृत कल्याण गुणगणों से युक्त एवं अनन्त हैं। में आप को नमस्कार करता हूँ। 
हे भगवन ! उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त-पादादि से युक्त साकार-बिग्रह 
हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान्‌ हस्त-पादादि विग्रह से रहित-तिराकार हैं। 
यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, 
परन्तु फिर भी उसमें विरोध नहीं है; क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। 
बिना आधार के हाथ-पैर आदि का होना सम्भव नहीं ओर निषेध को भी कोई अवधि 
होनी ही चाहिये। आप वही आधार और विषेध को अवधि हैं। इसलिये आप साकार, 
निराकार दोनों से हो अविरुद्ध सम परत्रह्म हैं । हे प्रभो ! आप अनन्त हैँ। माप का न 
तो कोई प्राकृत नाम है ओर न कोई प्राकृत रूप; फिर भी जो आप के चरणकमलों का 
भजन करते हैं, उनपर अनुग्रह करने के लिये आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों 
लीलाएँ करते हैँ तथा उन-उन रूपों एवं लोछाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर 
लेते हैं। हे परमात्मन्‌ ! आप मुझपर इपा-भ्रसाद कीजिये | लोगों को उपासनाए प्रायः 
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3 के 
साधारण कोटिकी होती हैं। अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना 
अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैँ-ठीक वैसे ही जैसे 
हवा गन्ध का आश्रय लेकर सुगन्धित प्रतीत होती है; परन्तु वास्तव में सुगन्धित नहीं 


होती । ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करनेवाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण कर | 


हे परोक्षित्‌ ! विन्ध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस 
प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए | उस ps 
गरुड़ के कंधों पर चरण A हुए थे। विशाल एवं हृष्ट-पुष्ट आठ भुजाएँ थी; 
चक्र, शङ्ख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किये हुए थे। वर्षा- 
कालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा था । मुखमण्डल 
प्रफुल्लित था | नेत्रो से प्रसाद की वर्षा हो रही थो । घुटनों तक वनमाला लटक रही 
थी। वक्षास्थल पर सुनहरी रेखा--श्रीवत्सचिन्न और गले में कौस्तुभमणि जगमगा 
रही थी | बहुमूल्य किरोट, कंगन, मकराकृति-कुण्डल, करधनी, अँगूठी, कड़े, We 
और बाजूबंद अपने-अपने स्थान पर सुशोभित थे । त्रिभुवनपति भगवान्‌ ने त्रेलोक्य- 
विमोहन रूप धारण कर रखा था | नारद, नन्द, सुनन्द आदि पार्षद उनके चारों ओर 
खड़े थे । इन्द्र मादि देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गन्धर्व और चारण 
भगवान्‌ के गुणों का गान कर रहे थे । यह अत्यन्त आश्चर्यमय और अलौकिक रूप 
देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गये । प्रजापति दक्षने आनन्द से भरकर भगवान्‌ के 
चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जैसे झरनों के जल से नदियाँ भर जातो हैं, वेसे हो 
परमानन्द के उद्रेक से उनकी एक-एक इन्द्रिय भर गयी और बआनन्दपरवश हो जाने 
के कारण वे कुछ भी बोल न सके । परीक्षित्‌ प्रजापति दक्ष अत्यन्त नञ्जता से झुककर 
भगवान्‌ के सामने खड़े हो गये | भगवान्‌ सबके हृदय की बात जानते ही हैं, उन्होंने 
दक्ष प्रजापति की भक्ति और ; जावृद्धि की कामना देखकर उनसे यों कहा | 


हे परम भाग्यवान्‌ दक्ष ! अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी; क्योकि मुझपर 
श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेमभाव का उदय हो गया है | 
हे प्रजापते ! तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिये तपस्या की है, इसलिये में तुमपर प्रसन्न 
हूँ; क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत्‌ के समस्त प्राणी अभिवृद्ध ओर समृद्ध हों । 
ब्रह्मा, शङ्कर, तुम्हारे-जैसे प्रजापति, स्वायम्भुव आदि मनु तथा इन्द्रादि देवेश्वर 
ये सब मेरी विभूतियाँ हैँ और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हे । है ब्रह्मन्‌ ! 
तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कमं आकृति है, यज्ञ अङ्ग हैं, धमं मन है ओर 
देवता प्राण हैं। जब यह सृष्टि नहीं थो, तब केवल में ही था और वह भी निष्क्रिय 
रूप में | बाहर-भीतर कहाँ भी ओर कुछ न था। न तो कोई द्रष्टा था और न दृश्य | 
में केबल ज्ञानस्वरूप ओर अव्यक्त aT | ऐसा समझ लो, मानो सब ओर सुषुप्ति-ही- 
सुषुप्ति छा रही हो। हे प्रिय दक्ष ! में अनन्त गुणों का आधार एवं स्वयं अनन्त हूँ | 
जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्माण्ड-शरीर प्रकट हुमा, तब--इसमें अयोनिज 
मादिपुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए । जब मेने उनमें शक्ति ओर चेतना का सञ्चार किया, 
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तब देवशिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हए। परन्तु उन 
सृष्टिकार्य में असमर्थ-सा पाया । उस समय मैंने उन्हें बाग बि _ झा 


उन्होंने घोर तपस्या की ओर उस तपस्या के प्रभाव से प 
अ हले-पहल तुम नो प्रजापतियों 


हे प्रिय दक्ष | देखो, यह पञ्चजन प्रजापति की कन्या असिक्नी है। इसे तुम 
अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो । अब तुम गृहस्थोचित स्रीसहवासरूप घर्म को 
स्वीकार करो । यह असिक्नी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी | तब तुम इसके द्वारा 
बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे | हे प्रजापते | अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, 
परन्तु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री-पुरुष के संयोग से हो उत्पन्न 
होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी | 


विश्व के जोवनदाता भगवानु श्रीहरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस 
प्रकार अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न zea ही लुप्त हो 
जाती है । 


हे परीक्षित्‌ | भगवान्‌ के शक्तिसब्चार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गये थे | 
उन्होंने पञ्चजन को पुत्री असिक्नी से हर्यश्व नाम के दस हजार पुत्र उत्पन्न किये | 
है राजन ! दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण भोर एक स्वभाव के थे। जब उनके 
पिता दक्ष ने उन्हें सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार 
से पश्चिम दिशा की ओर गये । पश्चिम दिशा में सिन्धु नदी और समुद्र के सङ्गम पर 
नारायण-सर नाम का एक महात्‌ तीथं है। बड़े-बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास 
करते हैं। नारायण-सर में स्नान करते ही हुर्यों के अन्तःकरण शुद्ध हो गये, उनकी 
बुद्धि भागवतधमं में लग गयी । फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के 
कारण वे उन्न तपस्या हो करते रहे। जब देवषि नारद ने देखा कि भागवत धमं में 
रुचि होने पर भी ये प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर 
कहा-भरे SAA ! तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ । वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख 
हो हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अन्त हो नहीं देखा तब सृष्टि 
केसे करोगे ? बड़े खेद की बात है | देखो--एक ऐसा देश है, जिसमें एक ही पुरुष 
है। एक ऐसा बिल है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री 
है, जो बहुरूपिणो है। एक ऐसा पुरुष है, जो व्यभिचारिणो का पति है। एक ऐसी 
नदी है, जो भागे-पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है, जो पचीस 
पदार्थों से बना है । एक ऐसा हंस है, जिसकी कहानी बडो विचित्र है। एक ऐसा 
चक्र है, जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ हे और अपने आप घूमता रहता है। मूख 
gaat ! जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे 
और इन उपर्युक्त बल्तुओं को देख नहीं छोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि केसे 
कर सकोगे ?” 
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परीक्षित ! हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान al वे देवषि नारद को यह 
पहेली, £ गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं हो विचार करने लगे । देवषि 
नारद का कहना तो सच है, यह रिङ्गशरीर है, 
पृथ्वी हैँ ओर यही आत्मा का अनादि बन्धन है । इसका 
मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ate | 
वह जाग्रतु आदि तीनों अवस्थाओों और उनके अभिमानियों से भिन्न, उनका साक्षी 
तुरीय है। वह सबका आश्रय है परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान्‌ 
हैं। उस प्रकृति आदि से अतीत, नित्यमुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान्‌ के प्रति 
असमपित कर्मों से जीव को क्या लाभ है ! जैसे मनुष्य बिळरूप पाताल में प्रवेश करके 


वहां से नहीं लोट grat—aa ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं: 


लोटता, जो स्वयं अन्तर्ज्यातिः स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान्‌ 
स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मा को करने से क्या लाभ है ? यह अपनी बुद्धि ही 
बहुरूपणी और सत्त्व, रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणो स्त्री के 
समान है । इस जीवन में इसका अन्त जाने बिना--विवेक प्राप्त किये बिना अशान्ति 
को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन हो क्या है? यह बुद्धि ही कुलटा 
स्त्री के समान है । इसके सङ्ग से जीवनख्प पुरुष का ऐश्वर्य--इसकी स्वतन्त्रता नष्ट 
हो गयी है । इसी के पीछे-पीछे वह कुलटा स्त्री के पति की भाँति न जाने कहाँ-कहाँ 
भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों, चालों को जाने बिना हो विवेकरहित कर्मों से 
बया सिद्धि मिलेगी ? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदो है। यह सूष्टि भी करती 
है और प्रलय भी। जो लोग इससे चिक्ने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का 
सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह ओर 
भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह 
मायिक कमों से कया लाभ उठावेगा ? ये पचीस तत्त्व ही एक अदभुत घर हैँ । पुरुष 
उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समस्त कायं कारणात्मक जगत्‌ का अधिष्ठाता है | 
यह बात न जानकर सच्चा स्वातन्त्र्य प्राप्त किये बिना झूठी स्वतन्त्रता से किये जाने 
वाले कर्म व्यर्थ ही हें । भगवानु का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नोर- 
क्षीर-विवेकी है । वह बन्ध-मोक्ष, चेतन ओर जड को अलग-अलग करके दिखा देता 
है। ऐसे अध्यात्मशास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर, उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने 
वाले कर्मों स लाभ ही कया है? यह काल ही एक चक्र है। यह निरन्तर घूमता 
रहता है। इसकी धार छुरे और वज्त के समान तीखी है ओर यह सारे जगतु को 
अपनी मोर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं, यह परम स्वतन्त्र है। 
यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकामभाव से उनका 
अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उत्त अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा ? शास्त्र ही पिता है; 
क्‍योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मो में लगना 
नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता, वह गुणमय शब्द आदि विषयों 
पर विश्‍वास कर ळेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने को आज्ञा का पालन भला 
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कैसे कर सकता है? हे परीक्षितु | हयंश्वों ने एक मत से यही निश्चय किया ओर 
नारदजी की परिक्रमा करके वे उस मोश्चपथ के पथिक बन गये, जिस पर चलकर 
फिर लौटना नहीं पड़ता | इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में-संगीतलहरी में 
अभिव्यक्त हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के चरणकमलों में अपने चित्त को अखण्डरूप से 
स्थिर करके लोक-लोकान्तरों में विचरने लगे | 


हे परीक्षित्‌ | जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान्‌ पुत्र नारद 
के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गये हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गये, उन्हें बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ। सचमुच अच्छी सन्तान का होना भी शोक का हो कारण है। 
ब्रह्माजी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सान्त्वना दी | तब उन्होंने पश्चजन-नन्दिनी असिक्नी 
के गभं से एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये। उनका नाम था शबलाश्व। बे भी अपने 
पिता दक्षप्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजासृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी 
नारायण सरोवर पर गये, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त को थो । 
हाबराश्वों ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया । स्नानमात्र से ही उनके अन्तः- 
करण के सारे मल धुल गये । अब वे परब्नह्मस्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान्‌ 
तपस्या में लग गये । कुछ महीनों तक केवल जल ओर कुछ महोनों तक केवल हवा 
पीकर ही उन्होंने 'हम नमस्कारपूर्वक ASST भगवान्‌ नारायण का ध्यान 
करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अन्तर्यामी हैं तब सवंव्यापक एवं 
परम हंसस्वरूप S|) इस मन्त्र का अभ्यास करते हुए मन्त्राधिपति भगवान्‌ की 
आराधना की । हे परीक्षित्‌ | इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्च प्रजासुष्टि के लिए 
तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आये और उन्होंने पहले के समान 
ही कूट वचन कहे । उन्होंने कहा--'दक्षप्रजापति के पुत्रों ! में तुम लोगों को जो 
उपदेश देता हुँ, उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो। 
इसलिए, उनके मार्ग का अनुसन्धान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ 
मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान्‌ पुरुष परलोक में 
मरुद्गणों के साथ आनन्द भोगता है। हे परीक्षित्‌ | शबलाश्वों को इस प्रकार उपदेश 
देकर देवि नारद वहाँ से चले गये ओर उन लोगों ने भो अपने भाइयों के मार्ग का 
ही अनुगमन किया; क्योंकि नारदजी का दशेत कभी व्यथं नहीं जाता | वे उस पथ के 
पथिक बने, जो अन्तर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होनेयोग्य; अत्यन्त सुन्दर और भगवत्प्राप्ति 
के अनुकूल है । वे बेती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लोटे हैं 
और न मागे Stet हो | 

दक्षप्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे है। उनके चित्त 
पुत्रों के अनिष्ट की rare हो आयी। इतने में ही उन्हें मालूम हुमा कि पहले को 
भाँति अबकी बार भी नारदजी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया । उन्हें अपने पुत्रों की 
कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारदजी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलते 
पर क्रोध के मारे दक्षप्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारदजी 
से बोले। 
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| तुमने झूठमूठ साधुओं का बना पहन रमला है। हमारे भोलेभाले 
बालकों = oe मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी 
उन्होंने ब्रह्मचर्यं से ऋषि-ऋण, यज्ञ से देव-ऋण ओर पुत्रोत्पत्ति से पितृऋण नहीं 
उतारा था । उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के सम्बन्ध में भी कुछ विचार नहीं था। 
परन्तु है पापात्मन्‌ ! तुमने उनके दोनों लोको का सुख चौपट कर दिया। सचमुच 
तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते 
फिरते हो । तुमने भगवान्‌ के पाषंदों में रहकर उनकी कोति कलङ्क ही लगाया | 
सचमुच तुम बड़े निलं्न हो। में जानता हूँ कि भगवान्‌ के पार्षद सदा-सवंदा दुःखी 
प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं। परन्तु तुम प्रेमभाव का विनाश करने 
वाळे हो । तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वेर वहीं करते | यदि तुम 
ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेहपाश--विषयासक्ति का बन्धन कट सकता 
है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है; क्योंकि तुम्हारे--जेसे झूठमूठ वेराग्य का 
स्वाँग भरने वालों से किसी को वेराग्य नहीं हो सकता | हे नारद ! मनुष्य विषयों का 
अनुभव किये बिना उनको कटुता नहीं जान सकता । इसलिए उनकी दुःखरूपता का 
अनुभव होने पर स्वयं जेसा वेराग्य होता है, वेसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता | 
हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनो धमंमर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी 
तुमने हमारा असह्य अपकार किया था। तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी 
वंश-परम्परा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ 
वही दुष्टता का व्यवहार किया । इसलिए मूढ़ ! जाओ, लोक-लोकान्तसें में भटकते 
रहो | कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठरो नहीं होगी । oo 


हे परीक्षित्‌ ! सन्तशिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा” कहकर दक्ष का 
शाप स्वीकार कर लिया | संसार में बस, साधुता इसो का नाम है कि बदला लेने की 
शक्ति-रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाय | 


हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर ब्रह्माजी के बहुत अनुनय-विनय करने पर दक्षप्रजापति 

ने अपनी पत्नी असिक्नी के गर्भ से साठ wea उत्पन्न कीं | वे सभी अपने पिता 

दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्षप्रजापति ने उनमें से दस कन्याएँ धमं को, तेरह 

FRAT को, सत्ताईस चन्द्रमा को, दो भूत को, दो अङ्गिरा को, दो कृशाश्व को ओर 

दोष चार ताक्ष्यनामधारी कश्यप को ही ब्याह दीं । हे परीक्षित्‌ ! तुम इन दक्षकन्याओं 

हरि सन्तानों के नाम मुझसे सुनो । इन्हीं की वंशपरम्परा तोसों लोकों में फैली 
| 


धर्म की दस पत्नियां थी--भानु, लम्बा, ककुभ्‌, जामि, विश्वा, साध्या, 
मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और सद्धुल्पा | इनके पुत्रों के नाम सुनो । हे राजन्‌ | भानु का 
पुत्र देवऋषभ ओर उसका इन्द्रसेन था । लम्बा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके 
मेघगण । ककुभ्‌ का पुत्र हुआ सङ्कट, उसका कीकट ओर कोकट के पुत्र हुए पृथ्वी के 
सम्पूर्ण दुर्गों (किलो) के अभिमानी देवता । जामि के पुत्र का नाम था स्वगं भोर 
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उसका पुत्र हुआ नन्दी | विश्वा के विष्वेदेव हुए। उनके कोई सन्तान न हुई। साध्या 
से साध्यगण हुए भौर उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि | मरुत्वती के दो पुत्र हुए--मरुत्वान्‌ 
भोर जयन्त | जयन्त भगवान्‌ वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेन्द्र भी कहते हैं। 
मूहूर्ता से qed के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने-अपने मुहु में जीवों को 
उनके कर्मानुसार फल देते हैं। सङ्कूल्पा का पुत्र हुमा सङ्कल्प और उसका काम | 
वसु के पुत्र आठौं वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो | द्रोण, प्राण, धुव, अकं, अग्नि, 
दोष, वसु और विभावसु । द्रोण को पत्नी का नाम है अभिमति | उससे हर्ष, शोक, 
भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए । 


राजा अङ्ग के चले जाने से ऋषि-मुनियों ने देखा कि सब ठोग उच्छद्धल 
होते जा रहे हैं। बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता | इसलिए किसी-न-किसी को 
तो शासक बनाना हो चाहिए। क्योंकि शासक चोर, डाकू भोर दुष्ट को दण्ड देकर 
प्रजा की रक्षा करता हैं । प्रजा सुरक्षित रहती है तो अपने धर्म का पालन करतो है। 
धर्म-पालन के लिए सुरक्षा है और सुरक्षा के लिए राजा है। राजा धर्म-पालन का 
ही अङ्गहै। यदि वह धर्म-पालन का विरोध करे तो राजा राजा होने योग्य 
नहीं रहता। 


अब कुछ बड़े-बड़े लोग HHS ET ओर सोचने लगे कि किसको राजा बताया 

जाये। उन्होंने सुनौथा को बुलाया और उससे सलाह करके प्रजा के न चाहने पर भी 
बेन का राज्याभिषेक कर दिया । जब वेन राज्य सिंहासन पर बेडा तो उसके आतङ 
से सभी चोर-डाकु जङ्गों में भाग गये। उसके पास अपार वेभव आ गया | अभिमानी 
तो वह इतना बड़ा था कि अपने आप ही अपनी तारीफ करता रहता था कि भें 
ऐसा हूँ, में वेसा हूँ।' अपने मुंह से अपनो तारीफ करना सत्पुरुष लोग पसन्द नहीं 
करते | दूसरों से भी अपनी प्रशंसा सुनना पसन्द नहीं करते। श्री रूपगोस्वामीजी 
महाराज ने कहा कि महापुरुषों को जैसे पाप करने में शर्म आती है, बेसे ही अपनी 
तारीफ सुनने में भी शमं आती है-- 

aa क्लममात्मनो ` विदधति प्रीत्या परेषां प्रियं 

लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि | 

विद्यावित्तकुलादिभिश्च यदमी यान्ति क्रमान्तञ्जता 

रम्या कापि सतामियं विजयते नैसगिकी प्रक्रिया ॥ 


अब वेन ने आदेश निकाल दिया कि यज्ञ मत करो, दान मत करो, होम मत 
करो। इसकी डोंडो पिटवा दो, उसने सारे राज्य में | मुतियों ने देखा कि यह तो 
बड़ा भारी दुःख आ गया । वे सब सत्र के लिए wre हुए 
कुपयोचुः स्म सत्रिणः ।७ 
और आपस में विचार किया कि राजा धर्म का विरोधी है और राजा नहीं रहता तो 
चोर-डाकू बढ़ जाते हैं, अराजकता फैल जाती हैं। इस भय से हमने अयोग्य को 
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भय देने लगा | इसको राजा बनाना साँप को दूध पिलाने 


राजा बना दिया। अब यही 
है और प्रजा का नाश करना चाहता है । 


जेसा हो गया । यह स्वभाव से ही दुष्ट 
फिर परस्पर विचार विनिमय के पश्चात्‌ यह निर्णय हुआ कि एक बार उससे 
मिलकर उसको समझाया जाये 
“सान्त्वितो यदि नो वाच॑ न ग्रहोष्यत्यधर्मकुत्‌ ।' 


यदि समझाने-बुझाने पर भी हमारी बात नहीं मानेगा तो--लोकधिक्कार- 
संदग्ध॑ दहिष्यामः स्वतेजसा (१३)-प्रजा जिसके विरुद्ध हो जाती है--जिसको 
धिक्कारने लगती हैं, तब वह अपने आप मर जाता है। यदि यह नहीं माना तो हम 
इसको अपने तेज से नष्ट कर देंगे । 


महात्मा लोग अपने क्रोध को छिपा कर राजा वेन के पास गये ओर उसको 
समझाने का प्रयास किया कि महाराज, आप हमारा विज्ञापन, हमारा निवेदन सुने | 
इससे आपकी आयु, लक्ष्मी एवं कीति की वृद्धि होगो । यदि मनुष्य मन, बुद्धि, वाणी 
और शरीर से धर्म का आचरण करे तब उसको उन विशोक लोको की प्राप्ति होती है, 
जो बड़े-बड़े संन्यासियो को मिलते हे । आपका वह जो परमकल्याणमय लोक है, 
उसका कहीं नाश न हो जाय, क्योकि उसके नष्ट हो जाने पर राजा को सिंहासन से 
गिर जाना पड़ता है । राजा बनाया ही इसलिए जाता है कि वह अपने दुष्ट कर्मचारियों 
और डाकुओं दोनों से प्रजा की रक्षा करे--'असाध्वमात्येभ्यश्वो रादिभ्यः | 
जिसके नगर ओर राष्ट्र में वर्णाश्रम-धमं के अनुसार यज्ञपुरुष भगवान्‌ को आराधना 
होती है, उस पर भगवान्‌ प्रसन्न होते | आप स्वयं भी यज्ञों के द्वारा भगवान्‌ की 
आराधना करें और ब्राह्मणों को करने दें। उसकी अवहेलना मत करें | 


यह सुनकर अभिमानी वेन ने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, जो अधमं को धर्म 
समझते हो। जेसे कोई स्त्री अपनी जीविका चलाने और पालन-पोषण क रने वाले 
पति को छोड़कर जार के पास चली जाये, वेसे ही तुम लोग भूपरूप Seay की 
अवहेलना करते हो । कौन होता है यज्ञपुरुष, जिसके प्रति तुम लोगों की इतनी भक्ति 
है ? भरे, सब देवता तो राजा के शरीर में रहते हैं, इसलिए तुम्हें यदि यज्ञादि कर्म 
करना ही है तो उसके द्वारा मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। अब 'इन्द्राय 
स्वाहा' छोड़ो और 'वेनाय स्वाहा” कहो । जो कुछ भी भेंट-पूजा देनी हो, वह सब 
मुझको दो | 

इस प्रकार वेन की विपर्ययबुद्धि देखकर महात्माओं ने समझ fear कि अब 
इसका मङ्गल भ्रष्ट हो गया है। महात्माओं को क्रोध AT TAT | नीति यह है कि 
सहसा क्रोध नहीं करना चाहिए, पहले समझा-बुझाकर काम बनाने का प्रयास करना 
चाहिए। फिर समझाने से काम न बने तब क्रोध करे। महात्माओं के वर्णन के प्रसंग 
में जो भृगु, अङ्गिरा; वसिष्ठ आदि के नाम आते हैं, वे सब शिखा-सृत्रधारी हैं। 
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वर्णाश्रमो और यज्ञ-यागादिपरायण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ होते हैं | 


संन्यास लेने का अधिकार तो बहुत थोड़े लोगों के होता है। 
धर्मं रक्षक होते हैं। | त em oe 


जब वेन पर समझाने-बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पडा, तब महात्माओं को 
क्रोध आ गया और वे बोले--कि वेन जेसे दुष्ट को छोड़कर और कौन है, जो daz 
ओर यज्ञ की निन्दा करे । इसलिए यह राज्य-सिंहास, पर बैठने योग्य नहीं है-- 


हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुण: | ३१ 


इसको मार डालो, मार डोलो। यह बडा पापी है। यदि जोता रहेगा तो 
जगत्‌ को भस्मसात्‌ कर देगा | यह संन्यास का अधिकारी नहीं, यह तो क्योंकि साक्षात 
भगवान्‌ विष्णु की निन्दा करता है। 


इस प्रकार ऋषियों ने निश्चय करके हुंकार किया और वेन को मारने के लिए 
उद्यत हो गये मर तो वह तभी गया था, जब उसने भगवान्‌ की निन्दा की थी, 
ऋषियों के हुंकार को उसे मारने का एक यशमात्र हो मिला। 


वेन की माता सुनीथा बडी चतुर थी। उसने वेन के मृत शरीर को सुरक्षित 
कर दिया | बह इसलिए चुप लगा गयी कि ऋषि लोग नाराज हैं। उसके बहुत दिनों 
बाद ऋषि लोग सरस्वती नदी के तट पर इकट्टे हुए और देखा कि सृष्टि में बड़े-बड़े 
उत्पात हो WE | जहाँ देखो, वहीं चोरी डेकेती । बड़ी अराजकता फैल रहो है। 
हिंसा भौर उपद्रव हो रहे हैं। 


चोरप्रायं जनपदं होनसत्त्वमराजकस्‌ | ४० 


सारा देश ही प्रायः चोर हो गया है, किसी के अन्दर dof नहीं है। लोग देखें 
कि यह बुरा काम कर रहा है, परन्तु उसको रोक न सकें। ऋषियों ने सोचा ऐसो 
स्थिति में ब्राह्मण क्या करें? लेकिन यदि समदर्शी शान्त ब्राह्मण भी गरीबों की 
उपेक्षा करता है तो उसका वेद, ज्ञान, वेदिक अध्ययन वैसे ही स्रवित हो जाता है, 
जैसे Ge बतंन में से दूध निकल जाय। 


अन्त में महात्मगण इस निश्चय पर पहुँचे कि अङ्ग राजा के वंश का नाश 
नहीं होना चाहिए वे राजभवन में गये और वहाँ सुनीथा द्वारा सुरक्षित वेन का शरीर 
निकाल कर उन्होंने उसको जाँघ का मन्थन किया। उसमें से एक ऐसा पुरुष निकला 
जो कोए के समान काला था, बौना था। भौर महान्‌ हनुवाला था । उसके हाथ पाँव 
छोटे-छोटे थे, उसको आँखें लाल-लाल थीं ओर उसके बाल तांबे के रङ्ग के थे । उसने 
ऋषियों से पूछा कि में क्या करू महाराज? महात्माओं ने कहा कि निषीद बैठ 
जाओ | उसी का नाम निषाद हो गया और उसी के वंशज गिरि-कानन में जाकर 
रहने लगे | 


१३ Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In ?५0।८्िपुरी मू २४ 
ion by eG i 
१९४ y eGangotri 


इस प्रसङ्ग से यह पता चलता है कि जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग शरीर में 
धातुओं का विश्लेषण कर देते हैं कि इसमें इतना अमुक तत्त्व है और इसमें इतना 
अमुक तत्त्व है, वेसे ही महात्माओं में शरीर के पाप-पुण्य का विश्लेषण कर देने की 
सामर्थ्यं थी। वे पाप-पुण्य का विष्लेषण करके दोनों को भलग-अळग केर देते थे मौर 
पापांश को उधर तो पुण्यां को इधर भेज देते थे । 
ेत्रेयजी कहते हैं कि हे विदुरजो ! ब्राह्मणों ने वेन की जाँच के बाद उसके. बाहु 
का मन्थन किया तो उसमें से एक स्त्री-पुरुष का जोडा प्रकट हुमा | उसे देखकर 
महात्माओं ने पहचान लिया और वे बोले कि जो पुरुष हैं, यह तो साक्षात्‌ विष्णु 
भगवान्‌ की कला है भौर जो कन्या है, यह साक्षात लक्ष्मी की कला है | पुरुष का 
पथुश्चवा होगा, जो राजाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली होगा । और यह जो 


नाम पृथुश्र 4 
इसके साथ देवी पैदा हुई है, इसका नाम अघिः होगा | ये लक्ष्मी हैं, जो भगवान्‌ के 


साथ झायी & | 

अब ब्राह्मण लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, गन्धव गान करने लगे, देवताओं 
द्वारा पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्माजी ने आकर देखा तो पृथु के दाहिने हाथ में 
गदाधारी भगवान्‌ का रेखात्मक चक्र था ओर चरणों में पद्म fag atl उन्होंने 
पहचान लिया कि यह भगवान्‌ का अवतार ही है। 

जब अभिषेक होने लगा तो सब लोग अपनी ओर से विविध पदार्थो के उपायन 
लेकर आये। उपायन माने भेंट या उपहार। यह उपायन शब्द ही गाँवों को तरफ 
“ब्रायन? बन गया है। अब तो बहुत बड़ी शोभा हुई। कुबेर ने सोने का सिंहासन 
दिया ओर वरुण ने छत्र दिया । श्रीहरि ने अपना चक्र दे दिया, लक्ष्मी ने अपनी 
सम्पत्ति दे दी, रुद्र ने तलवार दे दी और अम्बिका ने चर्म दे दिया | इस प्रकार सभी 
देवी-देवताओं ने अपनी-अपनी वस्तुएँ पृथू और मिः को सम्पत्ति कर दीं। सिन्धु, 
नदी, नद, पर्वत आदि सबने कह दिया कि पृथु हम पर जहाँ भी जाना चाहें, वहाँ 
अपना रथ लेकर जा सकते हैं। 

इसके बाद जब प्रशंसा करने के छिए सूत, मागध, बन्दी आदि इकट्ठें हुए तब 
पृथु ने कहा कि बयोंजी, अभी तो हम पैदा हुए हैं, हमारे अन्दर क्या गुण हैं, क्यों 
नहीं--इसका कुछ पता नहीं फिर तुम लोग क्यों मेरी स्तुति करोगे? लोग बच्चा 
वेदा होते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भले लोग अपनी प्रशंसा 
सुनकर प्रसन्न नहीं होते । इसलिए जब हमारा कोई गुण प्रकट हो तब तुम लोग उस 
गुण की स्तुति करना | क्योंकि स्तुति गुण की जाती है। अभी जो गुण हमारे भन्दर 
हें हो नहीं, उनको लेकर यदि हुम स्तुति करायेंगे तो यह बात भले आदमी के योग्य 
नटीं--'होमन्त: परमोदाराः पौरुषं वा विगहितस्‌' (२५) | जो छज्जाबान्‌, उदार 
पुरुष होते हैं, वे अपनी निन्दा-स्तुति नहीं सुनते । जेसे कोई बच्चे की तारीफ करे कि 
बाह बेटा, तुम बड़े बहादुर हो और वह सुनकर बच्चा खुश हो जाय, बैसे हो हम 
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मैत्रेयजी ने कहा कि हे विदुरजी ! पृथु की बात सुतकर सूत, मागध, बन्दी सबको 
बोलतो बन्द हो गयी ओर उन्होंने मुनियो की ओर मुख कर उनसे पुछा कि महाराज, 
अब हम क्या करें ? केसे स्तुति करें ? मुनियो ने कहा कि देखो, तुम लोग ऐसे 
करो कि महाराज, आप आगे चलकर ऐसे होंगे, वेसे होंगे | स्तुति करने की यह रोति 
बहुत बढ़िया होगो | क्योंकि इस प्रकार तुप लोग अच्छे-अच्छे गुणो की कल्पना करके 
कहोगे कि आपके अन्दर ये-ये अच्छे गुण प्रकट होंगे | 


इसके बाद सूत-मागध-वन्दीजन पृथु से कहने लगे कि हम आपकी महिमा का 
वर्णन क्या कर सकते हैं ? आप तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। यहाँ देखो, किसी को भी-- 
प्रशंसा करनो हो तो उसको भगवद्रूप समझकर हो उसकी प्रशंसा करनो चाहिए, 
उसमें संकोच की कोई बात नहीं। हमारे एक मित्र किसी की तारीफ .नहीं करते । 
अपने को इतना बडा लोकप्रिय समझते हैं कि अगर मेरे मुंह से किसी की तारीफ 
निकल जायेगो तो लोग उसको बड़ा मानने लगेंगे और उसकी गलती में फेस जायेंगे-- 
इस डर के मारे वे किसी को तारीफ ही नहीं करते। लेकिन इस प्रकार का अहंभाव 
ठीक नहीं | कहों-कहीं प्रशंसा आवश्यक होती है। इसलिए उसको रीति यह है कि 
जिसकी प्रशंसा करनी हो, उसमें भगवान्‌ का दशन करते हुए प्रशंसा करो कि इसमें 
अमुक भगवत्तत्त्व है, अमुक भगवद्रस है | क्योंकि भगवान्‌ सबमे हैं। 


ये सूत आदि लोग भगवान्‌ के अंश की स्तुति करते हुए कहने लगे कि ये 
धर्मचारियों में श्रेष्ठ होंगे । धर्ममर्यादा के उपदेश होंगे seth शास्ता होंगे और सर्व 
लोकपालों के तेज की अपने शरीर में धारण करेंगे। जैसे सूर्य पृथिवी का रस लेकर 
समय पर बरस देते हैं, जेसे पृथिवी सबको क्षमा करती है, जैसे इन्द्र वृष्ट करके प्रजा 
की रक्षा करते हैं, जैसे चन्द्रमा सबके ऊपर चाँदनी को बरसा करता है, जैसे वरुण 
अप्रकट रहकर निधि को रक्षा करते हैं, जेसे अग्नि दुघेषं रहते है--कोई उनको दबा 
नहीं सकता, जेसे वायु सबके लिए श्वास देता है, वेसे हो लोकपालों के गुण पृथु में 
होंगे। इनका यदि अपना बेटा भी बुरा काम करेगा तो उसको दण्ड देंगे, किन्तु शत्रु 
का बेटा भी यदि निरपराध होगा तों उसको दण्ड नहीं देंगे। इनका चक्र अप्रतिहत 
होगा और सारी सृष्टि का ये अनुरञ्जन करेंगे। थे दृढव्रत, सत्यसन्त भोर सबके 
शरण्य होंगे । परस्त्री को माता के समान समझंगे, Teal के सेवक होंगे, सबसे मात्मा 
के समान प्रेम करेंगे ओर दुडों को दण्ड देंगे। ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं. जो कला 
से अवतीर्ण हुए हैं। सारे भूमण्डल में घूम-घूमकर उसकी रक्षा करेंगे। 


इस प्रकार पृथु के चरित्र में जो मागे आने वाले गुण हैं, उन सवका उन्होंने 
वर्णन किया | इन गुणों का वर्णन यदि बच्चों के सामने किया जाये तो उनका संस्कार 
दृढ़ होगा भोर उनके मन में बुरे बिचार कभी आयेंगे नहीं । 

ैत्रेयजी मे कहा कि है विदुरजी ! जब इस प्रकार पृथु की ख्याति हुई तो उन्होंने 
प्रशंसकों के मन में जो-जो इच्छा थो, वह सब पुरो की । क्योंकि राजा का यह काम 
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है कि वह सूत, बन्दी, मागध आदि की जो परम्परा है, इसको भी चालू रखे | यह नहीं 
कि जो उसके खेत में हल जोते, उसो को जीविका वह चलावे। राजा का तो यह 
काम है कि चाहे कोई उसे माने या न माने, उसकी पार्टी में हो या दूसरी पार्टी में 
हो, र।जा सबका समान रूप से पालन-पोषण और संरक्षण-सम्वर्धन को व्यवस्था क्रे | 
राजा को तरफ से ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। राजा अपनी राजगद्दो पर 
भगवान्‌ के रूप में बैठता है, इसलिए उसमें ईश्वरीय गुणों का सन्निवेश होता चाहिए | 


अब विदुर ने पूछा कि है मुनिवर ! मैंने सुना है कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण 
किया था। वह किस लिए किया था और पृथु ने उसका दोहन केसे किया था? 
बछड़ा बया था? कृपा करके आप यह सब हमको बताइये । पृथिवी तो प्रकृति से हो 
विषम है । पृथु ने उसको समान कैसे कर दिया ? इन्द्र ने उनका घोड़ा कैसे चुराया ? 
अभी-अभी सूत-मागध, बन्दोजनों ने पृथु के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह सब भाप 
हमें सुनाइये। 

Saas ने कहा हैं कि हे विदूरजो | जब राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ ओर 
घे जनता के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बेठे तो उस समय सबसे बडो समस्या यह 
थी कि प्रजा के पास खाने के लिए अन्न नहीं था-- 

प्रजा Free क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्क्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ । ९ 

सब लोग भूख-प्यास से दूबले हो गये थे । उन्होंने पृथु के पास आकर पहली 
बात यही कहो कि महाराज, और सब काम पीछे होंगे--पाठशाला, चिकित्सालय 
आदि बाद में बनवाना, इस समय तो हम भूख-प्यास से वेसे हो आकुल-ब्याकुछ हों 
रहे हैं, जैसे किसी पेड़ की कोटर में आग लग गयो हो | इसलिए पहले हम लोगों के 

भोजन का प्रबन्ध आप करें--क्योंकि आप हमारे राजा हुए हैं-- 
क्षुधादितार्ना नरदेवदेवः | 


aaa नड॒क्ष्यामह उज्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपाल: । ११ 
अब जब पृथु ने प्रजा का यह कष्ट सुना तो पहले बहुत चिन्तन किया । चिन्तन 
करते-करते उन्होंने यह बात पकड़ लो कि पृथिवी में जो ऊर्जा-शक्ति है--जिससे अन्न 
उपजता है, वह पृथिवो ने चुरा ली है। यहो कारण है कि पृर्थिवी में से जितना अन्न 
पैदा होना चाहिए, उत्तना नहीं हो पा रहा है। अब उन्होंने धनुष-बाण हाथ में लिया | 
राजा के पास तो धनुष-बाण हो होता है। पर यह जो धरती खोदने वालो कुदाली है, 
यह भी घनुष-बाण ही है। 


सन्दधे विशिखं भूमेः कुद्धस्त्रिपुरहा यथा | १२ 


राजा को पृथिवी पर बड़ा भारो क्रोध आया। धरती डर गयो, वह उनके 
सामने से हरिणो की तरह भागने लगा । उसने गाय का रूप बना लिया। जहाँ-जहाँ 
पृथिवो थो, वहाँ-वहाँ छक्का राज्य'बः१/इसलिए। जहाँ Aggy जाये, वहाँ पृथु 
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खड़े मिले। अन्त में पृथिवी ने कहा कि हे प्रभो ! आप शरणागतवत्सल हैं | प्राणियों 
को रक्षा के लिए आये हैं। में तो स्त्री हूँ, निष्पाप हैं, TAN आप क्यों प्रहार करना 
चाहते हैं ? यदि स्त्रो से कोई अपराध हो जाये तब भी लोग उस पर प्रहार करना 
पसन्द नहीं करते । यदि में नहीं रहूँगी तो आपको प्रजा कहाँ रहेगी, स्वयं आप 
कहाँ रहेंगे ? 

तपस्वी पृथु ने पृथिवी को फटकारे हुए कहा कि यदि तुम मेरे शासन से 
पराङ्मुख होकर रद्दोगो तो में तुम्हारा वध कर ST | तुम गाय बनकर घास 
खातो हो भोर दूध नहां देता । तुम्ह तो दण्ड मिलना चाहिए । सृष्टि में पहळे जितनी 
भोषधियाँ थीं, सबको तुमने ग्रस छिया, उनके बीज तुम्हारे अन्दर छिपे हुए हें ओर 
प्रजा भूख से मर रहो है। 


शमयिष्यामि मद्वाणेभिन्नायास्तव मेदसा | २५ 


देख मेदिनी, तेरे चप्पे-चप्पे को में अपने बाणो से छिन्न-भिन्न कर दूं। ऐसी 
व्यवस्था कर दुंगा कि लोग मिट्टा खाकर अपना जोबन व्यतोत करें। मिट्टी को में 
खाने योग्य बचा दुंगा । तुम्हारा जो मेद है, उसे भोज्य बना aml चाहे कोई 
नपुंसक हो, स्त्र। हो अथवा पुरुष हो, यदि वह दूसरों को हानि पहुँचाता है तो उसको 
मारने से राजा को दोष नहों लगता | तुमको स्त्री समझ कर छाड़ देने को जरूरत 
नहीं । तुमने प्रजा के साथ अन्याय किया है। तुम्हारा रूप गाय नहीं है। अगर तुम 
असल गाय होतो में तुमको छोड़ देता, बाण नहीं मारता । तुम तो अपनी माया से 
हमारे सामने गाय बनकर आयी हो। इसलिए हमारे बाण तुमको देखकर संकोच 
करने वाळे नहीं | रही बात यह कि तुम्हारे नष्ट हो जाने पर प्रजा का धारण कहाँ 
होगा तो हम भात्मयोग बल से प्रजा का धारण कर लेंगे | 


पृथु का रोद्र-रूप देखकर पृथिवो उनको पहचान गयो कि ये तो हमारे वे हो 
हैं। उसने झट मानवोय रूप धारण करके हाथ जोड़े और चरणों में गिर कर बोली-- 


नमः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे | २९ 


आप नाना रूप धारण करते हुँ हे महाराज | भापको नमस्कार है । आपमे द्रव्य, 
क्रिया, कारक, विभ्रम को तरंग बिलकुल नहीं । आपने हो तो मुझे बनाया है और 
आप ही मारने के लिए उद्यत हुए हें। तब मेरी रक्षा कौन करेगा, आपने हो पहले 
TUS AAA धारण करके मेरा उद्धार किया । मुझको भापने नाव की तरह जळ में 
बेठाया था | आप हो मेरे लिए धराधर बने थे । हे प्रभो ! पता नहीं चलता कि आपकी 


'क्या इच्छा है ? में तो आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। 


इस प्रकार पृथिवी डरकर भगवान्‌ पृथु की स्तुति करने लगो। उसने प्राथना 
की कि हे महाराज ! आपके मन में यह जो क्रोध है, इसको आप शान्त कर दोजिये 
ओर मेरी प्रार्थना सुनिये 
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संनियच्छाभि भो मन्युं निबोध श्रावितं च में । २ 
देखिये हे महाराज ! विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि अगर शत्रु भी कोई सारगर्भित 
बात कहता है a उसे मान ले ॥ संसार में जो परिस्थिति आती है, वह एक बार 
आतो है, ऐसा नहीं । मुनियों नेतो इस लोक में ओर परलोक में सब प्रकार की 
परिस्थितियाँ देखी है-- दृष्टा योगा: प्रयुक्ताश्ल पुसां श्रेयः प्रसिद्धये (२) | 
हे महाराज | केसो आपत्ति-विपत्ति आने पर और कौन-सा रोग होने पर क्या 
दवा देनी चाहिए, यह योग हमारे महापुरुषों ने जाना है और उसका प्रयोग भो किया 
जाता है। आज जो रोग आया है, वह कया संसार में कभी नहीं आया था ? कभी तो 
प्रजा बहुत बढ़ जातो है ओर जब युद्ध होता है, संसार हो जाता है तब प्रजा बहुत 
घट जातो है। परशुराम के समय में प्रजा बहुत घट गयी थो | उस समय महात्माओं 
ने दूसरे प्रकार का प्रयोग और नियोग किया | महात्मा लोग समय-समय पर आपत्ति- 
विपत्ति के निवारण का प्रयोग जानते हैं। ऐसे अवसरों पर महात्मा लोगों ने जो-जो 
उपाय किये हैं, उनका भलीभाँति अनुष्ठान करने पर सुख मिलता है। इसलिए लोगों 
को चाहिए कि अपने पूर्व पुरुषों के अनुभव से फायदा उठाये | 
अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा । ४ 


जो अपने पूर्वजों के अनुसार श्रद्धापुवंक चलता है, उसको उपेय की प्राप्ति हो 
जाती है। पहले के लोगों का अनुभव है कि जब उन्होंने आग में हाथ डाला, तब वह 
जल गया । इसलिए उन्होंने हमको बताया कि देखो बेटा, आग में हाथ नहीं डालना, 
नहीं तो जल जाओगे । अब यदि हम आपकी बात नहीं मानते, हम भी भाग में हाथ 
डाल कर देखेंगे । इसका परिणाम क्या होगा ? यही होगा कि आग में हाथ डालेंगे 
तो जलेंगे। इसलिए लाभ इसी में है कि हमें अपने पूर्वजों के अनुभव से फायदा 
उठाना चाहिए-- 
ताननादृत्य यो विद्वानर्थानारभते स्वयस्‌ | 
तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्व पुनः पुनः ॥ 


जो बड़े-बूढ़ों को बात नहीं मानता, उनके अनुभव से लाभ नहीं उठता, वह 
बारम्बार उपाय तो करता है; किन्तु उसका काम बिंगड़ता है। 


पृथ्वी कहती है कि पहले ब्रह्मा ने ओषधियों को सृष्टि की थी। देखो, 
ओषधिका अर्थ है-'मोषधि दोषानु धत्ते गुणानु।' जो हमारे जीवन में दोषों का 
नाश और गुणों का आधान करे जो विकार को मिटाये ओर संस्कार को जाग्रत्‌ करे-- 
उसका नाम ओषधि है। ब्रह्मा ने उनको सृष्टि इसीलिए को कि मनुष्य इनसे अपनी 
उन्नति करें। परन्तु मेने देखा कि दुष्ट लोग, जिनके जोवन में कोई ब्रत नहीं, उनको 
खाकर बड़ा उपद्रव करते हैं। 

यहाँ देखिये, आपने धर्मशास्त्रो की बात कभी-कभी जरूर सुनी होगी। ag 
समृतियों में एक Te ACh ALD “जगह HAS. ४०उसतसें कहा गया है कि जिस 
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गाँव या शहर में ऐसे लोगों को भीख मिलतो हो, जिनके जीवन में कोई व्रत 
और कोई अध्ययन नहीं, उस गाँव पर सामूहिक जुर्माना कर देना चाहिए-- र 


अब्रता ह्यतधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजा:। 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि स: ॥ 


जेसे चोर को खिलाने वाला चोर है, वेसे हो ब्रतहीन और अध्ययनहीन को 
भोजन देने वालो भी अपराधी है । ४ 


पृथिवी कहती है कि जब व्रतहोन लोग, जिनके अन्दर न तो ब्रह्मचर्यादि है 
और न जो सदाचार का पालन करते हे, अन्न आदि का दुरुपयोग करने लगे, तब 
मेंते उनको दबा ल्या । मैंने सोचा कि जब कोई चीज नहीं रहेगी तो फिर यज्ञ के 
लिए औषधियाँ कहाँ मिलेंगो | 


तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमहति। ८ 


अब तो दुष्ट उपाय हैं--लौकिक उपाय हैं, उनसे उनको प्राप्त करना चाहिए | 
यह नहों कि निरुपाय होकर स्वगं की ओर देखें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि 
हे इन्द्र देवता, तुम हमारे घर में, हमारे खेत में गेहूँ पेदा करो । उसका जो लोकिक 
उपाय है, वह करना चाहिए | उसके लिए बादल को हाथ जोड़ने को जरूरत नहीं, 
सिंचाई का बन्दोबस्त करने की जरूरत है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई 
काम लौकिक उपाय से सिद्ध होता हो तो उसके लिए अलौकिक उपाय का आश्रय 
लेने की जरूरत नहीं होती-'सत्यां दुष्टेनोपपत्तो झदुष्टकल्पनाया अन्यास्यत्वात्‌ |’ 
यदि लौकिक उपाय से वस्तु की सिद्धि होती हो तो अलोकिक कल्पना बिलकुल नहीं 
करनो चाहिए । 


पृथिवी ने कहा कि देखो हे महाराज ! आप हमारे मब वत्स की कल्पना करें, 
जिससे जिसको जो चाहिए वेसा दूध में दूँ ओर आप मेरे योग्य बछडे के दोहन-पात्र 
ओर दुहुने वाळे को व्यवस्था कीजिये। में उस बछडे के स्नेह से पेन्हाकर दूष के रूप 
में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दुँगी । एक बात और है । यदि आपको ये सब चोजें 
चाहिए तो आप हमको समतल करें और वर्षा से पानी भाता है, उसके रुकने को 
व्यवस्था करें--'भपर्तावपि भन्रं ते उपावर्तेत' (११) | जब वर्षा न हो तो भी जलाशय 
में पानी भरा रहे, उससे सिंचाई हो और लोगों को पीने के लिए जल मिल जाये | 
अप-ऋतु का अर्थ है कि जब वर्षा ऋतु न हो तब भी। 


जब पुथिवी ने यह बात कही तब राजा ने मनुजी को बछड़ा बनाकर जो 
आदि औषधियों का दोहन किया | कोई परम्परा नष्ट नहीं होने दी सबको अप-क्रतु 
(बिना ऋतु के भी) फछने-फूलने वाला बनाया | यहाँ देखिये पहली बात यह बतायी 
गयी कि सबका भोजन धरती में से निकलता है भोर दुसरी बात यह कि महापुरुष 
सब जगह से सार ग्रहण कर लेते है । 
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अब ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाया और उससे वेदमय छन्द का दोहन 
किया | देवताओं ने इन्द्र को वत्स बनाया और ओज-बल पय का दोहन किया। इस 
प्रकार दैत्यों ने प्रह्लाद को वत्स बनाकर अपने अनुकूल पदार्थों का दोहन किया | 
गन्धर्व अप्सराओं ने विद्वावसु को वत्स बनाकर वाङमाधुयं, सौन्दर्यादि का दोहन 
किया । सिद्धो ने कपिल को बछड़ा बनाकर सिद्धि का दोहन किया। मायावियों ने 
मयासुर को ASST बनाकर अन्तर्धान रूप माया का दोहन किया । यक्ष, राक्षस, भूत, 


पिशाचों ने भी रुद्र को वत्स बताया और कपाल्पात्र में अपना जो पेय था, उसका . 


दोहन कर लिया । सर्प, नागादि विषेळे जन्तुओं ने तक्षक को वत्स बनाया और अपने 
मुखपात्र में विष का दोहन किया । 


देखो, धरती पर साँप मो रहने चाहिए | एक देश में ऐसा हुआ कि सब साँप 
मार डाले गये। उसके वहाँ जब गेहूँ, जी आदि को खेती होने लगी तो चूहे इतने बढ़ 
गये कि उन्होंने काट-काटकर गेहूँ-जो को अपने बिलों में छिपा दिया। दूसरे देश से 
साँप सँगा-मँगाकर खेतों में छोड़े गये कि वे चूहों को मारें। यह सच्ची घटना है। 
Seat को सृष्टि में सब चोजों की जरूरत होतो है। इसमें मच्छर की भो जरूरत है, 
बिच्छू की जरूरत है। 


पशुओं ने नन्दो को बस बनाकर तृण का दोहन किया । व्याप्नादि ने fag को 
वत्स बनाकर मांस का दोहन किया । पक्षियों गरुड़ की वत्स बनाकर कोट फलादि का 
दोहन किया । वनस्पांतयों ने वट को वत्स बनाकर रसमय षेय का दोहन किया | 
qii ने हिमाचल को वत्स बनाकर अपने शिखर पर स्वर्णादि घातुओं का 
दोहन किया | 

कहने का अभिप्राय यह है कि जब पृथु राजा हुए तब उन्होंने लोकिक उपायों 
से पृथिवी के भीतर छिपे हुए रत्नों को प्रकट कर दिया। ईश्वर की सृष्टि में जितने 
भी गा हैं, वे सब प्रकट हों और उनको परम्परा बनो रहे, यह राजा का हो 
काम है। 


अब पृथु जी महाराज पूथिवी पर बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले कि हम एक 


मर्यादा का स्थापन करते हैं। qfaat किसो राजा को पत्नी अथवा योग्या नहीं होतो | 
जैसे लक्ष्मो भगवान्‌ की पत्नी हैं, वेसे ही यह लक्ष्मी भी भगवान्‌ को पत्नी है। राजा 
का कत्तव्य है कि वह पृथिवी को अपनी बेटी के समान समझें | इससे अपना स्वार्थ न 
सिद्ध करे, बल्कि इसकी उब वस्तुएँ प्रजा को मिलें, ऐसो व्यवस्था करे । राजा पृथु 
ऐसे पहले राजा हुए, जिन्होंने पृथिवो को अपनी बेटी माना, अपनी भोग्या नहीं माना । 

पृथु ने ऐसी व्यवस्था की कि जो पृथिवी पर ऊंचे-ऊंचे टीले थे, बड़ी-बड़ी गहरी 
T थीं, an सबको 1112 ner दिया गया--“भूमण्डलमिदं वेन्य प्रायदचक्र 

मं विभुः' (२९) | इसके बाद उन्होंने सोचा कि सब लोग एक 

जायेंगे तो पीने को पानी कहा मिलेगा ? का ER 
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अभी हम कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में सन्त तुकडोजी के स्थान पर गये थे । 
वहाँ एक लाख आदमी इकट्ठे हुए थे, प्रवचन सुनने के लिए। वह छोटा-सा गाँव था। 
मुद्किल से पाँच सो आदमियों की बस्ती होगी । लोग भोजन की सामग्री तो साथ 
ले-लेकर आये थे, परन्तु पीने के पानी का प्रबन्ध वहीं करना पड़ा था | इसलिए 
राजा को अपने राज्य में सारी व्यवस्था करनी पड़तो है। सब लोग wre हो जायें 
ओर कहें कि हम नगर में ही रहेंगे, गाँव में कोई नहीं रहेगा, तो केसे व्यवस्था 
होगी ? इसलिए पृथु ने गाँवों के, नगरो के अलग-अलग बसाने की व्यवस्था की । 
इसी तरह उन्होंने छोटे-छोटे कस्बे, दुर्ग, बहीरों की बस्ती, पशुओं के खाने की जगह, 
सेना के लिए छावनियों भादि का अलग-अलग निर्माण किया | पृथु के पहले इस 
प्रकार की बनावट नहीं थी । जो जहाँ चाहता था, वहीं बस जाता था । 


आज भो आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग अलग-अलग अपने-अपने 
स्थान पर बस । समस्या वहाँ पैदा हो जाती है, जहाँ देश के अधिक लोग नगर में 
रहने के लिए एकत्र हो जाते हैँ तब वहाँ अन्न, जल, दुध, फल, सन्जी आदिका 
मिलना मुश्किल हो जाता है। 


पृथिवी का दोहन करने के बाद पृथु ने सौ अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प 
किया। इस यज्ञ के माध्यम से सारे देश में राजा की सेना घूम लेती है भोर जो 
घमण्डी लोग बीच-बीच में कुछ उपद्रव करते हैं, उनको दबाने का भी मौका मिल 
जाता है। विभिन्न स्थानों की वस्तुएँ एक जगह एकट्टी होती हैं और उनका वितरण 
भी होता है। 

अब जब इन्द्र ने सो अइवमेध यज्ञ का संकल्प सुना तो उन्हें सहन नहीं हुआ | 
` उनका ख्याल था शतक्रतु तो में ही Zl मेरे नाम के साथ ही शतक्रतु विशेषण लगा 
रहना चाहिए। दुसरे किसी को यह विशेषण लगाने का अधिकार नहीं | शक्र भी 
इन्द्र को ही कहते हैं। sta किसी का नाम राजकुमार है तो आजकल आर० Ho 
लिखते हैं, वेसे ही शत -क्रतु में से शत का 'श' मोर क्रतु का 'क्र' लेकर 'शक्र' लिखते 
हैं। यहाँ इन्द्र का संक्षिप्त नाम है। वे चाहते हैं कि दुनियाँ में कोई दुसरा ‘am’ 
लिखकर हस्ताक्षर न करे, जब HS तो में ही TE | 


पृथु के यज्ञ में साक्षात्‌ भगवान्‌ आणे थे, उनके साथ गन्धवं, मुनि, अप्सरा, 
विद्याधर, कपिल, नारद, दत्तात्रेय, सनकादि भी थे। पृथिवी कामधेनु हो गयी थो | 
जो चीज जहाँ atm, वहीं वह चोज मिलती थी-क्षीर, दधि, अन्त, गोरस, सब वहाँ 
प्रवाहित होते थे । 

असल में ये सब चीजें वातावरण में रहती हैं। जेसे हम यहाँ मण्डप में बेठे हैं 
ओर अमेरिका और रूस से जो बातें ब्राडकास्ट की जातो हैं, वे सब शब्द यहाँ भी हैं 
मौजूद हैं, रेडियो उनको पकड़ कर सुता देता है | ऐसे ही जो दही हैं, दुध, घो आदि है 
वे सर्वत्र वातावरण में व्याप्त हैं । 
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इन्द्र ने सोंचा कि पृथु के सौ यज्ञ पूरे नहीं होने चाहिए | इसलिए उन्होंने 
एक ‘teed का वेश ES यज्ञ के घोड़े को हर लिया | अत्रि ने अपनी दिव्य 
दृष्टि से उसको देख लिया ओर पृथु-पुत्र ने उसका पीछा किया। परन्तु इन्द्र के 
पाखण्ड वेश को देखकर पृथु-पुत्र ने समझा कि यह तो कोई धर्मात्मा है, जो जटा को 
बांधे हुए हैं भौर शरीर में भस्म लगाये हुए हैं। इसलिए उसने सोचा कि ऐसे धर्मात्मा 
को क्यो मारें ? 
किन्तु यदि कोई पाखण्ड करे तो उसके वेश का भादर नहीं करना चाहिए। 
उसके अन्दर कितनो सच्चाई है, इसका आदर करना चाहिए। इसलिए अत्रि ने कहा 
कि यह तो पाखण्डी है। यह तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालने वाला है, इसलिए इसको 
तुम मारो । यह सुनकर पृथु-पुत्र ने जब दुबारा पीछा किया तब इन्द्र भाग गये और 
वह घोड़े को ले आया । तब से पृथु-पुत्र का नाम विजिताइव हो गया । 


इन्द्र पहली बार तो भागकर बच गये। परन्तु उसके बाद फिर वही उपद्रव 
करने wit | इस पर पृथु को बहुत ही क्रोध हुआ और उन्होंने कहा कि हम इसको 
मारेंगे। परन्तु ऋत्विजों ने उनको मन कर दिया कि नहीं, आप यज्ञ Ñ दीक्षित हूँ, 
इसलिए भापको क्रोध नहीं करना चाहिए | हम आवाहन-मन्त्रो से इन्द्र को यहीं बुला 
कर यहीं हवन-कुण्ड में उसका हवन कर देते हैं | 


इसी बोच में ब्रह्माजी वहाँ आ गये और उन्होंने कहा देखो, हे Ta | यह तुम्हारे 
योग्य नहीं कि तुम इन्द्र को मारो । तुम्हें सौ यज्ञों से क्या करना है ? “निन्याचबे यज्ञ 
ही रहने दो | तुम तो मोक्ष-धमं के जानकार हो । इन्द्र पर क्रोध मत करो | तुम भी 
भगवदंश हो ओर वह भी भगवदंश है । यज्ञ-विघ्न की चिन्ता भो मत करो। भब 


यज्ञ को यहीँ रोक दो। क्योंकि इन्द्र पाखण्ड का निर्माण कर रहा है। जब इतना - 


प्रसिद्ध व्यक्ति पाखण्ड करने लगा तो उसकी देखा-देखी दुसरे लोग भी पाखण्डी हो 
जायेंगे | तुम तो धर्म को रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो । विश्वस्रष्टाओ को संकल्प 
पूर्ण करो, यह मार्ग छोड़ दो | 


मेत्रेय जी ने कहा हे विदुर जी ! जब पृथु ने इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुने 
तो उन्होंने कहा कि यज्ञाग्रह में कुछ नहीं रखा है । हमारी तो इन्द्र से मैत्री बनी रहे, 
यही अच्छा है | 

इसके बाद पृथु ने अवभृथ-स्थान किया | देवताओं ने वर दिया । ब्राह्मणों को 


खूब दक्षिणा मिली | जो लोग यज्ञ में आये थे, उन सबकी दान-मान से पुजा हुई और 
बे सन अपने-अपने स्थान पर लोट आये | Bul 


देखो, यज्ञ सम्पत्ति-वितरण का एक बहुत बड़ा माध्यम था, उसकी बड़ी भारी 
bl थी। = Hf द्वारा एक तो मिट्टी को पवित्र मिट्टी मिलती है, जल को पवित्र 
जळ मिलता है, अग्नि को पवित्र ओषधि मिलती है और वायु को पवित्र वातावरण 
मिलता है, सम्पूर्ण तत्त्वो की सेवा होती है । देवताओं की भाव से आराधना होती है, 
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ध्यान होता है ओर उसमें जो मन्त्र पढ़ता है, उस वैदिक की जीविका चलतो है। 
जो सेवा करता है, उसकी जीविका चलती है । इसलिए यदि घन इकट्ठा हो गया हो 
तो यज्ञ-यज्ञादि करके धर्मप्रेमी लोगों में उसका वितरण कर देना चाहिए--बाँट 
र ee । अपने पास बहुत धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उससे कोई लाभ 
नहीं होता । 


aaa जी ने कहा हे विदुर जी ! महाराज पृथु के निन्यानबे यज्ञ पुरे होने से 
यज्ञ-भोक्ता भगवान्‌ तारायण बहुत ही प्रसन्त हुए और इन्द्र को साथ लेकर पुथु के 
पास आये। भगवान्‌ ने कहा कि देखो, पृथु, यह वही इन्द्र है, जिसने तुम्हारे अन्तिम 
यज्ञ में विघ्न पैदा कर दिया । अब यह क्षमा माँग रहा है, इसलिए तुम इसको क्षमा 
कर दो-- 


क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमहंसि | 


देखो, इससे बड़ी विजय ओर क्या होगी कि स्वयं यज्ञेदवर भगवान्‌ इन्द्र को 
पकड़ कर ले आये और बोळे कि यह तुमसे माफी माँग रहा है । क्या उस अन्तिम- 
अधूरे यज्ञ से इतनी बड़ी कोति मिलती ? 


भगवान्‌ कगते हैं कि महातमा लोग सबको क्षमा ही करते हैं । 'नाभि्रुह्यन्ति 
भूतेभ्यः। महात्मा कभो किसी से द्रोह नहीं करते। क्योंकि यहि नात्मा कलेवरस | 
अपना स्वरूप कुछ है तो सम्पूर्ण विदव-सृष्टि है । एक देह में A करने का कोई कारण 
Wal | यह शरोर aya से बना हुआ है। किन्तु इसमें जो आकाश है, वह क्या 
बाहर के आकाश से अलग होता है ? क्या हम लोग साँस किसी दुसरी हुवा में सें 
लेते हूं । क्या हम लोगों की गर्मी किसी दूसरी आग से आती है? यदि हम शक्ल- 
सुरत का ख्याल छोड़ दें--देहाभिमान छोड़ दें तो हमारे, आपके, सबके शरीर एक 
ही आकाश, एक ही वायु, एक ही अग्नि, एक ही जळ और एक हो मिट्टी है। असल 
में एक ही शरीर के सब संकल्प Fl एक ही अन्तःकरण है। एक हो ब्रह्मा है, एक हो 
विष्णु है, एक ही महेश है, एक हो माया है ओर एक हो परमेश्वर है। सब एकी" 
एक हुम सबके शरीर में हें । लेकिन जब हम इस शरीर को A मान लेते हूं, तब 
संसार में किसी से द्रोह करने लगते हे | इसलिए हमारा अध्यात्मशास्त्र सब अनर्थो की 
जड़ इस ‘a’ को मिटाने के लिए ही है। 


यदि तुम्हारे सरोखे लोग भी किसी से द्रोह करने लगेंगे तो दोर्घकाल तक 
सन्त-सेवा करने का क्या फल निकला ? इसीलिए समझो कि जो शरोर-भाव है, यह 
अपने स्वरूप को ब्रह्म न जानने के कारण हैं। इसमें अज्ञान अपने स्वरूप का नहीं 
है। अपना स्वरूप तो बिलकुल अपरोक्ष आत्मा है। आत्मा के बिना कोई व्यवहार 
नहीं होता । सुषुप्ति भी नहीं होती, समाधि भी नहीं होती, विक्षेप भो नहीं होता ओर 
मल भी नहीं होता । अपना स्वरूप देश-काल-वस्तु से अपरिच्छिन्न और सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-भेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म है। मद्वितीयता ब्रह्म को है भोर 
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चेतनता अपने स्वरूप की है। स्वरूपगत चैतन्य ही अद्वितीय ब्रह्म है। इस बात को 
न जानने के कारण ही हम कहीं-कहों अपने को जोड़कर कहने लगते हैं कि हम यह 
हैं, हम वह हैं। यही सम्पूर्ण दुःखों का मूल है, यही अविद्या है। अविद्या के कारण 
कामना होती है, कामना के कारण कर्म होता है, कर्म के कारण संस्कार इकट्ठे होते 
हैं, संस्कार से वासनाएँ होती हे और वासनाओं से जन्म होता है | इस प्रकार मनुष्य 
इसी जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रह जाता है। लेकिन जो जाग जाता है, वह इस 
प्रकृति में आसक्त-भनुरक्त या मोहित नहीं होता--'नैवास्मिन्‌ प्रतिबुद्धोऽतुषज्जते' | 
इसमें उपदेश केवल इतना हो हे कि इस शरीर को 'मैं-मेरा' मत समझो, यहाँ जो 
घर बनाया है, सन्तान उत्पन्न किया है, धन कमाया है, उसमें ममता मत करो | 


एक महात्मा ने थोड़े शब्दों में अज्ञान का लक्षण बताते हुए कहा था कि 
किसी भी पर्रिच्छन्न वस्तु में 'में भौर मेरा” होना ही अज्ञान और अज्ञान का विलास 
है। यदि अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से परिच्छिन्न 'मे' और AT ये दो भाव टूट गये तो 
इसका नाम तत्त्वज्ञान है, इसी का नाम जीवन्मुक्ति है। यहो सौ-सो वेदान्तों का 
सार है । 

यह आत्मा शुद्ध, स्वयंज्योति मोर निर्गुण है । सब में एक है। 'निरात्माऽऽ= 
SHISHA: परः'। हमारा आत्मा निरात्मा है, माने उसका कोई आत्मा नहीं आत्मा 
का कोई ओर आत्मा हो नहीं सकता । 


इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि अपने धमं द्वारा निष्काम होकर श्रद्धा के साथ, 
भेरी आराधना करनी चाहिए। इसी से ब्रह्म केवल्य की प्राप्ति होती है। यह आत्मा 
बिलकुल उदासीन है, अध्यक्ष है । जिसको इसका ज्ञान हो जाता है, वह कल्याणमय 
मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है। g 

“दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसोहृदाः'। जिन्होंने मेरे 
साथ सौहार्द जोड़ लिया है, उसके जीवन में कभो सम्पत्ति आती है और कभी विपत्ति 
आतो है, परन्तु वे अपने को न सम्पन्न मानते हैं ओर न विपन्न मानते हैं। वे तो 
बिलकुल निर्विकार होते हैं। मनुष्य को दुःख-सुख में सदा समान रहना चाहिए ओर 
सबकी रक्षा करना चाहिए । राजा का धर्म केवल प्रजापालन है। यदि वह प्रजा का 
पालन नहीं करता तो उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। 


"प्रजानामरक्षिता करहारोऽघमत्ति’ | राजा प्रजा से कर, लगान, टैक्स तो 
age करे, किन्तु प्रजा की रक्षा न करे तो प्रजा का सारा पाप राजा के सिर पर 
पड़ता है ओर उसको उसका फल भोगना पड़ता है । 


इस प्रकार भगवान्‌ ने बताया कि पृथु, तुम्हारे घर में थोड़े ही दिनों के बाद 
सनकादि महापुरुष आयेंगे । भगवानु के शुभागमन की अपेक्षा भी सन्तों के आगमन 
की महिमा अधिक है। भगवान्‌ तो वेकुण्ठ आदि से आते हैं, किन्तु ये सन्त लोग तो 
धरतो पर हो रहते हैं। 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


NC I IL IOLA OAL LO: 


ee 


CCO. In २०० प्रष॒धांधे। पर्यबदेदध्याय!/ ०७०१०० २०५ 


अच्छा, पृथु, तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग लो । 'नाहं मखेव 
सुलभस्तपोभिर्योगेन वा! । में यश, तपस्या अथवा योग से नहीं मिलता | जिसके चित्त में 
ममता नहीं, विषमता नहीं, मेरा-तेरा नहीं, उसमें में प्रकट होता हँ । में तो 'समचित्त- 
वर्ती' हूँ । उन्हीं के हृदय में रहता हूँ, जिनके चित्त में समता होती है । 

मैत्रेय जी ने कहा हे विदुरजी ! जब भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा तो पृथु को इस 
बात की लज्जा हुई कि मेंने इन्द्र के साथ इतना वेर-विरोध किया, किन्तु इन्द्र मेरे पाँव 
छूने जा रहे हे । पृथु ने शट उठकर इन्द्र को उठा लिया भोर उनके प्रति जो भी द्वेष 
था, सब छोड़ दिया । उसके ger में ऐसी भक्ति का उदय हुआ कि इन्द्र तो एक ओर 
रह गये, उन्होंने भगवान्‌ की पुजा की । भगवान्‌ जाने के लिए तैयार ही थे, मानो 
पहले से ही तय हो कि भगवान्‌ आयेंगे, दर्शन देंगे, बातचीत करेंगे और चले जायगे | 
लेकिन 'अनुग्रहविलम्बितः' | भगवान्‌ के हृदय में पृथु के प्रति ऐसी कृपा उमड़ी कि 
उन्होंने जाने में देर कर दो | 

पद्यच्‌ पद्म/लाशाक्षो न प्रतस्थे सुह्ृत्सतास्‌ | 

जब भगवान्‌ ने पृथु को ओर देखा तो उनको देखकर आनन्द-विह्वल हो गये। 
उन्होंने सोचा कि वैकुण्ठ में जाकर क्या देखेंगे, क्या आनन्द आयेगा | इसलिए वे अपने 
खिले हुए कमल के समान नेत्रों से पृथु को देखने लगे और वहीं टिक गये। क्योंकि 
भगवान्‌ तो 'सुहृत्सतास'--सन्तो के सुहृद हैं | 

अब आदिराज महाराज पृथु हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनकी आँखो से आंसू की 
धारा गिर रहो है, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता ओर वे हृदय से भगवानु 
का आलिङ्गन किये हुए हैं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से अपने आँसू ote ओर देखा 
कि भगवान्‌ धरती पर खड़े हैं-- 

qareqard क्षितिमं स उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः | 


देखो, दूसरे देवता लोग धरती पर खड़े नहीं होते। उनको शायद यह डर 
रहता है कि धरती कहीं हमको फँसा न ले। यहाँ काशी के पास एक महात्मा रहते 
थे, जिनको हम लोग तो मोकलपुर के बाबा कहते थे, लेकिन दूसरे लोग डोरी वाले 
बाबा बोलते थे । गोपीनाथ कविराज, जो की जीवनी में उनकी चर्चा आयी है। 
उन्होंने भी उनका ददन किया था। एक दिन बाबा बोले कि जहाँ मिळ की गन्दगी 
निकलती है, उसका घुआं निकलता है, उससे चार मील दूर देवता लोग रहते हैं। 
मैंने धीरे से पूछा कि महाराज, ईश्वर कितनी दूर रहता है? वे हँसकर बोले Pe ईश्वर 
तो सब जगह रहता है, जहाँ gate, गन्दगी है, वहाँ भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर 
किसी भी जगह को छोड़ नहीं सकता | 

तो, देवता लोग भले ही धरती पर पाँव नहीं रखें परन्तु ईश्वर धरती पर पाँव 
रखता है। उसका नाम है--उख्क्रम त्रिविक्रम | धरती को तो उसने नाप ही लिया 


है। वह धरती पर लोट-पोट होता है । 
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यहाँ भगवान्‌ के चरण-कमल तो धरती पर हैं और उनका एक कर-कमल 
गरुड़जी S बहुत ऊँचे कन्थे पर है। पृथु ने कहा कि हे प्रभो ! आप मुझे वर माँगने के 
लिए कहते हैं। परन्तु जब आप स्वयं मिल गये तब आपसे ओर क्या माँगू ? यदि 
आपके अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु माँगू तो वह नरक में भी मिल जाती है। 
इसलिए उसको माँग कर में क्या करूँगा ? मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए | 
एक बात जरूर चाहिए कि जहाँ महात्माओं कीं वाणी से, उनके अन्तर्हृदय में 
अवस्थित आपके चरण-कललों के मकरन्द को अनुभूति निकल रही हो, वह मुझको 
मिलती रहे। उसके लिए भाप कृपा करके--'विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः-मुझे 
दस हजार कान दे दें । क्योंकि दो कानों से आपके कथामृत का श्रवण करने में तृप्ति 
नहीं होती | 

देखो, यहाँ कोई कहे कि दस हजार कान तो gat की-सी बात मालूम पड़ती है 
तो उसको वेद के इस मन्त्र पर ध्यान देना चाहिए--भद्रै कर्णेभिः शृणुयाम देवाः 
(ऋग्वेद १.८९.८) एक कान से सन्तोष नहीं होता, कान के कान चाहिए। Aafa 
केन तुप्यते-अच्छे काम में किसको सन्तोष होता है। i 


पृथु जी कहते हैं कि मुझे महापुरुषों के श्रीमुख से हो आपकी लोला-कथा सुनने 
को मिले | क्योंकि जैसे हुक्के की नली में से धुआँ निकलता है तो कुछ-न-कुछ उसमें 
लग ही जाता है, उसमें पित्त बैठ जातो है और उसके पानी में गन्ध आ जाती है वेसे 
ही, संसारी वासना से वासित छोग, जब भगवान्‌ के बारे में भी कुछ बोलने लगते हैं 
तब उसमें कुछ लेने-देने की चर्चा जरूर जुड़ जाती है। उनके हृदय में वासना होने के 
कारण उनकी वाणी में दुर्गन्ध आने लगती है। इसलिए जो उत्तमइलोक, महान्‌ पुरुष 
हैं, उन्हीं से मुझे भगवान्‌ के क्षरणारविन्द के सुधाकण का अनिल मिले | 


पुथुजी कहते हैं कि मुझे इसके अलावा और कोई वर नहीं चाहिए । स्वयं 
लक्ष्मो जी भी सब कुछ छोडकर आपके चरणारविन्द का हो आदर करती हैं। जो 
साधु-समागम करके आपके शिवकारी यश का एक बार भी श्रवण कर लेता है, 
उसको कभी भगवच्चरित्र से वेराग्य नहीं होता । जो मनुष्य, शकल से मनुष्य होकर 
भी पशुवत्‌ हैं, उन्हीं को आपके चरित्र से वेराग्य हो सकता है। जेसे लक्ष्मी आपके 
चरणारविन्द से प्रेम करती है, वेसा हो मेरा भी आपसे प्रेम हो। लक्ष्मी से हमारा 
कोई कलह न हो | 


जगज्जनन्यां जगदीश वेशसं स्थादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्‌ | 


हे भगवन्‌ ! में चाहता हूँ कि आपके पैर दबाऊे | किन्तु लक्ष्मीजी बराबर आपका 
पैर दबाया करती हैं। वे मुझसे कहेंगी कि नहीं पृथु, तुम मत दबाओ, में ही दबाऊंगी । 
ऐसे मुझसे उनका अपराध हो जायेगा | परन्तु मैं जानता हँ कि आप किससे पैर 
दबवाना चाहते हैं? मुझसे या लक्ष्मीजी से ? 
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करोषि फलवप्युरु दीनवत्सलः स्व एवधिष्ण्येडमिरतस्य कि तया | 

हे दीनवत्सल प्रभो ! आप छोटी-से-छोटी तुच्छ वस्तु को भी बडी बना लेते हैं। 
जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनको लक्ष्मीजी से क्या प्रयोजन है ? हम जानते हैं कि 
आप लक्ष्मी का पक्षपात नहीं करेंगे, हमारा पक्षपात करंगे। इसलिए साधु लोग 
आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आपके चरणारविन्द से बढ़कर स्मरण की दुसरो कोई 
वस्तु नहीं । 

एक बात है, आपने मुझसे वर माँगने.के लिए कहा है किन्तु आप जानते हैं 
और जो लोग गायत्री-मन्त्र का जप करते हैं उनको भी मालूम है कि 'वरेण्यस' एक 
ही वस्तु है और वह केवल आप Fl हमारी जितनी भी बुद्धिवृत्तियाँ हैं, 
उनका विवाह करने योग्य आप ही हैं। इसलिए मैं तो आपको हो माँगना चाहता हुँ 
और भाप कहते हैं कि मुझसे वर माँग लो। क्या आप मुझको अपनी वाणी से मोहित 
करना चाहते हैं ? लेकिन जो कोई आपको छोड़कर दूसरे को चाहता है, वह गलत 
रास्ते पर चलता है। इसलिए भाप हमसे ऐसा मत कहिये । जेसे पिता अपनी बालक 
की भलाई स्वयं करता है, वेसे ही जिसमें मेरी भलाई हो, वही आप कीजिये-- 


यथा चरेद्‌ बालहित पिता स्वयं तथा त्वमेवाहंसि नः समीहितुम्‌ । 


हे प्रभो ! मुझसे यह कहना कि तुम, जो पसन्द हो वर माँग लो यह तो वेसे ही 
है, जेसे कोई किसी अनजान आदमी के सामने दस-बीस नकली-असली हीरे सामने रख 
दे और कह दे कि में तुम पर बहुत खुश हूँ, .तुम जो चाहो, वह हीरा उठा लो ! उसी 
अनजाने आदमी की स्थिति मेरी है। मुझको नकली-असली की पहचान नहीं है। 
इसलिए मेरे योग्य जो हीरा आप अच्छा समझते हैं, वही मुझे दे दीजिये | आप मुझपर 
कुछ मत छोड़िये | 


अब भगवान्‌ ने कहा कि ठीक है, तुमने बर नहीं माँगा तो न सही। सबसे 
बढ़िया मेरो भक्ति है, जो मनुष्य के हृदय में रहनी चाहिए | “मयि भक्तिरस्तु ते-में 
तुमको यहो वरदान देता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हो। जो मेरी आज्ञा का 
पालन करता है, उसका सवंत्र मङ्गल होता है। 


त्रेय जी ने कहा हे विदुरजी | इसके बाद भगवान्‌ ने पृथु की पुजा स्वीकार 
की और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गये पृथु ने सबकी बिदाई की | देखो, एक ओर 
स्वयं भगवान्‌ खडे हैं, दूसरी ओर इन्द्र हैं ओर तीसरी ओर सनकादि, कपिलादि हैं | 
इससे बढ़कर पृथु के यज्ञ की सफलता और क्या हो सकतो थीं ? इधर पृथु की बुद्धि 
में यह है कि ये जितने भी लोग अलग-अळग KITT में आये हैं, बे कोई दूसरे 
नहीं, वैसे ही भगवान्‌ हैं, जैसे शङ्-चक्रःपद्म-गदाधारो भगवान्‌ 
यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जरिभक्तितः। 
सभाजिता ययुः सर्वे वेकुण्ठानुगतास्ततः ll 
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यही हमारे श्रीमद्भागवत महापुराण और विषणुमहापुराण का दृष्टिकोण Z| 
इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान्‌ कहीं सातवें आसमान में हैं, परोक्ष हैं, भागवत का 
भगवान्‌ तो सबके रूप में खेल रहा है, नृत्य कर रहा है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत 
भगवान्‌ को सर्वात्मभाव से देखता है। 
पृथु को भक्ति का वर देकर भगवान्‌ सबके देखते-हो-देखते सबका मन चुराकर 
अपने धाम में, हृदय में चले गये। पृथु ने उनको नमस्कार किया और वे भी अपना 
यज्ञ सम्पूर्ण करके अपनी राजधानी चले गये | 
वह बड़ी पवित्र, बडी उज्ज्वल, बड़ी स्वच्छ भौर बहुमूल्य वस्तुओं से सजायी 
हुई थी । उसमें कोई भी वस्तु वासनावधंक नहीं थी । चन्दन, अगरु, पुष्प, अक्षत, यव, 
अङ्कुर, लाजा इत्यादि वस्तुएँ, जिनसे मनुष्य का मन पवित्र होता हैं, पृथु की राज- 
धानी में जगह-जगह देखने को मिलती थी । केला, सुपारी और पल्लव, जिनसे 
भगवान्‌ की पूजा होती है, राजधानी को सुशोभित कर रहे थे। महाराज पृथु के 
आगमन के समय नगर की कन्याएँ हाथ में मङ्गल-थाल लेकर खड़ी हो गयीं। TE 
आदि बजने लगे । इतना स्वागत-सत्कार देखकर भी पृथु को कोई अभिमान नहीं 
हुआ | वे सिं [सन पर बेठे और अगणित उदार कर्म करते हुए पृथिवी का शासन 
करते रहे | 
यहाँ विदुरजी ने पूछा कि हे मुनिवर मैत्रेयजी | आप बताइये कि पृथु ने राज्य- 
सिंहासन पर बैठकर कौन-कौन उदार कर्म किये। इनकी कीर्ति तो मुझे जरूर सुननी 
चाहिए; क्योंकि उनके पराक्रम का उच्छिष्ट ही आज तक के राजा भोगते आ रहे हैं। 


ेत्रेयजी ने कहा विदुर जी सुनो ! राजा पृथु सप्तद्वीपवती पृथिवी के एकमात्र 
राजा हुए हैं। उन्होंने अन्य सबको तो दण्ड दिया, पर ब्राह्मण ओर वैष्णव इन दो कों 
अदण्ड छोड़ दिया, उनको कोई आज्ञा भो नहीं देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए 
और ऐसा नहीं करना चाहिए | 


एकबार पृथु ने महायज्ञ की दीक्षा ग्रहण की । ब्रह्मषियों ओर राजषियों का 
समाज एक हुआ | उनके मध्य में पृथु उठकर खड़े हो गये ओर बोलने लगे | देखो, खडे 
होकर बोलने की पद्धति नयी नहीं है। बेठकर व्याख्प्रान देना हमारी व्यास-पद्धति है 
भोर बाजे-गाजे के साथ लोगों को उपदेश देना नारदीय-पद्धति है। प्रवचन की एक 
हनुमत्‌-पद्धति भी है, जिसमें संगति लगाने को आवश्यकता नहीं । जो-जो भगवान्‌ की 
बढ़िया बात आती जाये, बोलते जाओ । सुनने वाले स्वयं संगति लगा लेते हैं। 


वे कद में ऊंचे थे, उनको मोटो-मोटी, गोल-गोल भुजाएँ थीं, उनका गौर वणं 
था और कमळ के समान बड़े-बड़े नेत्र थे। उनकी नासिका, उनका मुख, सभी अङ्ग 
बड़े सुन्दर थे, वे देखने में बड़े सौम्य लगते थे, उनको देखकर यह नहीं लगता था कि 
वे बड़े भारी महाराजा हैं। कोई तो ऐसा होता है कि लोंग उनको देखकर ही डर 
जाये । पृथु के कन्थे भूरे हुए, थे, और दाँत अन्ड थे, टे हुए, MAT टेढे-मेढे नहीं थे | 
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'सुद्रिजस्मितः' (१५)--ऐसा भी नहीं था कि उनके दाँत ओंठों की केद में पड जाने 
पर दिखायी ही न पड़, वे बराबर मुस्कुराते रहते ये । उनका वक्षःस्थल भी विशाल 
था | उनका पेट बडा नहीं था, उसमें तीन रेखाएं खींची हुई थीं। नाभि उनकी बहुत 
गहरी थी। वे ओजस्वी थे। जाँघ देखने पर मालूम पड़ता कि वे सोने की है, ota 
उनके आगे की ओर से ऊँचे थे--'उदग्रपात” (१६) | उनके बाल सुक्ष्म, टेढे, काले 
ओर. चिकने थे। शङ्ख के समान, आजकल सुराहो के समान बोलते हैं, उनका गला 
था। वे वस्त्र ज्यादा नहीं पहनते थे-“महाधने दुकूलाग्रथे परिधायोपवीय च' (१७)। 
एक वस्त्र नीचे होता था ओर दूसरा वस्त्र ऊपर होता था । बहुमूल्य वस्त्रं के द्वारा 
वे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाते थे। जिसके अन्दर अपनी श्रेष्ठता नहीं होतो, वही 
वस्त्राभूषणो के द्वारा अपना बड़प्पन दिखाता है। लेकिन कपड़े का बड़प्पन उधार 
लिया होता है। 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनास |’ 


जिनकी आकृति मधुर है, उनके लिए क्या वस्तु आभूषण नहीं बन जाती ? 
'न भूषणापेक्षिनिसर्गसुन्दरस्‌-जो स्वभाव से सुन्दर होता है, उसको आभूषण की 
आवश्यकता न हीं पड़ती । 


पृथु यज्ञोपवीत पहनते थे। उनके सारे शरीर से सौन्दयं प्रकट होता था। वे 
कृष्णाजिनधर थे, कुशापाणि थे ओर उनमें बड़ी शीतलता थी। बड़ा स्नेह था 
उनके नेत्रों में । 
चारु चित्रपदं इलक्ष्णं मृष्टं गृढमविक्लवन्‌ | 
सर्वेजामुपकारार्थ तदा मनुवदन्निव ॥ 


वह चारु अर्थात्‌ बड़ा सुन्दर है-उसमें चित्र-विचित्र पदविन्यास है, वह बड़ा 
ही स्पष्ट है, उज्ज्वल है, व्याकरण का कोई दोष उसमें नहीं है, वह गम्भीर-गूढ़ अर्थों 
से भरा हुआ है ओर बोलने में उनकी कोई दोनता नहीं प्रकट होती-'अविक्लवस्‌'। 
वे जो कुछ भी बोलते हैं, वह सबकी भलाई के लिए ही बोलते हैं, भपने स्वार्थ के लिए 
नहीं बोलते | 
सभ्यगण, आपका कल्याण हो। आप बड़ी कृपा करके अपनी साधुता से यहाँ 
पघारे हैं। मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, यह कोई उपदेश नहीं है। यह 
तो एक जिज्ञासु का निवेदन है । क्योंकि जिज्ञासु का कत्तव्य है कि वह भपने भीतर के 
निश्चय को आप सरीखे बड़े लोगों के सामने निवेदित कर दे। इसलिए आप हमारा 
निवेदन सुन लीजिये । में राजा के पद पर इसलिए तियुक्त किया गया हूँ कि प्रजा में 
जो कोई दुराचार करे, उसको दण्ड दुँ- 
अहँ दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजित? (रर) । मेरा काम है--अपनों से, 
परायो से प्रजा की रक्षा करना । उसको जीविका देता ओर धमं की मर्यादागो को 
बचाना । सबको जीविका मिले सब सुरक्षित रहें ओर सब मर्यादा का पालन कर-- 
१४ 
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थे तीन विभाग हमारे पास हैं। इसी से लोक-परलोक बनता है। जो राजा कर लेता 
है, परन्तु प्रजा को धमं की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के द्वारा होने वाले पाप का 
जिम्मेवार है, क्योंकि जब राजा ने घमं की शिक्षा ही नहीं दी तो प्रजा arà क्या 
करे ? इसमें दोषी राजा ही है और इसलिए उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। 


हे सज्जनो ! आप लोग कृपया सेरी बात सुनिये। मेरे प्रति आपका भी कुछ 
कत्तव्य है। मैं अपना कर्त्तव्य पालन करता हू तो आप भी अपना कर्तव्य पालन 
कीजिये | इसी में आपकी भलाई ओर स्वार्थ है। किसी का दोष मत देखिये। जेसे 
मैं gal भगवान्‌ देखकर काम करता हूँ, वैसे ही आप भी कीजिये और मेरे इस 
निवेदन का अनुमोदन भी कीजिये, क्योंकि कर्ता, शास्ता और अनुज्ञाता को पुण्य 
फल होता है | 
हमारे संविधान की पहली धारा यह है कि यज्ञपति ईश्वर नाम की एक शक्ति 
है। संसार में कहीं थोड़ा तो कहां अधिक ज्ञान देखने आता है। ज्ञान को जो 
पराकाष्ठा है, उसी का नाम ईश्वर है। “ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्धुवः (२७)--कहीं-कहीं 
सहज स्वभाव से चमक देखने में आती है, वह ईश्वर विषयक स्वीकृति है। हमारे वंश 
में मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, अङ्ग आदि जो-जो अच्छे-अच्छे हुए हैं, उन सबने 
ईश्वर को माना है। प्रह्लाद और बलि आदि ने भो माना है। ईश्वर को यदि किसी 
ने नहीं माना तो वेन ने नहीं माना । इसलिए वे शोचनीय हैं। चाहे चतुर्वर्ग हो, चाहे 
स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग हो--सब भगवान्‌ को कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान्‌ 
के चरणों की सेवा की रुचि हो जाने पर हृदय पवित्र हो जाता है और ज्ञान हो जाता 
है। जब भगवान्‌ के चरणों में मनुष्य पहुँच जाता है तब उसको क्लेशवहा सृष्टि में 
नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए आप अपने अधिकार के अनुसार कर्म कीजिये | 
प्यथाधिकारावसिताथंसिद्धयः-- जेसा आपका अधिकार है, उसी के अनुसार आपको 
सिद्धि मिलेगी | आप भगवान्‌ के चरणारविन्द का भजन कोजिये। 


महाराज पृथु ने आगे कहा--हे महषिगण | ईश्वर ही यज्ञ के रूप में आता है। 
वही विष्णु है, वही शरीर में फलाकर बुद्धि के रूप में उत्पन्न होता है। में इस सत्य 
की घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य की जो प्रजा भगवान्‌ का भजन करती है, वह 
मुझपर अनुग्रह करती है। किन्तु इसके साथ-साथ ब्राह्मणों का भादर भी होना 
चाहिए | i क्योंकि ब्राह्मणों के पास जीविका के लिए कोई नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, 
खेती नहीं और जो वेद के अध्ययन-अध्यापन अथवा तत्त्वचिन्तन में हो अपना सारा 
समय लगा रहे हैं, उनको यदि समाज में उनके त्याग-तप आदि का आदर भी नहीं 
मिलेगा, तो वे अपने काम में केसे लगे रहेंगे? अनादर न पाने के कारण वे अपने सत्कर्म 
को छोड़ देंगे और तब राष्ट्र के मानवता के सिर का ही नाश हो जायेगा । ब्राह्मणों 
के चरण तो ऐसे हैं कि उनकी वन्दना करने से ही विष्णु को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति 
हुई है a इनकी सेवा से ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हें । यदि इन ब्राह्मणों का, इन ब्रह्म- 
जञानियों का, इन महात्माओं का, आदर किया जाये तो,,हिता,ज्ञानाम्यास के भी मुक्ति 
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की प्राप्ति हो सकती है । भगवान्‌ इन ब्राह्मणों के मुख में हत्रन करने से जैसा भोजन 
करते हैं, वेसा भोजन अन्यत्र नहीं करते। में तो इन ब्राह्मणों के चरणों की घूल को 
आजीवन अपने किरीट पर धारण करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पाप का नाश 


होता है । 


यहाँ देखो, जो राजा किसी को चरण-घूळ उठाकर अपने माथे पर धारण 
करेगा, उसमें कितनी विनम्रता होगी ? ऐसे व्यक्ति से कभी अन्याय नहीं हो सकता | 
यह जो संसार को सम्पत्ति है, यह भी अन्यायो के पास नहीं रहना चाहती हे । आप 
सम्पत्ति की रुचि पहचान लॅ-- 


अन्यायोपाजित द्रव्यं दश वर्षाणि तिष्ठति | 


अन्याय से आयो हुई सम्पत्ति दस वर्षों तक रह सकती है, जहाँ ग्यारहवाँ वषे 
प्रारम्भ हुआ कि जेसे रूई के ढेर में आग लग जाये, वेसे ही नष्ट हो जाती है। 
अन्यायी लोग शाम को तो करोड़-पति होते हैं, किन्तु सुबह को कङ्जाळ हो जाते हैं। 


गुणायनं शीलधनं कृतज्ञ वृद्धाश्रयं संवृणतेऽनु सम्पदः | 
प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम्‌ Il 


महाराज पृथुजी ने कहा हैं कि जिसके अन्दर सद्गुण हैं, शील हैं, कृतज्ञता है, 
बड़े बूढ़ों का आश्रय है, ऐसे सत्पुरुषों के पास सम्पत्ति स्वयं जातो है। इसलिए मेरी 
यह अभिलाषा है कि मुझपर ब्राह्मण, गाय, भगवानु और उनके भक्त थे चारों 
प्रसन्न रहें | 

सभी उपस्थित देवता, पितर और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए तथा साथ-साथ कहने 
sgena: साधुवादेन साधवः। (४५) उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु 
भगवान्‌ को निन्दा करने के कारण नरक में गिरने ही वाला था कि प्रह्लाद जेसे पुत्र 
के प्रभाव से उसका कल्याण हो गया । हमारा बड़ा सोभाग्य है कि हमें आप जैसा 
राजा मिला है। हम अपने को भगवान्‌ के राज्य में हो समझते हैं। इसमें हमारा परम 
कल्याण है। हम आपको नमस्कार करते हैं। 


इस प्रकार प्रजाजन पृथिवीपाल प्रभु को स्तुति कर हो रहे थे कि सुर्य के 
समान चमकने वाले चार मुनीइवर उनके सामने आकर खड़े हो गये । राजा ने उनको 
देखा तो समझ गये कि वे सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार हैं, जो बड़े भारी 
सिद्ध-सिद्धेश्वर हैं तथा आकाश मार्ग से उत्तर आये हैं | उनके आगमन से सम्पुर्ण लोक 
लोक निष्पाप हो गये हैं। 


मनुस्मृति में यह बताया गया है कि यदि कोई अपने से बड़ा-बूढ़ा सामने भा 
जाता है तो हम उसके लिए चाहे उठें, चाहे न उठ, हमारे प्राण उसका स्वागत करने 
के लिए बाहर निकल जाते हैं ओर यदि हम उठकर प्रत्युत्यान करें, प्रणाम करें तो 
हमारे प्राण लोटकर भा जाते हैं-- 
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ged प्राणा उत्रामन्ति यूनः स्थविर आयति 
प्रत्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ (२.१२) 


इसका तात्पर्य यह है कि जो अपने . बड़े-बूढ़ों का आदर नहीं करेगा, उसको 
कर्मदाक्ति का लोप हो जायेगा | अरे, सोचो तो सही, यदि तुम बड़े-बूढ़ों को देखकर 
खड़े नहीं हो सकते तो कितने आलसी हो और उनको प्रणाम नहीं कर सकते तो 
कितना अभिमान है तुम्हारे हृदय में। जो अभिमानी भी है और आलसी भी है, 
उसमें क्रिया-शक्ति कहाँ रहेगी ? उसकी प्राणशक्ति तो अपने आप ही लुप्त हो गयी | 


चारों मुनोष्वरों को देखते ही प्रभु के प्राण मानो भीतर से निकलकर बाहर 
आ गये और वे उनकी अगवानी के लिए उठकर खड़े हो गये। पृथु ने बड़े गौरव भोर 
बढे प्रेम से सिर झुकाकर मुनीझ्वरों को अर्ध्यं दिया और आसन पर बैठाया-- 
'विधिवत्पृजयाञ्चक्रे गृहीताध्यहँणासनान्‌ (४) ॥ यहाँ 'अध्यहंणासनान्‌' का अर्थं यही 
है कि राजा ने अपने आसन से भी ऊंचा आसन मुनीइवरों को दिया और फिर विधि- 
qis उनकी पूजा की । जब सब मुनीश्वर विराजमान हो गये तब राजा प्रभु श्रद्धा, 
संयम भोर प्रेम के साथ बोले-- 


हे मञ्चलमूति मुनीइवरो ! मैंने ऐसा क्या मङ्गल किया कि आपकी तरह महात्माओं 
का मुझको दर्शन हुमा है। जिस पर आप सरीखे महात्मा प्रसन्न हो जायें, उसके लिए 
क्या दुर्लभ है? आप लोग तो कभी दर्शन ही नहीं देते सदा अन्तर्धान रहते हैं। वह 
निर्धन भी धन्य है, जिसको आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। किन्तु जिसके घर में 
महात्मा नहीं आते, वह तो साँप के रहने की जगह है, भले हो उसमें बहुत धन क्यों 
न हो | हे महाराज | आप लोग देखने में तो बालकों जेसे लगते हैं, पर हैं बहुत पुराने | 
हम अपना कुशल आपको क्या बतलायें ? 'इन्दयार्थर्थवेदिनाम्‌' (१३)--हम केवल 
संसार के विषयों को ही सबसे बड़ी सम्पत्ति, उससे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। 
“व्यसनावापे', (१३) 'व्यसना उप्यन्ते यस्मित्‌'-यह्‌ संसार तो ऐसा है कि इसमें दुःखों 
की खेती की जाती है और हम इसमें पड़े हुए हैं। 


हे स्वामिगण | हम आपसे क्या कुशल मङ्गल पुछं ? आप लोग तो आत्माराम 
है । आपके मन में यह कुशल है, यह अकुशल है 'यह अच्छा है-यह बुरा है” इसका 
कोई भेद हो नहीं, आपकी दृष्टि में सुख-दुःख बिलकुल बराबर हैं। 


हे भगवन्‌ ! जब महात्मा मिलें तो उनको घर-परिवार की बात सुनाकर न तों 
अपना समय खराब करना चाहिए और न उनका । जिस चीज को वे कोई कीमत नहीं 
देते, उसकी चर्चा चलाने से क्या फायदा ? न तो उनको अपना रोग या दुःख बताइये 
और न उनसे उनका रोग-दुःख पूछिये | महात्मा मिले हैं तो रोग-दुःख को चर्चा करने 
के लिए थोड़े ही मिले हैं । मैने एक बार किसी महात्मा से पूछा कि हे महाराज | आपका 
शरीर कैसा है? वे डोळे. HAA SAA Gwe Le, भगवच्चर्चा Te | 
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इसलिए राजा पृथु सांसारिक कुशल-मज़ूल की चर्चा न चलाकर अत्यन्त 
विश्वास के साथ मुनीएवरों से पूछते हैं कि मनुष्य का परम कल्याण किस बात में है ? 
आप तो साक्षात्‌ भगवान्‌ के स्वरूप हैं ओर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए हो 
इस पृथिवी पर विचरण करते हैं। 


यहाँ देखो, जब राजा पृथु ने अपनी प्रजा के सामने भाषण किया तब मैत्रेयजी 
ने “चारु चित्रपदं इलक्ष्णस' का प्रयोग किया था और अब ‘are सुष्ठु मितं मधु! (१७) 
का प्रयोग करते हैं। मतलब यह कि प्रभु के वचन सुक्त हैं, सार & मित हैं मोर मधु 


है। भगर कोई यह जानना चाहता हो कि मनुष्य को केसे बोलना चाहिए, यहाँ से 
सीख छे। 


अब सनत्कुमारजी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोळे कि हे महाराज | असल में 
तुमने जो प्रस्न किया है, वह अपने लिए नहीं किया किन्तु सबकी भलाई के लिए 
किया है । जब साधु मिलते हैं तो उनका सम्भाषण और सम्प्रश्‍न सबके कल्याण के 
लिए होता है । भगवान्‌ के गुणानुवाद में तुम्हारी जो रुचि है, वह बहुत ही दुर्लभ 
है। जब यह रुचि निष्ठा का रूप ग्रहण कर लेती है तब अन्तरात्मा का सारा मल 
धुळ जाता है | सारे शास्त्रों का सार यही है कि देहातिरिक्त असंग आत्मा ही निर्गुण 
ब्रह्म है । उसमें दृढ़ रति हो जाये-आत्मरहित हो जाये तो इसी में शास्त्रों की 
सफलता है | यह तकं-वितकं से नहीं होती | 


देखिये, आप तकं का अर्थ तो जानते ही हैं। एक तो हम जो ऊहापोह करते 
हैं, उसका नाम TH होता है । नेरक्त दृष्टि में तक शब्द 'कतं' का उल्टा है । कतं माने 
कतंरी-कँची। कई लोग कैंची लेकर सबकी बात काटते रहते हैं, लेकिन बात काटने 
से भयबा, बाल की खाल निकालने से तो कुछ बनने वाळा नहीं | 


इसलिए सनत्कुमारजी कहते हैं कि जीवन में श्रद्धाविश्वास धारण करना 
चाहिए | असल में श्रद्धा ही संस्कारधानी है । जैसे राजधानी होती है, वैसे ही हमारे 
हृदय में सत्संकार का आधान करने वालो वस्तु श्रद्धा है। 


श्रद्धा के अतिरिक्त दुसरी वस्तु है-भगवद्धमंचर्या, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों, 
ऐसा धर्म करना चाहिए। महापुरुषों के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। 
अध्यात्मयोग करना चाहिए, योगेश्वर की उपासना करनी चाहिए JAAA: कथया 
पुण्यया च' हृदय को पवित्र करने वाली भगवानु की कथा सुननी चाहिए। पुण्य बही 
है, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाये, उसमें जो गन्दगी भरी है, वह निकल 
जाये | जो लोग मर्थाराम और इन्द्रियाराम हैं अर्थात्‌ जिनको रुपयों पैसों और भोग में 
मजा आता है, उनकी गोष्ठी मत करो, उनके साथ ज्यादा मत बेठो ओर वे जिसकी 
तारीफ करें, उसको अपने पास मत रखो। पवित्र एकान्त में रहने की रुचि करो, 
अपने ATT सन्तुष्ट रहो | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


२ २४ 000. In Pubit zation by eGangotri 


में हीं art 
निया में एक चोज ऐसी है जिससे सन्तोष कभी न होना चाहिए 

ag बा का तर निता हरेगृंणपीयूषपानातु' (23) | se 
गुणतुवाद-रूप अमृत का पान करने में कभी सन्तोष नहीं करना । oe ga मत 
पहुँचाना | घर में परमहंस की तरह रहना । भगवान्‌ को याद रखना, am 

से यम-नियम का पालन करना और किसी को निन्दा मत करना, जो किसी et 
करता है, उसके हृदय में दोष आ जाता है। हमने अब तक बहुत सेऐसेआ i 

हैं, जो समझते थे कि हमारे अन्दर अमुक दोष है नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी हे 
उसकी वे निन्दा करना शुरू कर देते | अब बहु दोष पड़ोसी में से सरककर उ 
भीतर आ गया। क्योंकि वे उसको चर्चा करें, उसकी चिन्ता Hx | इसलिए वह दोष 
चिन्तन करने से उनके हृदय में आ गया । दोष ने सोचा ये हमारा बहुत आदर करते 
हैं। इसलिए चलो, इनके घर में रहते हैं-- 


दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते । (१.१.१, वात्तिक ४) 


मारिल भट्ट ने कहा है कि दोष भले हो अपने भीतर न हो या सामने वाले में 
न हो, Sia ळी चिन्तन किया जाय तो वह दिखाई पड्ने लगता है, प्रकाशित 
हो जाता हें । जिस दोष को तुम दूसरे के अन्दर नहीं देखना चाहते, उसका चिन्तन 
करके उसको अपने दिल में क्यों लाते हो ? 


एक आदमी ने निर्णय किया कि हमारे गाँव में कोई चोरी करने वाला न रहे | 
इसके बाद वह सोचने लगा कि हमारे गाँव में ऐसे कौन-कौन हैं, जो चोर हैं? वे 
चोरी क्यों करते हैं? क्या चोरी करते हैं? वह रातभर चिन्तन करता रहा | उसके 
मन की वृत्ति चोराकार बन गयी । इसी बोच में वह मर जाये तो क्या होगा, जो चोर 
का चिन्तन करते-करते मरेगा, वह चोर ही तो होगा--'अन्ते मतिः सा गतिः। 
इसलिए न तो किसी की निन्दा करना और न मन में कोई वासना रखना-अनिन्दया 
रहना और निर्वासन रहना । जो कुछ भी दुःख आये, उसको सह लेना | भगवानु को कथा 
सुनने से भक्ति आती है, उससे संसार में अनासक्त हो जाना ओर परब्रह्म परमात्मा 
में अपनी प्रीति लगाना | लेकिस यह बात seat पुरुषों में आती है, जिन्होंने किसी 
सद्गुरु का आश्रय ग्रहण कर छिया होता है— 


यदा रतिब्रंह्मणि नेष्ठिकी पुमानाचायंवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा | २६ 


जो लोग गुरुहीन होते हैं, उनकी पहचान होतो है | यदि वे आकर पाँच मिनट 
भी बात करें तो मालूम पड़ जायेगा कि उनका कोई गुरु नहीं | वे अपने साधनों, 
मन्त्रों और इष्टों में भटक रहे होते हे । इसलिए श्रुति कहती है कि--आचार्यवानु 
पुरुषो वेद ( छान्दोग्य उप० ६.१४-२ ) जिसके गुरु हैं, उसी को परमेश्वर का मार्ग 
मिलता है। 
तदवज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेतु समित्पाणिः Afad ब्रह्मनिष्ठम्‌ । (मुण्डक १.२.१२) 
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eat को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास अवद्य-अवद्य जाना 
चाहिए ओर उसके सद्वचनों को धारण करना चाहिए--'सर्व॑ वाक्यं सावधारणम्‌ ।' 


सनत्कुमार आगे कहते हैं कि आचार्यवान्‌ होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए मोर्‌ 
ज्ञान प्राप्त करके हृदय के जोवकोश को जला देना चाहिए | फिर तो अपने या पराये 
किसी प्रकार का मेद नहीं रहता -'परात्मनोयंद व्यवधानं पुरस्तात्‌ (२२) । अज्ञान 
काल में आत्मा भोर परमात्मा का जो भेद रहता है, बह ज्ञान प्राप्त होने पर वेसे ही 
मिट जाता है, जेसे जाग जाने पर स्वप्न के भेद मिट जाते हैं। असल में 'सत्पाशया 
उपाधो' (२८) जब तक यह अन्तःकरण रूप उपाधि है तभी तक आत्मा, विषय और 
परमात्मा ये सब भेद मालूम पड़ते। जब उपाधि हो नहीं रही, तब भेद कहाँ रहेगा ? 
निमित्त में ही अपनी परछाई आदि दिखाई पड़ती है। 


विषयों का चिन्तन करने से मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाता है भोर इघर- 
उधर भटक जाता है। इसलिए जीवन में जो विषयों का चिन्तन है, वहो अपना 
नाश करने वाला है । 


देखो न, आत्मा ओर परमात्मा तो भोतर ही बेठा हे । उसकी उपेक्षा करके 
हय दुसरे से प्रेम करने जाते हैं, अपने घर में भरे हुए अमृत को छोड़कर, दुसरो के 
घर में शराब पीने जाते हे । जैसे कोई अपने घर की सती-साध्वी पत्नी को छोड़कर 
परायी स्त्री के लिए पराये घर में जाये, वेसे हो हम अपने घर में बैठे हुए eax को 
छोड़कर इधर-उधर भटकते हे | 


अर्थन्द्रियार्थाभिध्यान सर्वार्थापह्नवो नृणास्‌ | ३३ 


इस संसार में सबसे बड़े हानिकारण धन और भोग हैं। इनका चिन्तन ही 
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अकल्याण है | इसलिए इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए | 
मोक्ष ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। चार पदार्थों में अर्थ और काम तो पूर्वपक्ष हैं, 
धर्म और मोक्ष उत्तरपक्ष हैं। धर्म के द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर मोक्षस्वरूप 
परमातमा को प्राप्ति होती है। किन्तु जो अर्थ एवं काम में ही ळग जाते हैं वे संसार में 
भटकते रहते हैं । 


जहाँ-जहाँ त्रिवगं है, वहाँ-वहाँ यमराज का भय लगा हुआ है । संसार की 
वस्तुएँ चाहने वालों को संन्यास की प्राप्ति कभी नहीं होती। परमात्मा विषय के 
भीतर, इन्द्रियों के भीतर, भोर अन्तःकरण के भीतर है। गोस्वामी तुलसोदासजी 
महाराज ने भो कहा है— 
विषयकरन सुर जोव समेता। सकळ एकतें एक सचेता II 
सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवध पति सोई ॥ 


'यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगतिः (३७) जो क्षेत्रज्ञ के रूप में हमारे हृदय में 
ही प्रकट हो रहा है, उसे तुम ऐसा जानो कि वह में ही हुँ-भ्रत्यक्‌ चकास्ति 
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ने अन्तःकरण को 
भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि (३७) | जिसमें मन लगाकर ऋषि लोग अप 
कर लेते हैं और इस संसार-सागर को तर जाते हैं, उन्हीं भगवान्‌ के चरणारविन्द 
का भजन करके अपने मन को इस संसार से निकाल लेना चाहिए \ 


स प्रकार सनत्कुमारों ते राजा पृथु को उपदेश किया । अब आप यहाँ ध्यान 
दीजिये | पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और उन्होंने सौ अश्वमेध यज्ञ किये | बिष्णु 
- भगवान्‌ स्वयं उनके घर आये । पृथु ने सारी प्रजा को धर्मात्मा बनाया और उनका 
सनत्कुमारादि का सत्संग प्राप्त हुआ । बिष्णु भगवान्‌ ने कहा था कि मेरे दर्शन का 
फल aa होगा जब सनत्कुमारादि सन्त मिलेंगे । 


इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य को सत्संग मिल जाय तो उसे भगवान्‌ 
के लिए व्याकुल होने की अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही भगवान्‌ मिल जाते 
हैं। इसलिए भगवानु वेकुण्ठ में हो मिलेंगे, यह बात अपने मन में रखने की कोई 
जरूरत नहीं | 

अब पृथु ने सनत्कुमारों से बिलकुल साफ-साफ कहा कि महाराज पहले दीन 
दयालु भगवान्‌ ने दर्शन देकर मुझपर बहुत कृपा को थी। लेकिन उनका अनुग्रह त्तो 
अब पूरा हुआ है--तमापादयित ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ यूयमागता:' (४२)। 


भगवान्‌ के अनुग्रह को पूर्ण करने के लिए हो आप लोग मेरे पास आये हैं। 
देखो, गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी रामायण में यही बात कही है-- 


तेहि फलकर दरस तुम्हारा। 


रामचन्द्र के दर्शन का फल यह है कि भरत का दर्शन हुआ । इसी तरह भगवान्‌ के 
दर्शनों का फल यह हुआ कि सनत्कुमार जैसे सन्त मिले | 


पृथु ने कहा कि हे महाराज ! में आपको क्या हूँ ? आपने तो मुझे सब कुछ दे 
feat | 'साधूच्छिष्टं हि मे सर्वस्‌’ (४३)--अब आपका जूठा आपको केसे हूँ ? मेरे 
पास तो जो कुछ भी है, महात्माओं का उच्छिष्ट है। 'आत्मना सह' (४३)-यह मेरा 
शरीर भी, बाप से पैदा नहीं हुआ, मां से पैदा हुआ; महात्माओं ने ही तो अपने प्रताप 
से इसको पैदा किया है । इसलिए मेरा यह शरीर आपका ही जूठा है। फिर समझ में 
नहीं आता कि आपको क्या दूँ? अच्छा, मेरे प्राण, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, 
राज्य, बल, महि, खजाना, सब कुछ आपके चरणों में निवेदित है। आपने ऐसी चीज 
दे दी कि सब कुछ दे देने के बाद भी तो पूरा नहीं पड़ता। 


यहाँ यदि कोई कहे कि ये महात्मा तुम्हारा खजाना लेकर, राज्य लेकर क्या 
करेंगे? क्या राज्यकाज करेंगे ? इसका उत्तर है कि महात्मा लोग सब कुछ कर 
सकते हैं | बे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते” यह सोचना हमारा काम नहीं | 
जहाँ कृतज्ञता का उदय होता है, वहाँ मनुष्य अपने आपको अपित किये बिना रह ही 
नहीं सकता है-- 
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सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदकास्त्रविदहेति ॥ ४५ 


इसीलिए पृथु. कहते हैं कि सेनापतित्व, राज्य-सङ्चालन, दण्ड-विधान भोर 
सारे लोकों के स्वामी होने का अधिकार वेददास्त्रो के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही हे । ऐसे 
ब्राह्मणों की कोई क्या देगा? देखो, भगवान्‌ ने ब्राह्मणों को, विद्वानों को, महात्माओं 
को, यह सद्बुद्धि दे दी कि उनके भजन में लगे रहें । यदि भगवान्‌ ऐसा नहीं करते ' 
तो ये विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ महात्मा लोग कहीं व्यापार में लग जाते और कहीं राज्य- 
शासन सम्भालने लगते तो फिर सब क्षत्रिय और वैद्य लोग ताकते ही रह जाते | 


इसीलिए पृथु कहते हैं--स्वयमेव श्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं बस्ते स्वं ददादि च' । 
देखो, यह इलोक मनुस्मृति में (१.१०१) भी आया हुमा है--“तस्यैवानुग्रहेणान्न भुजते 
क्षत्रियादयः’ (४६) | अर्थात ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहुनता है, अपना देता 
है । उसके अनुप्रह से ही क्षत्रियवेश्य की रोटी खाने को मिलती है। 


पृथु कहते हैँ कि हे महाराज ! सब आपकी कृपा है । मैं कुछ देकर आपसे उऋण 
होऊं, यह कल्पना मेरे चित्त में नहीं है। इसोलिए आप तो अपने शोल-स्वभाव से ही 
मुझको उऋण कर सकते हे, क्योंकि आपकी करुणा अनन्त है । आपके किये हुए का 
बदला इस दुनिया में कौन चुका सकता है हे महाराज | यदि कोई आपके प्रत्युपकार में 
प्रवृत्त होगा तो ag विनोदपात्र हो जायेगा-'को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद- 
qag’ (४७) | 


इस प्रकार आदिराज पृथु ने सनत्कुमारो की पूजा की और वे सबके सामने 
'खरेऽभूवन्‌ मिषतां नृणास्‌ (४८)--आकाश में चले गये । इसके बाद पृथु आध्यात्मिक 
शिक्षा प्राप्त करके अपने को भाप्तकाम की तरह मानने लगे । वे यथाकाल, यथादेश, 
यथाबल, यथाचित्त ओर यथावित्त अर्थात्‌ समय के अनुसार, देश के अनुसार, बल के 
अनुसार, औचित्य के अनुसार एवं घन के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते थे । 
परन्तु उन सब कर्तव्यों का समर्पण भगवानु के प्रति कर देते थे। किसी भी कर्म का 
कर्ता-भोक्ता में हँ--ऐसा नहीं मानते थे। '्रह्मसात्कृतस' (५०)--ब्रह्मापंण करके हो 
अपने कमं को करते थे । 


इस भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में पहले के सात आध्याय धमं सम्बन्धी हैं-- 
क्योंकि इनमें सप्तधातु यज्ञ होता है। उसके बाद पाँच मध्याय भर्थसम्बन्धी 
हें-क्योंकि इनमें ध्रुव को भगवान्‌ से अर्थ को प्राप्ति हुई है। यह भी समझने 
की बात है कि अर्थ की प्राप्ति पाँच इन्द्रियों से होती है। उसके बाद इन ग्यारह 
अध्यायो में राजा पृथु के चरित्र का वर्णन है, जो काम प्रधान है । राजा पृथु 
की इतनी उन्नति हुई कि वे जो चाहें, वह उनको मिले। फिर भी वे अनासक्त होकर 
संसार में रहते थे, अपने को प्रकृति के परे देखते थे ओर कोई फल नहीं चाहते थे । 
घर में रह करके भो राजा पृथु को इन्द्रियार्थ में, विषय में, आसक्ति नहीं atl वे 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


२१ ८ 000. In Public RATING ation by eGangotri 
1-ममता से बिल्कुर मुक्त थे। यदि कहें कि वे ब्रह्मचारो रहते होंगे सों बात 

a उनकी ata: नाम को पत्नी थी, जिससे उनके विजिताश्व, धूम्रकेतु आदि पाँच 
पुत्र पैदा हुए। उन पुत्रों ने भो प्रजा का बड़ा भारी अनुरञ्जन किया और उनका 
राजा नाम सार्थक हो गया । महाराज पृथु भाठों लोकपालों के गुण धारण करते थे । 
संसार में जो श्रेष्ठश्रेष्ठ पदार्थ है, उनकी सारी विशेषताएँ पृथु में आ गयीं | कहते हैं 
कि सृष्टि में पृथु सरीखा प्रतापी राजा अगर कोई हुआ तो केवल श्रीराम हो हुए। 
श्रोराम को छौड़कर पृथु के समान कीतिशाली पुरुष और कोई नहीं हुआ all इसीलिए 
त्रिलोकी में लोग उनकी कीति का गान करते थे ओर वे स्त्रियों के कानों में बेसे ही 
प्रविष्ट हुए थे, जैसे श्रीराम-सत्पुरुषों के “प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः 
सतामिव (६३) | 

जब पृथु ने देखा कि में बूढ़ा हो गया है तो बोले कि मैंने अब तक ईश्वर की 
आज्ञा का पालन किया । मेरे जन्म का जो उद्देश्य था, वह पूरा हुआ। अब मुझे मोक्ष 
के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 

देखो, प्रजा यह नहीं चाहती थी कि हमारे महाराज पृथु हमारा परित्याग 
करके वन में जायें | किन्तु त्याग तो ऐसे ही अवसरों पर होता हे । त्याग का उद्देश्य 
बड़ा भारी उद्देश्य है। जो जीवन में यह ख्याल रखता है कि बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ 
कर वन में चला जाऊँगा अथवा किसी तीर्थ में नदी-तट पर रहुंगा और भजन FET | 
वह जाये चाहे न जाये, लेकिन जब मन में उद्देश्य रहता है तब संसार में उसकी 
आसक्ति कम होती है | केवर उद्देश्य रखने से आसक्ति कम हो जाती है । 


इसलिए राजा पृथु ने राज्य छोड़ दिया ओर वे अपनी पत्नी के साथ वन में 
चळे गये । वहां उन्होंने वानप्रस्थाश्रम के अनुसार तपस्या की, भगवानु की आराधना 
की, थोड़े ही दिनों में उनका कमं-मलाशय निमंल हो गया ओर उनके बन्धन कट 
गये। उनको सनत्कुमार ने जेसा उपदेश किया था, उसी के अनुसार भगवान्‌ का 
ध्यान किया | 


इस प्रकार भगवान्‌ के परिकर्म से पृथु का अन्तःकरण शुद्ध हो गया । जैसे योगी 
लोग नेति, धौति, बस्ति आदि परिकमं करके अपने अन्तःकरण को शुद्ध करते हैं 
AA ही भक्ति से उनका अन्तःकरण शुद्ध हो TAT | उनको जो ज्ञान का उदय हुआ, वह 
निषप्रतिबन्ध एवं वैराग्य से युक्त था। उससे उन्होंने जीवकोश को काट दिया ओर 
उनकी द्वेतबुद्धि बिल्कुल मिट गयी । अन्त में जिस ज्ञान से उन्होंने dasa को काटा 
था, उस ज्ञान को छोड़ दिया-- 


तत्तत्यजेऽच्छिनदिदः वयुनेन येन । १२ 


असल में मनुष्य कितना भी योग करे, लेकिन जब तक भगवान्‌ की कथा में 
उसकी प्रीति नहीं शा तब तक वह निर्भय नहीं हो सकता । जब पृथु का अन्तकाल 
उपस्थित हुआ तब उन्होंने अपने को परमन्नह्म परमात्मा से एक करके, योगाभ्यास की 
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रीति से अपना लय किया विषय को इन्द्रियों में, इन्द्रियों को मन में, मन को अहंकार 


में, अहंकार को महत्तत्त्व में, महत्तत्त्व को माया में और 
करके अपने शरीर को त्याग दिया । ताल IY 


उनकी पत्नी अचिः बडी सुकुमारी थी। फिर भी उनकी सेवा करती Tat । 
जब उन्होंने देखा कि पति का शरीर छूट गया है तब उन्होंने चिता जलायी भौर 
जल में स्नान करके अपने पतिदेव के चरणों का स्मरण करती हुई उन्होंने पति के 
साथ ही अग्नि में प्रवेश किया। स्वर्ग की देवियाँ कहने लगी कि बस यही वधू घन्य 
है ie जोवन भर अपने पति की सेवा की ओर मृत्यु के बाद भी उनके साथ हो 
चली गयीं | 


जो लोग भगवानु का भजन करते हैं उनके लिए परमपद प्राप्त होना कुछ 
कठिन नहीं | मनुष्य का शरीर अपवग, परमात्मा और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला 
है। इसको अनेक जन्म के बाद ओर अनेक पुण्यो के पश्चातु प्राप्त करके जो विषयों में 
आसक्ति कर लेता हैं, वह भात्मद्रोहो है, उसने अपने आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी 


मारी है ओर अपनी हत्या को है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर भगवान्‌ का भजन 
करना चाहिए | 


पृथु का चरित्र ऐसा है कि इसको पढ़ कर ब्राह्मणादि चाहें तो अपने मन की 
वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इससे ब्राह्मण को ब्रह्मचयं मिळता है और क्षत्रिय पृथिवीपति 
हो जाता है। इस चरित्र का तीन बार श्रवण करते से मनुष्य का परमकल्याण होता 
है। इसलिए इसके श्रवण-पाठन का बड़ा भारी माहात्म्य है। स्वयं भोष्मपितामह ने 
यह चरित्र युधिष्ठिर को सुनाया है। जो इसका श्रवण-श्रावण करता है उसकी सारी 
आसक्ति मिट जातो है ओर उसको भगवानु के चरणों की भक्ति मिलती है। 


पृथु का पुत्र था विजिताश्व। जब वह राजा हुआ तो उसने कहा कि मेरे पिता 
में जितनी शक्ति-सामथ्यं था, उतना में सँभाल नहीं सकता । इसलिए उसने अपने 
भाइयों को राज्य बाँट दिया और कहा कि तुम लोग चारों दिशाओं में रहकर चारों 
दिशाओं को सँभालो । इन्द्र से अन्तर्धान-विद्या सीखने के कारण उसका नाम अन्तर्घान 
हो गया | उसकी शिखण्डिनी नामक पत्नी से उसके पावक, पवमान और शुचि-ये 
तोन पुत्र हुए । वे अग्नि भाव को प्राप्त हो गये। 


अन्तर्धान की दुसरी पत्नी नभस्वती से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई | 
हविर्धान राजा होने को तैयार नहीं हुए। बोले कि राजा की वृत्ति बहुत कठिन है। 
इसमें प्रजा से कर वसूल करना, शुल्क लेता और उनको दण्ड देना पड़ता है, जो 
बहुत कठोर कर्म है। इसके लिए लोगों से जबदंस्ती करनी पड़ती है। इसीलिए 
हविर्घान ने राजा न होकर परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा को प्रकट किया । 


हनिर्धान से बहिषद, गय आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई । बहिषद कर्मकाण्ड में 
बहुत निपुण थे। उन्होने इतने यज्ञ किये थे कि यज्ञ में होम करते समय जो कुश 
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बिछाते हैं, उनको अगर फैला दिया जाये तो उनसे सारा वसुधातल ढॅक जाये | इसी 
से आगे चलकर उनका नाम 'प्राचीनबहिः' पड़ गया । 


बहिषद का विवाह शतद्वुति से हुआ । वह इतनी सुन्दर थी कि अग्नि के मन 
में भी उसके लिए विकार का उदय हो गया। उसके दस पुत्र हुए। उन सब भाइयों 
में इतना प्रेम था कि सबका एक ही नाम, एक ही ब्रत ओर एक ही धर्म था। à 
सब प्रचेताः के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता ने कहा कि जाओ, तुम लोंग अब 
सन्तान उत्पन्न करो । वे सब तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में समुद्र तट की 
ओर चले गये। वहाँ मिल गये शंकर जी और उनको यह उपदेश कर दिया कि तुम 
लोग इस प्रकार भगवान्‌ की आराधना करो । उसी के अनुमार सब भाई ध्यान करे, 


जप करें और पुजा करे | 


इस पर विदुरजी ने मेत्रेयजी से पूछा कि ब्रह्मन्‌, आप करके मुझे यह बताये कि 
उन प्रचेताओं को शंकरजी केसे मिल गये? उन्होंने प्रसन्न होकर क्या भजन करने 
के लिए कहा ? कौन-सा मन्त्र बताया ? शरीरधारी के लिए तो शंकरजी का समागम 
बड़ा दुलंभ है। वे तो आत्माराम होकर भी अपनी शक्ति शिवा के साथ विचरण 


करते रहते हैं | 


मैत्रेय जी कहने लगे--पिता की आज्ञा मानकर जब प्रचेता लोग प्रतीची दिशा 
में जप करने के लिए चले तब अनूप देश में नारायण सरोवर पर पहुंचे । अनूप को 
कच्छ बोलते हैं। कच्छ शब्द संस्कृत का हो है । संस्कृत भाषा में जळ से घिरे हुए 
प्रदेश को कच्छ बोलते हैं। उसी से कच्छप शब्द भी बनता है । क्योंकि ऐसी जगह 
पर HSU ज्यादा होते हैं। प्रचेताओं ने देखा कि समुद्र के पास स्थित नारायण सरोवर 
बड़ा सुन्दर है। AA महात्माओं का मन पवित्र होता है, Fa ही ag नारायण पवित्र 
Zl उसमें सुन्दर-सुन्दर कमल खिल रहे हैं, dat गूंजार कर रहे हैं, सुगन्ध ही 
सुगन्ध है। कमलकोशकी धूल उड़ रही है और चारों ओर फिर प्रचेताओं ने सुना कि 
वहाँ तो गन्धवंगान भी हो रहा है। वह सुनकर राजकुमार प्रचेताः बहुत आनन्दित 
हुए न साथ ही साथ चकित भी हुए कि यहाँ ऐसी सुमधुर संगीत-ध्वनि कहाँ से 
आ रही है। 


इसी बीच देवप्रवर भगवान्‌ शङ्कर अपने अनुचरो के साथ उस सरोवर में से 
निकले | उनको देखकर प्रचेताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उन पर प्रसन्न होकर 
प्रपन्नातिहर भगवानु शिव उनसे बोळे | 


भगवानु शङ्कर ने कहा कि तुम लोग परमयाज्ञिक प्राचीन बहिः के पुत्र हो। 

तुक क्या चाहते हो, यह मुझे मालूम है! तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर अनुग्रह करने 

ee ta al ps है। बात यह है कि जब कोई सुक्ष्म से परे, प्रकृति 
„ भोर पुरुप से भी परे भगवानु वासुदेव की शरण में आता है, 

प्यारा हो जाता है। वद वठ 
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भगवान्‌ शङ्कर आगे कहते हैं कि स्वधर्मनिष्ठ पुरुष सौ जन्म के बाद ब्रह्मा 
होता है और उसके पश्चातु मेरा स्वरूप हो जाता हे | फिर भगवान्‌ का जो अव्याकृत 
परमपद है, वेष्णव पद है वहाँ जाता है। ठोक वेसे हो जाता है, जैसे में जाता हूँ । 
मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि वेष्णवों से अधिक मेरा ओर कोई 
प्यारा नहीं-- 
न मद्भागवतानां च प्रेयानश्योष्स्ति काहिचित्‌ । ३० 


में तुम लोगों को एक परम पवित्र मङ्गलमय ओर कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता 
हूँ तुम लोग उसका जप करना । इसके बाद करुणाद्रहदय भगवान्‌ शङ्कर हाथ जोड़ 
श्रवण करने के लिए उद्यत प्रचेताओं को स्तोत्र सुनाने लगे-- 
जितं त आत्मविदुधुर्यस्वस्तये स्वस्तरस्तु मे । 
भवता राधसा राद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः ॥ ३३ 


हे एभो ! आपने जीत लिया, जीत ल्या । जिने तत्वज्ञानी महापुरुष हैं; 
उनका आप हो कल्याण करते हैं। हमारा कल्याण भी आप ही करें। आप सम्पूर्ण 
सिद्धियो की सिद्धि हैं और ater हैं, आत्मरूप हैं--'सर्व आत्मने नमः | आपको ह्म 
नमस्कार करते है | 


` आप कमलनाभ, भूतसूकमेन्द्रियात्मा, वासुदेव, शान्त, कूटस्थ, स्वरोचिः स्वयं- 
प्रकाश परयात्मा हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप संकर्षण; सुक्ष्म, दुरन्त, 
न्तक, विशवप्रबोध, प्रद्युम्न आत्माराम हैं, आपकों हमारा बार-बार नमस्कार है। 
आप अनिरुद्ध, हृषीकेश, इन्द्रियात्मा, परमहंस, पूर्णेनिभृतात्मा प्रभु हैं, आपको हमारा 
बार-बार नमस्कार है । आप स्वग-अपवगं के द्वार, शुचिषदु-पवित्र हृदय में प्रकट 
होने वाले हिरण्यवीर्य चा होत्र प्रभु हैं, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। 


भगवान्‌ शङ्कुर भागे कहते हैं कि आप ही aster: हैं, तृप्ति देने वाले है, 
सव॑रसात्मा है, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप सवेसत्त्वात्मदेह हैं, 
विशेष हैं अर्थात्‌ पृथिवीरूप हैं । स्थूल हैं, तरेलोक्य-पाल हैं और ओजबल-हप हैं। 
आपको हमारा नमस्कार है। बाहर-भोतर व्याप्त आकाश के रूप में आप ही हैं मोर 
आप ही सारे अर्था को प्रकाशित करते El आप पुण्यइलोक, अमुष्म और भूरिवर्चा 
हैं, आपको हमारा नमस्कार है । आप प्रवृत्त भी, निवृत्त भी हैं। पितर भौर देवताओं 
के लिए जो कर्म होता है, वह भी आप ही हैं। धर्म के फल सुखरूप भी आप हो हैं। 
मृत्यु भी आप ही हैं और दुःख भी आप ही हैं । आपको हमारा नमस्कार है | 


यहाँ देखो, भगवान्‌ का क्या बढ़िया वर्णन है। जब वह सुख देता है तब तो 
लोग कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी कृपा की और जब दुःख देता है तब लोगो को 
अच्छा नहीं लगता | वास्तविकता यह है कि मृत्यु के रूप में भो ईषवर ही आता है 
और दुःख भी ईश्वर ही देता है। जिसका जैसा कमं है, उसके अनुसार फल देता है । 
इस प्रकार वह लीला करता है, खेल करता है। 
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mex कहते हैं कि आप सम्पूर्ण मनोभिलशा को पूर्ण करने वाले हैं, 

Fe sai हैं, सांख्य-योगेश्वर हैं | आपको नमस्कार है। 

आप शक्तित्रय-समेत हैं, विद्वान्‌ हैं, बस वर्षा ही m करते रहते हैं। अपने भक्तों के 

मनोरथ को पूर्ण करते रहते हैं। आप हमारे हृदय में ही हैं। अहस्‌-अहस्‌ के रूप में 

भी भाप हो फुर रहे हैं। आप ही चित्त की आकृति रूप भी हैं। वाणी से जो कुछ 

कहा जाता है और जितनी भी बाणियाँ होती हैं, उनके भीतर बेठकर आप ही उनकी 
सृष्टि करते रहते हैं । हम आपको नमस्कार करते हैं | 

यहाँ देखो, 'नमो वाचोविभूनये' (४२) | तात्पर्यं यह है कि हम लोगों के मुँह से 

जो वाणी i है, यह ईश्वर की विभूति है। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर ही 
सबके भोतर बैठकर सबको वाणी सञ्चालन करता है। 


भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं कि है प्रभो ! हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। 
आप हमको अपने उस रूप की झाँको कराइये, जिसका पूजन आपके भक्त करते हैं 
और जो उनको अत्यन्त प्रिय है। आपका वह रूप सबको तृप्त करने वाला है। 


यहाँ आप 'भागवताचितस्‌' (४४) । पद पर ध्यान दें जो भगवान्‌ के किसो भी 
रूप के भक्त हैं, सब भागवत होंगे। इन भागवतों के द्वारा जो अचित रूप है, ख़ह 
भागवताचित रूप है। तात्पर्य यह है कि केवल राम-कृष्ण के उपासकों को ही नहीं 
गणपति, सूर्य, देवो, सबके उपासकों को भागवत कहते हैं। क्योंकि देवी भागवत में 
जो भागवत शब्द है, वह भगवती शब्द से ही बना हुआ है। अक्षगवत्या इदस्‌ 
भागवतम्‌? (यस्येति च इति ईकारस्य लोपः) 'भागवताचितं रूपस्‌, का अथ है कि 
भगवान्‌ के किसी भी रूप की उपासना करने के द्वारा afaa प्रियतमरूप, जो सम्पूणं 
इन्द्रियों को आनन्द देनेवाला है । l 

भगवान्‌ शङ्कुर कहते हैं हे भगवन्‌ ! आपका रूप “स्तिग्घप्रावुडघनश्यामस्‌' (४५) 
वर्षा ऋतु के स्निग्ध धन के समान द्याम हैं, सम्पूर्ण सोन्दर्यी के संग्रह हैं, आपकी 
सुन्दर-सुन्दर चार भुजाएँ हैं, आपका मनोहर मुखारविन्द है, कमलदल के समान नेत्र 
हैं, सुन्दर मोहे हैं, सुघड़ नासिका है, मनमोहक दन्त हैं, सुन्दर कपोल हैं और परम 
शोभाशालो कर्ण हैं। आप प्रेम से हंस रहे हैं। आपको आँखें नाच रहो हैं और अलकें 
लटक रही हैं। आप अपने इस रूप का दर्शन कराइये । 


हे प्रभो ! जो आत्मशुद्धि चाहते हैं, उनको आपके इस रूप का ध्यान करना 
चाहिए। आपके भक्तियोग से ही अभय पद की प्राप्ति होती है। आप केवल भक्ति से 
ही प्राप्त होते हैं। जो बड़े-बड़े मुक्त पुरुष हैं, जिनका स्वग में राज्य है, वे भी आपको 
ही पाना चाहते हे--'स्वाराज्यस्याप्यभिमत:' (५४) अर्थातु 'स्व:-स्वर्गे राज्यं यस्य तस्य 
इन्द्रस्यापि अभिमतः।' स्वाराज्य में ‘ea’ का ही स्वा' बन गया है अथवा स्वाराज्य 
माने जो मोक्षस्वरूप हो गया है, उसको भी आप ही अभीष्ट हैं। आप आत्मवेत्ताओं 
की एकमात्र गति हैं। दुष्टों के लिए आपकी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है । ऐसा कोन है, 
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जों एकान्त भक्ति से आपकी आराधना करने के बाद आपके चरणारविन्द के सिवाय 
और कुछ चाहे ? जो एक बार भगवान्‌ के चरणों में थोड़ी देर के लिए भी पहुँच 
जाये, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ के भक्त के संग से स्वर ओर मोक्ष की 
भी तुलना नहीं की जा सकती । एक क्षण अथवा आधे क्षण के लिए भी भक्त का संग 
मिल जाये तो फिर ये मनुष्य लोग जिन मनोरथों के पीछे भटकते रहते हैं, उनसे 
उनको छुटकारा मिल जाये | 

अथानघाङघ्नेस्तव कीतितीर्थयोरन्तर्ब हिः स्नानविधूतपाप्मनास्‌ | ५८ 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा है प्रभो ! हम तो यही चाहते हँ कि बाहर के तीर्थ में 
स्नान करके बाहर के पाप को धो दें और भीतर जो तुम्हारा कीतितीथं है, उसमें 
स्नान करके भीतर के पाप को घो दें। आपकी कीति भीतर के पाप को धोती है और 
तीर्थं बाहर के पाप को धोते हैं । जिन महापुरुषों के हृदय में दया है, सदगुण है, शोल 
है, उनका हो समागम हमको बार-बार प्राप्त होता रहे। इसी की हम आपका बहुत 
बड़ा अनुग्रह समझते हैं। जिसका चित्त बाहर को वस]ओं को महत्त्वपूर्ण समझकर 
उनकी ओर नहीं जाता, उनक्रो आपके भक्तियोग की प्राप्ति हो जाने पर आपका दर्शन 
होता है। यह महत्त्वपूर्ण विश्‍व आपमें ही प्रकाशित हो रहा है। आपका जो परब्रह्म 
तत्त्व है, वह आकाश के समान विस्तृत है। आपकी अनेक्र रूपिणी माया हो सृष्टि में 
दोख रही है। जो श्रद्धा के द्वारा किसी भी प्रकार से आपकी आराधना करते हैं, 
वही कोविद हैं। इस सृष्टि को आप ही पैदा करते हैं ओर आप ही प्रलय की ओर 
ले जाते gl 

हे भगवत्‌ ! संसार के लोगों की यह हालत है कि वे 'हमारा यह कर्तव्य 2’ 
“हमारा वह कर्तव्य है'--इसी में फंसे रहते हैं। “प्रमत्तमुच्चेरितिकृत्यचिन्तया' (६६) 
इस इति कृत्य की चिन्ता से ही मनुष्य प्रमादी हो जाता है, उसका लोभ बढ़ जाता 
है, उसमें विषय को लालसा आ जाती है भोर वह आपको भूल जाता है | लेकिन आप 
उसे नहीं भूलते | इसी बीच में आपका कालरूप आता है भोर वह जेसे साँप चूहे को 
पकड़ कर ले जाता है, वैसे ही यह कत्तव्य है, वह कत्तव्य है, वह कत्तव्य है कि बात 
सोचने वालों को उठा ले जाता हैं। 

इसलिए कौन ऐसा विद्वान्‌ है, जो आपके चरणारविन्द का परित्याग कर दे? 
हमारे जो ब्रह्मा आदि गुर हैं और चतुर्दश मनु हैं वे सबके सब दृढ़ विश्वास से आपका 
भजन करते हैं | 

विषाङ्कयास्मद गुरुरर्चतिस्म यद्‌ विनोपपत्ति मनवश्चतुर्दश | ६७ 

देखो, भगवान्‌ की आराधना किसी युक्ति अथवा तकं से सिद्ध हो जायेगी तब 
तुम उसको करोगे, यह ख्याल अपने मन में से निकाल दो । यह तो तुम श्रद्धा से करो, 
विइवास से करो, प्रेम से करो | चौदहों मनु, जो भगवान्‌ का भजन करते हैं, वे उसमें 
कोई तर्क या युक्ति नहीं लगाते हें । केवल श्रद्धा, विश्‍वास से ही करते हैं, क्योंकि 
हमारी बुद्धि, हमारी इन्द्रिया, हमारे तर्क और मन भगवान्‌ तक नहीं पहुँचते | 
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अन्त में शङ्कुरजी कहते हैं कि हे प्रभो! यह सम्पूणं विश्व रुद्रभय से ध्वस्त 
हो रहा है, निर्भय गति तो केवल आप हो हैं। इसके बाद शङ्कर जो प्रचेताओं से बोले 
कि तम लोग सम्पूर्ण प्राणियों तथा अपने शरीर में स्थित भगवान्‌ श्रीहरि की पूजा 
करो, उनका ध्यान करो, और उनके बारे में गुनगुनाओं । उन्हीं का जप करो | यही 
प्रभु ada परिपूर्ण हैं | इनमें अपना मन लगाओ । पहले ब्रह्माजी ने हम सब लोगों 
को यही स्तोत्र बताया था। इससे तत्काल कल्याण की प्राप्ति होती है। यह सब 
श्रेयसों का श्रेयः है। जो किसी भी समय इसका पाठ श्रद्धा से करता है, वह कमंधार 
से, कमंबन्धन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम लोग भी इसी के द्वारा भगवान्‌ की 
आराधना करो । 


शु र भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्धान हो गये ओर प्रचेताः लोग नारायण 
सरोवर पर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। i 


इधर नारदजी ने सोचा कि प्रचेताः लोग तो शङ्करजी की कृपा से नारायण 
के भजन में लग गये, लेकिन उनके पिता प्राचीनबहिः का मन अभी तक कर्मों में लगा 
हुआ है | उनके हृदय में प्राचीनबहिः के प्रति बडी करुणा का उदय हुआ ओर वे 
प्राचोनबहिः के पास पहुंचकर उसे समझाने लगे । परम दयालु और अध्यात्म तत्त्वज्ञ 
नारदजो ने प्राचीनर्बाहः से पूछा कि हे महाराज ! मैं तो आपसे एक सवाल पूछने आया 
हूँ। आप मेरे प्रश्‍न का उत्तर मुझे दें । प्रश्‍न यह है कि आप यह सब कर्मकाण्ड करके, 
यज्ञ'यागादि करके, अपना कौन-सा कल्याण करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं 
कि सारे दुःख मिट जायें ओर सुख की प्राप्ति हो तो यह सब कर्मकाण्ड से होनेवाला 
नहीं--'तन्नेह चेष्यते' (४) | कारण यह है कि कर्म में सीमित कर्ता होता है, सीमित 
कारण होते हैँ और सोमित वस्तुएँ होती हैं। उनसे सीमित क्रिया बनती है । फिर 
उस सीमित में से असीम फल, अनन्त ब्रह्मात्मक फल कैसे निकल सकता है ? उससे 
तो जब भी मिलेगा, सीमित ही मिलेगा । भाप यह तो जानते ही हैं कि--क्षीणे पुण्ये 
मर्त्यलोक॑विशन्ति--(गीता ९.२१) पुण्य क्षीण होने पर स्वगंलोक से मृत्युलोक में 
गिरना पड़ता है। यह बात वैसी ही है, जैसे कोई होटल में गया, वहाँ उसने जितने 
रुपये जमा किये, उनका भोग कर लिया और जब रुपये नहीं रहे तब होटल से 
निकाल दिया गया । इसी प्रकार संसार के जो भोग कर्म से मिलते हैं, वे होटल के 
भोग सरीखे हैं। 


नारदजी की बात सुनकर राजा प्राचीनर्वाहः चकित हो गये । उन्होंने देखा 
कि महात्मा ने प्रश्‍न क्या किया, यह तो एक चोट ही कर दी । होना तो यह चाहिए 
था कि राजा स्वयं महात्मा के पास जाते, और यदि उनकी अपनी स्थिति से असंतोष 
होता, उनके मन में कोई प्रश्‍न उदय होता, जिज्ञासा होती तो समाधान के लिए 
प्रदनन पूछते | लेकिन हुआ उल्टा और महात्मा स्वयं उनके पास आकर उनको 


समझाने लगे | 
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देखो, ऐसा आज भो होता है । एक महात्मा थे, सेठों की बहुत खुशामद किया 
करते थे। एक दिन मैंने उनसे पुछ लिया कि आप इतने अच्छे वेराग्यवान्‌ महात्मा 
होकर सेठों की इतनी खुशामद क्यों करते हैं? महात्मा बोले कि देखो भाई, काशी 
फळ हॅसिये पर गिरे या हँसिया काशीफल पर गिरे, कटेगा काशीफल ही, हँसिया 
नहीं कटेगा। इसीलिए चाहे हम जाकर सेठों से पूछ और चाहें सेठ हमसे आकर 
पूछें, उनको ज्ञान तो हम ही देंगे, वे हमको थोड़े ही देंगे? उनको रुपये पैसों का ज्ञान 


है और हमें परमार्थ का ज्ञान है, इसलिए उनको हमारे ज्ञान से लाभ हो जाये तो 
अच्छा ही है। 


राजा प्राचीनबहिः ने नारदजी से कहा कि हे महाराज ! मुझे आपके प्रदन का 
उत्तर नहीं मालूम है। में तो कमं ही करता हे | इसलिए आप ही मुझे विमळ-ज्ञान 
का उपदेश कीजिये। में तो 'गृहेषु कूटधर्मेषु’ (६) । घर-गृहस्थी में फॅस गया हैँ भौर 
यहाँ तो छल-कपट करके ही काम चलाया जाता है। यहां स्त्री, पुत्र ओर धन ही 
सबसे बड़ी चीज होती है । इसलिए यहाँ सत्य का साक्षात्कार नहीं होता | 


नारदजी ने कहा हे राजन्‌ ! में तुमको एक बात दिखाता हैं। तुमने जो यज्ञों 
में निर्दयतापूर्वक पशु मारे हैं, वे सब आकाश में एकत्र होकर, अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र 
लेकर, तुमको मारने के लिए खड़े है sat ही तुम मृत्युलोक से निकल ऊपर जाओगे, 
त्याही वे सब तुम्हारी अन्तरात्मा को सतायेगे | 


इसके बाद नारदजी ने राजा को पुरञ्जन उपाख्यान सुनाता प्रारम्भ किया | 
इसका अभिप्राय क्या है? वेदिक घर्म की महिमा तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है 
कि यदि उसकी शाहवत सार्वभौम और सार्वजनिक दृष्टि पर विचार किया जाये तो 
वेदोक्त धमं सम्पूर्ण विशव की जनता को नियन्त्रित एवं मर्यादित करने में समर्थ है। 
उसकी दृष्टि बड़ी उदार है। उसमें सभी लोगों के कल्याण की बात आती है। 


इस पुरञ्जनोपाख्यान का तात्पर्यं यह है कि यदि कोई यह समझे कि 
पुरञ्जनोपाख्यान ही सारा भागवत है, तो वह बहुत गलती करेगा | भागवत में जहाँ 
आध्यात्मिक अर्थं में इस प्रकार को कथा कही गयो है, वहाँ उसका उद्देश्य भी बात 
दिया गया है | यह तो लेखक को लेखनी अथवा वक्ता की वाणी का चमत्कार है कि 
किसी पाठक या श्रोता की सर्वत्र आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक अथं 
दिखायी दे। व्यास जी लिखते इस ढंग से हैं कि यदि कोई प्रसङ्ग शाश्‍वत तत्त्व के 
आधार पर हो गया तो वह वास्तव में शाइवत हो जायेगा | तो नारदजी कहते = 
आसीतुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ वृहच्छूवा: | 
तस्याविज्ञातनामाऽसीत्सखाविज्ञातचेष्टितः ॥ १० 


राजा सुनो ! एक थे पुरञ्जन । पुरञ्जन शब्द का अर्थं है जीव। पुर 

जनयति'- जो देह को जन्म दे, उसका नाम पुरञ्जन | उसके एक अविज्ञातनामा 

अर्थात्‌ जिनका नाम ही नहीं मालूम, सखा थे। यह शिकार करने के लिए दुतिया में 
१५ 
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घूम रहे ये । घूम रहे थे कि इस आदमी को अपने काम में कैसे लें? उनको इस 
संसार में कोई शरीर रहने योग्य पसन्द नहीं आया | अन्त में भारत वर्ष में नवद्वारपुरी 
से युक्त एक मनुष्य उन्होंने देखा । 
फिर उन्होंने हिमालय के दक्षिण भाग में नवद्वार वाली पुरी भी देखो | उसका 
बड़ा वर्णन किया गया है। उसमें प्राकार थे, उपवन थे और खाइयाँ बनी हुई थो । 
घर भी धातु के बने हुए थे। सात धातुएँ तो सबके घरों में होती हैं। अविज्ञात ईश्वर 
सबका सखा होता है और पुरञ्जन जीव सबके घर में बैठा हुआ है | :पुरञ्जन ने उसे 
नगरी के बाहर देखा कि एक बहुत सुन्दरो प्रमदोत्तमा स्त्री बगीचे में आयी हुई है। 
वहाँ वह अपने दस सेवकों के साथ क्रीड़ा कर रही है और एक पाँच सिरोंवाला सर्प 
है, जो उसकी रक्षा कर रहा है। सोलह वर्ष की उसकी उम्र है और देखने में वह 
सर्वाङ्गसुन्दरी है | वस्त्रामूषणों से युक्त है और रुनझुन-रुनझुन करती हुई चलती है | 
उसको देखकर पुरक्षतजी उसपर मोहित हो गये भौर बोले कि देवि! तुम 
कौन हो? यहाँ क्यों आयी हो? ये तुम्हारे सेवक कौन हैं ? क्या तुम लक्ष्मी हो ? 
सरस्वती हो? लेकिन तुम तो एक मानुषी मालूम पड़ती हो, क्योंकि तुम्हारा चरण 
धरती को स्पर्श कर रहा। तुमको देखकर मेरे मन में मनोरथ का, काम का उदय 
हो गया है। 
जब पुरञ्जन ने यह बात बतायी तो वह स्त्री भी उन पर मोहित हो गयी । 
उसने कहा कि हम दोनों तो ऐसे हैं कि न मुझको तुम्हारा गोत्र-नाम मालूम है और 
न तुमको मेरा। हमको किसने बनाया है, इसका तो पता नहीं चलता । सच तो यह 
है कि दुनिया में सब लोग एक एक मान्यता लेकर बैठ जाते हैं, असलियत का पता 
कौन चलाता है। जिसने यह पुरी बनायी है, उसको भी लोग नहीं जानते । यह देखो 
हमारे सखी-सखाओं में यह जो पाँच सिरवाला नाग है, वह प्राण है, जो हमारी, 
हमारे शरीर की रक्षा करता है। सौभाग्य की बात है कि तुम हमको चाहते हो। 
नी हमारे साथ रहो । गृहस्थों का जो सुख है, वह तो संन्यासियों को मालूम 
ही नहीं | 
कं नु त्वदन्यं रमये ह्मरतिज्ञमकोविदस्‌। 
असम्परायाभिमुखमश्वस्तनविदं पशुस्‌ ॥ ३८ 
धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः। 
लोका विशोका विरजा याच्नकेवलिनो fag: I ३९ 
गृहस्थी में बहुत सुख है । इसमें परलोक की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है; 
किसी को पता नहीं ओर दुनियाभर की बात सोचते हैं। आओ, हम गृहस्थ बनकर 
भोग भोगे | गृहस्थाश्रम में धमं मिलता है, भोग मिळता है, सन्तान मिलती है, 
बिहार का आनन्द मिलता है, अमृत मिळता है, यश मिलता है और लोकःविशेष 
मिलते हैं ये केवल लोग जो दुनिया में साधु बनकर अकेले घूयते हैं, उनको गृहस्थाश्रम 
के!सुखका क्या पता ? 
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इस प्रकार उस श्रीमती ने हॅस-हूसकर, मीठो-मीठी बात करके पुरक्ञनजी जो 
ऐसा फॅसाया कि वह उसपर मोहित होकर वहीं उसके साथ रह गये। 


प्रस्तुत इस उपाख्यान का अध्नात्मिक अर्थ यह है कि उस पुरो में सात 
दरवाजों का जो वर्णन है, उनको अपने शरीर में देख लो। यह शरीर ही पुरी है, 
दूसरी कोई पुरी नहीं। पुरञ्जन है जीव ओर जो प्रमदोत्तमा स्त्री है वह बुद्धि। 
उसकी सखियाँ हँ तरह-तरह की मनोवृत्तियाँ। पाँच सोरोवाला जो सर्प है, वह पाँच 
प्राण हैं, जो शरीर के रक्षक हैं। इस शरीर में सात दरवाजे हैं वे है दो कान, दो 
आँख, दो नाक और एक मुख | ये सात ऊपरकी ओर के दरवाजे हैं। जीव इनमें 
किसी से रूप देखने के लिए जाता है, किसी से गन्ध संघने के लिषे जाता है ओर किसी 
से नागाबजाना सुनने के लिए जाता है और फिर नीचे भी इसके दो द्वार है--जिनसे 
वह शौच ओर लघुशङ्का करने के लिए जाता है। 


पुरञ्जन रूप जीव का स्त्रो-रूप बुद्धि में फॅसने का तात्पर्य मनोवृत्तियो के साथ 
तादात्म्य होना है । जिस समय मनुष्य को क्रोध आता है और वह अपने-आपको क्रोध 
में डाळ देता है, उस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि दुनिया में क्रोध करना हो सबसे 
बढ़िया है। उस समय मनुष्य यह सोचने लगता है कि यदि हम दुइमन को नहीं मार 
देंगे तो हमारा जीना व्यथं है: जब मनुष्य के मन में कामना आती है तब ऐसा 
लगता है कि यदि यह कामना पूरी तही होगी तो हमारा जीवन व्यथं है। इस प्रकार 
जब जो भाव हमारे मन में आता है, हम उसी को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। इसका 
नाम आवेश है। फिर जब दो घण्टे के बाद वह वृत्ति शान्त हो जाती है तब हम 
पछताने लगते हैं कि हाय-हाय हमने यह कोघ क्यों किया; हमने यह कामना क्यों की ? 


ऐसा यदा-कदा होता है, यह बात हमेशा नहीं होती है। जब किसी वृत्ति का 
प्रवाह सामने आता है, हम उसके साथ तादात्म्यापश्च हो जाते हैं। फिर भी वह जैसा 
करती है, वेसा ही हम अनुकरण करते हैं। शराब पोतो है तो हम शराब पोते हैं, वह 
गाती है तो हम गाते है, वह हँसरी है तो हम हँसते हैं, वह दोड़ती है तो हम दोड़ते हैं 
वह ठहरती है तो हम ठहरते हैं, वह सुनती है तो हम सुनते हैं, वह देखती है तो हम 
देखते हैं ओर वह खुश होतो है तो हम खुश होते हैं। 

इस प्रकार पुरञ्जन क्रीड़ा-मृग के समान उस स्त्री के खिलोने बन गये । उनको 
सारा प्रकृतिवर्ग धोखा देने लगा | 


है राजन्‌ ! एक दिन पुरञ्जन रथ पर सवार होकर शिकार खेलने गये। यहाँ 
रथ का भो वेसा ही वर्णन है, जेसा शरीर का है। पुरञ्जन के रथ में पाँच घोडे हैं, 
दो चक्र हैं, एक अक्ष है, तीन ध्वजाएँ हैं, पाँच बन्धन हैं, एक रहिम है, एक सूत है 
और गति के पाँचो विषय मिलते हैं। पुरञ्जन ने अपनी विवेकवती पत्नी को घर में 
छोड़ दिया और वन में जाकर पशुओं को मारने Gt | बोले कि हम तो पशुओं को 
मार-मारकर उनके मांस का श्राद्ध करेंगे । 
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पुरञ्जन जब शिकार करके राजधानी लौटे और स्तान-ध्यान करके अपनी 
पत्नी at dea लगे तो दासियों ने बताया कि वे रूठकर बिना नहाये-धोये, बिना 
ऽपृङ्गार किये धरती पर पड़ी हैं। यह सुनकर पुरञ्जन बहुत व्याकुल हुए | जो विषयी, 
भोगी लोग कहते हैं, उनकी यही दशा होती है । कहा गया है कि--कामार्ता हि प्रकृति- 
कृपणाः--(मेघदूत ५) कामियों की प्रकृति बड़ी कृपण होती है। इसलिए पुरक्षन ने 
अपनी श्रीमतीजी के पास पहुँचकर उसके पाँव पकड़ लिये और उसको अपने हृदय से 
लगाकर तरह-तरह की बातों से मनाने लगे। देखो, जब पशु-पक्षियों को मारना था, 
तब तो बड़े बहादुर बनते थे, लेकिन जब श्रीमतीजी के सामने आये तो उनकी सारी 
बहादुरी भाग गयी, घिघियाते हुए बोले कि जिसको तुम कहो, उसको दण्ड देने के 
लिए मैं तैयार हूँ । में तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने के लिए चला गया, इसलिए 
तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे अपना समझकर क्षमा कर दो | 


यहाँ देखो, स्त्री का रूठना भी उसकी एक कला है। वे रूठकर पति को अपने 
वश में कर लेती है । लेकिन उनका रूठना एक जैसा नहीं होता । कभी-कभी अच्छे 
उद्देश्य को लेकर भी स्त्रियाँ ख्ठती g | 


एक बार हम लोग किसी के घर ठहरे हुए थे । उस घर की मालकिन अपने 
पति से रूठ गयी । मैंने उनकी बच्ची से पूछा-तुम्हारी माताजी क्‍यों रूठी हैं ? 
उनको क्या चाहिए? साड़ी चाहिए? उनकी माँग क्या है, जिसकी वजह से वे रूठी 
हैं? बच्ची ने बताया कि हमारी माता जी कुछ लेने के लिए नहीं रूठी हैं। वे कभी 
किसी वस्तु के लिए नहीं रूठतीं, आज इसलिए रूठी हैं कि हमारे पिताजो ने सबेरे से 
स्नान नहीं किया, दूध नहीं पीया, ऐसे ही खाली पेट काम करते जा रहे हैं। इससे 
माताजी को यह आशङ्का है कि उनके सिर में दर्द हो जायेगा और वे बीमार पड़ 
जायेंगे। इसलिए आगे वे ऐसा न करें, इस बात से रूठी हुई हैं। इसमें पिताजी के 
हित के अतिरिक्त और कोई हेतु नहीं है। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और लगा कि 
यह रूठना अच्छा है। इसलिए रूठने का गुण स्त्रियों को मालूम होना चाहिए और 
उन्हें यह देखना चाहिए कि वे अपने लिए रूठ रही हैं या पति-परिवार के हित के 
लिए? यदि सामने वालों के हित के लिए रूठ रही हैं तब तो उनका रूठना सही है 
अन्यथा यदि वे स्वाथं के लिए रूठ रही हैं तो उनका रूठना बिलकुल गलत है | 


जब वह सुन्दरी प्रसन्न हो गयी तब उसके साथ भोग-विलास करते-करते 
पुरञ्जन को आयु का नाश होने लगा और वह परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन 
भूल गया। किसी की जवानी टिकतौ नहीं | जब यह आती है तो लोग समझते हैं कि 
हमेशा बनी रहेगी, परन्तु वह कब चली गयो--इसका पता नहीं चलता । लोग रोज- 
रोज तेल-फुलेल लगाते हैं, रोज-रोज बाल बनवाते हैं, रोज दाढी-मूँछ छाँटते हैं, लेकिन 
हजार कोशिश करने पर भी एक दिन झुरियाँ पड़ हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते 
हैं, दांत टूट जाते हैं और अन्त में बुढ़ापा भा जाता है। 
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राजा पुरञ्जन के बहुत बेटे हुए, बहुत बेटियाँ हुई । फिर उनका विवाह हुआ | 
पुरञ्जन का बंश बहुत बढ़ गया | उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये और उनको निमित्त 
बनाकर दूसरों को खूब सताया है। लेकिन जो यज्ञ दूसरों को सताकर होता है, उसका 
फल यज्ञ करने वाळे को नहीं मिळता । 


एक जगह बड़ा भारी संकीर्तन महोत्सव था। वहाँ जाकर हम लोग ठहरे | 
एक दिन वहाँ का दर्जी आकर रोने लगा। जब पूछा गया कि क्या बात है? तब 
उसने बताया कि हे महाराज ! इस संकीर्तन-यज्ञ के लिए मुझ पर पचास रुपये का चन्दा 
लगा दिया है। हमारी माली हालत ऐसी नहीं कि हम पचास रुपये जरूर दे सकते 
हैं। लेकिन जमींदार साहब कहते हैं कि लेंगे तो पचास ही रुपये ही लेंगे नहीं तो, 
गाँव छोड़कर चले जाओ | अब आप देखो, उस संकीर्तन-यज्ञ से एक प्राणो को कष्ट 
पहुंचता है तो उसमें भगवदु-भाव का आविर्भाव केसे होगा, प्रकाश केसे होगा ? 


इसोलिए किसी को दुःख नहीं देना चाहिए । दूसरों को सताकर, जबरदस्ती 
चन्दा लेकर, पशुओं का वध करके यज्ञ करना अधमं है। अज्ञानी जोव पशु के 
समान है। उनको यज्ञ के नाम पर सताना, परोपकार के नाम पर सताना, यह सब 
हिसा ही है। 


अब पुरञ्जन को बुढ़ापा आ गया | चण्ड वेग संवत्सर के साथ तीन सो साठ 
महाबलवान्‌ गन्धर्वं रहते हे ओर उतनी हो गन्धवियाँ भो रहती हैं । दोनों को मिला 
कर उसके पास सात सो बीस सैनिक हैं। इन्हें लेकर वह टूट पड़ा पुरञ्जन की नगरी 
पर । उनके साथ प्राण, अपान, समान, ब्यान, उदान, इन पाँचों सिर वाला सपं 
पुरञ्जन की ओर से लड़ने लगा | लेकिन वह कहाँ तक युद्ध करता ? उसकी शक्ति 
क्षीण होने लगो। पुरञ्जन को बड़ी भारो चिन्ता हुई। क्योंकि बह स्वयं तो स्त्री में 
आसक्त था, शरीर में आसक्त था। 


इन्हीं दिनों काळ को एक कन्या जटा अपने लिए वर की खोज में त्रिलोकी का 
भ्रमण करती थी। उससे कोई ब्याह नहीं कर रहा था। लोग यही कहें कि यह तो 
अभागिनी, इसके साथ ब्याह कोत करेगा ? 


एक दिन वह मुझे मिल गयी थोर बोली कि तुम मुझसे ब्याह कर लो, मेरी 
तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी । मेंने उससे कहा कि में तो साधु-संत्यासो हो गया हू, 
तुम्हारे लिए कहाँ कुटिया बनाऊंगा ? तुमसे जो बच्चे-कच्चे होंगे, उनको कहाँ 
रखूंगा ? में तुमसे ब्याह नहीं करूँगा । इस पर वह बहुत नाराज हो गयी और उसने 
शाप दे दिया कि अगर तुम ब्याह नहीं करोगे तो तुमको रहने के लिए घर 
नहीं मिलेगा | 

देखो, श्रीमद्भागवत गृहस्थाश्रम के लिए कम-से-कम दो बार अङ्गचाश्रम और 
स्त्री आश्रम का प्रयोग हुआ है। घर पुरुषों के रहने के लिए नहीं बनाया जाता है। 
पुरुषों का निवास स्थान तो जङ्कर है, खेत है । उनको परदेश में रहकर कमाई करनी 
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पड्ती है । इसलिए घर स्त्रियों के लिए ही बनाया जाता है-गृहिणी गृहमुच्यते a 
भला पुरुषों के लिए, बहादुरों के लिए कोई घर होता है ? बे तो जहाँ जाते हैं, वहीं 
उनका घर हो जाता है। 

अब वह कालकन्या मेरी ओर से निराश होकर यवनराज मय के पास पहुँची 
मर उसको पति के रूप में वरण करते हुए कहा कि देखो, एक बार कोई कुछ आकर 
aft तो उसको देना चाहिए मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो | 


इस पर उस यवनेश्वर मय ने उत्तर दिया कि देखो, तुम एक से ही विवाह 
मत करो, यह जो सारी सृष्टि है--छोक है, यही तुम्हारा पति है। यह बात मैंने 
ज्ञानदृष्टि से देख छी है। कोई अकेला तुमसे ब्याह नहीं करेगा | इसलिए तुम मेरी 
सेना के साथ रहो ओर प्रजा का नाश करो। यह प्रज्वार मेरा भाई है और तुम मेरी 
बहुन बन जाओ, मैं तुम दोनों के साथ अप्रकट होकर TAT | 


यवनेश्वर मय के सैनिक प्रज्वार और काळ कन्या के साथ पृथिवी पर विचरण 
करने लगे | एक दिन वे पुरञ्जन पुरी में आ गये। उनको आना ही चाहिए | क्योंकि 
ऐसा कोई शरीर नहीं होता, जिसका अन्त नहीं होता । अपवाद की बात छोड़ दो-- 
जैसे धुव मृत्यु के सिर पर पाँव रखकर शुवलोक में चळे गये। पर यह मत समझना 
कि ध्रुव कभी बूढ़े नहीं होंगे या उनका शरीर कभी नहीं छूटेगा ? वे तो जब यह 
ब्रह्माण्ड है, तभो तक अपने पद पर हें । जहाँ ब्रह्माण्ड GEM, उनका शरीर भी छूट 
जायेगा। उनका यह अमरत्व आपेक्षिक है। भगवानु के धाम से Gaal a जाना 
पड़ेगा । हर ब्रह्माण्ड के जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भळग-भळग होते. हें, उनकी भी 
अपना शरीर छोड़ना पडता है। यहाँ तक कि कोटि-कोटि सूकम ब्रह्माण्ड-्समष्टि में 
जो हिरण्यगर्भ बेठा है, वह भी अपने शरीर को छोड़ कर एक दिन ईश्वर 
मिल जाता है | 


यह कालकन्या पुरञ्जनपुरी में आकर उसका भोग करने लगी | उसके सैनिक 
उस पर प्रहार करने लगे। कालकन्या ने पुरञ्जन को ऐसा दबाया कि उनका सारा 
ऐदवयं क्षीण हो गया। उन्होंने देखा कि उनको वह पत्नी जो जवानी में बहुत प्रेम 
करती थी, अब उसके हृदय में उनके प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं रहा। असल में जब 
बच्चे होने लगते हैं तो धीरे-धीरे प्रेम भी घटने लगता है। मनुष्य के जीवन में प्रीति 
ही सब कुछ हो--यह बात देखने में नहीं आतो है। प्रीति का भी एक अन्त है भौर 
वह है परमानन्द । दुनिया में जो बहुत समझदारी, बहुत जानकारी है इसका भी 
अन्त परमज्चान में, बद्वेतज्ञान में है। जीवन का जो अस्तित्व पृथक मालूम पड़ता है, 
इसका अन्त ब्रह्मसत्ता में-अखण्ड सत्ता में Fl जब तक यह सत्‌, चित्‌ भौर आनन्द 
व्यक्ति के रूप में रहता है, तब तक उसमें भय लगा रहता है | 


जब पुरञ्जन ने देखा कि न तो पत्नी का पहले जेसा प्रेम है और न अपना ही 
शरीर ही काम देता है तब वे निरुपाय हो गये। उनके लिए सारी वस्तुएँ, सारे 
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मनोरथ ओर पुत्रादि निस्सार हो गये। अब उनके मन में आया कि ने पुरी को ही नहीं, 
इस शरीर को ही छोड़ दें। इतने में हो उनको पुरी में आग लग गयी | उनको बड़ा 
भारी दुःख हुआ | वे अपनी पुरी की रक्षा नहीं कर सके। भब मरने का समय था 


गया। उनके कण्ठ से घुर-घुर की ध्वनि होने लगी। जो--'ें मेरा' को स्वीकार 
करता है, उसको मरना ही पड़ता है। 


अह ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिगुही | 
दध्यौ प्रकदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते || १७ 


गृहासक्त पुरञ्जन, यह में, यह मेरा स्वीकार करके बुद्धिहीन भोर प्रमदा का 
संग करने के कारण दीन हो गया। जब वियोग का समय उपस्थित हुआ, तब भी 
उसने यह नहीं सोचा कि में मरूँगा तो मेरा क्या होगा ? यही सोचने लगा कि मैं मर 
जाऊंगा तो मेरी स्त्री का क्या होगा ? गरे, यह तो मेरे खाये बिना खाती नहीं थी, 
पीये बिना पीती नहीं थी, नहाये बिना नहाती नहीं थी । मेरे क्रोध करने पर डर 
जाती थी भोर डाँटने पर चुप हो जाती थी, मुझे ठीक-ठीक सलाह देती थी । मेरे ये 
जो बेटे, बेटियाँ हैं, सबके सब असहाय हैं इनका क्या होगा ? 


पुरञ्जन यह सब सोच ही रहे थे कि उनको पुरो की रक्षा करनेवाला जो 
भुजङ्गम था, प्राण था, निकल गया। उनको शरोर-रूप पुरी बिखर गयी । उनको 
अपने पुराने मित्र अज्ञातनामा की भी याद नहीं आयों | 


नारद जी महषि कह रहे हैं कि जब वे मरकर शरीर में से निकले तब उनके 
मारे हुए सभी पशु, जो कुल्हाड़े छे-लेकर खड़े थे, उनको मारने लग गये। पुरञ्जन 
को इससे बड़ा भारी दुःख हुमा | 


जेसाकि आप सुन चुके हैं, पुरञ्जन ने मरते समय स्त्री का ध्यान किया था, 
इसीलिए उनको अगले जन्म में स्त्रो-योनि की प्राप्ति हुई। वेसे वेदान्त में जीवात्मा 
को न तो स्त्री मानते हैं, न पुरुष और न नपुंसक । वह तो नाम रूप से विनिर्मुक्त ही 
है। लेकिन वह जेसा ध्यान करता है, वेसा ही हो जाता हे । चित्तवृत्ति में आकार 
आता है और फिर चित्तवृत्ति अपने सरीखे उपादान इकट्टे करके फिर वही स्वरूप 
बना देती है। 


पुरञ्जन अगले जन्म में विदर्भराज की कन्या हो गये ओर मलयध्वज पाण्ड्य 
ने उसके साथ वित्राह कर लिया | वहाँ उनको बहुत-सो सन्ताने हुई । 


जब मलयध्वज के बहुत से पुत्र हो गये तो उन्होंने उनको अपनो धरतो बाँट 
दी और स्वयं पत्नो तमेत कृष्णाराधन करने के लिए कुलाचल पर चळे गये। वहाँ 
उन दोनों ने बड़ी-बड़ी तपस्या की और वे बहुत दिनों तक जङ्गल में रहकर भगवानु 
का भजन करते रहे। भगवान्‌ के प्रति प्रीति होने के कारण उनको अपने शरीर का 
भान नहीं रहा | 
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अन्त में वे यह जानकर उपरात हो गये कि जितना भी विचार-आचार- 
विमशं हृदय में होता है, आत्मा उसका साक्षी, उससे विलक्षण है । यह जो दिखाई 
पड़ रहा है वह सब स्वरूप है और परन्नह्म परमात्मा में सब और सबमें परब्रह्म 
परमात्मा है। उनको तत्त्वज्ञान हो गया। क्योंकि उन्होने गुरु श्रीहरि को 
आराधना की थो | 
अब मलयध्वज की पत्नी को, जो पुर्वजन्म में पुरञ्जन थी, यह पता नहीं 
चला कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया है, वह उनकी सेवा करती जा रही थी। 
उसने भी अपने पति के साथ बहुत तपस्या को थी । परन्तु एक दिन जब चरणस्पर्श 
करते समय उसने देखा कि पति के पांवों में गर्मी नहीं है, तब वह विलाप करने 
यीः 
यदा नोपलभेराङघ्रावूष्माणं प्रत्युरचंती | ४६ 
अरे, यह क्या हो गया ? उठो, उठो महाराज । अन्त में उसने दारु की चिता 
बनायी भोर पति के साथ सतो होने का निश्चय किया | 


जब वह सती होने के लिए तैयार हुई तब पूर्वजन्म में उसका जो अविज्ञात 
नामवाला सखा था, वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया | 


असल में मनुष्य की भलाई चाहने वाला सच्चा हितैषी सखा कोई है तो केवल 
ईश्वर ही है। वह साथ ही रहता है। हमारा हृदयाकाश और उसका! 'हुदयाकाश, 
कभी अलग नहीं होता । इसी से उसका नाम सखा है। हमारी ख्याति भौर उसकी 
ख्याति, हमारी प्रकाशरूपता ओर उसको प्रकाशरूपता कभी अलग नहीं होती, इसलिए 
सखा को बोलते हैं | 

ब्राह्मण बोला हे देवोजो ! तुम किसके लिए रो रहो हो ? यह जो मर गया है, 
तुम्हारा कोन है? हें सखे ! में तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी याद तुमको आती है क्या! 
मुझे छोड़कर तुम धरती का भोग भोगने गये थे । वहीं जाकर तुम फेस गये। देखो, 
faa, हम लोग एक मानस में रहने वाळे दो हंस हें-हंसावहं च तं चार्य (५४) I’ 
यहाँ मानस माने हृदय है। 

ब्राह्मण ने कहा-'भभूतामन्तरा वोकः सहस्रपरिवत्सरान्‌-४५) |’ बहुत दिन 
हो गये हम लोगों को बिना घर रहते। तुम मुझे छोड़कर चले गये । तुमने एक पुरी 
ओर उसमें एक महिला देखी | उसी में तुम रम गये भोर उसके संग से तुम्हारी यह 
दशा हुई-'तत्सङ्गादीदुशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो’ (५९) | 


हे मित्र ! तुमने अपने मन को अपना गुरु बना लिया, सर्वस्व बना लिया भोर 
परमात्मा मान लिया। शास्त्र गया, गुरु गया, ईश्वर गया | देखो, हे पुरञ्जन ! स्त्री 


ही मनोवृत्ति है, और इस मनोवृत्ति के साथ मिल जाना--यही मनुष्य का पतन है ।. 
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मन कभो इधर जाता है ओर कभो उधर जाता — और 
इससे मनुष्य पतित हो जाता है। दै based 


इस प्रकार ब्राह्मणरूपधारी अविज्ञात सखा ने समझाया कि न तो 
की बेटी हो ओर न यह तुम्हारा मलयध्वज पति हैं। 'माया ह्येषा मया a 
यह तो माया है, जिसके प्रभाव से कहीं कोई अपने को पुरुष मानकर फेस रहा है और 
कहीं कोई अपने को स्त्री मानकर फंस रहा है। देखो, न हम स्त्री हैं ओर न पुरुष हैं। 
हम तो हंस हैं। हमारा यह स्वरूप देखो-- 

अहँ भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः। 

न नौ पश्यन्ति कवयरिछिद्रं जातु मनागपि॥ ६२ 


छि में और तुम, तुम और मैं एक ही हँ। जो तुम हो वही में हूँ, हम दोनों जुदा 
नहीं है । ब्रह्मज्ञानी पुरुष हममें ओर तुममें किसी प्रकार का छिद्र-अन्तर नहीं देखते 
‘मनागपि जातु छिद्रं न पद्यन्ति।' जिस प्रकार कोई मनुष्य शोले में अपने को दो 


रूपों में देखे तो ag दो नहों, एक ही है, इसी प्रकार हम लोगों में झूठा अन्दर दिखायी 
पड़ रहा है। 


नारदजी ने कहा है कि प्राचोनबहिः, इस प्रकार से परमात्मा ने समझाया तब 
जो वेदर्भी, मल्यध्वज के लिए रो रही थी, उसको तुरन्त पूबंजन्म की स्मृति हो गयी | 


मैंने तुमको यह आध्यात्मिक उपाख्यान परोक्ष-रूप से सुनाया है । क्योंकि भगवान्‌ को 
परोक्ष-रूप से बोलना बहुत पसन्द भाता है-- 


“यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावनः (६५) ।¦ भगवान्‌ यहीं हमारे दिल में 
छिपे रहते हैं। जब हम उनको पुकारते हुए कहते हैं कि हे भगवानु कहाँ छिपे हो? तो 
भगवान्‌ मुस्कुरा कर आते हैं ओर कहते हैं कि नरे, में तो तेरे दिल में हूँ गोर तू मुझे 
दुर समझकर पुकार रहा है। पास को, निकट को, दुर समझकर, जो अभी है उसको 
आदि, अन्त में समझकर भोर जो अपना आपा हो है, उसको पराया समझकर जब 
हम पुकारते हैं तब भगवान्‌ की हँसी फूट पड़ती है । इसलिए भगवान्‌ को भी परोक्षता 
प्रिय है । “परोक्षप्रिया इव हि देवाः (Mo aro १.२.२१) |! 


राजा प्राचीनबहिः ने कहा कि हे भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा, उसको में 
नहीं समझ पाया। इसे तो बड़े-बड़े विद्वान्‌ लोग हो समझ सकते हे । हम तो 
कर्ममोहित हैं । 


असल में दृष्टि का GH बहुत ज्यादा होता है। आदमी कौन है, इससे कोई 
मतलब नहीं | ऐसे भनेक प्रसंग आते हैं, जिनका उत्तर नहीं दिया गया । ब्रह्माजी से 
पूछा गया कि यह बात बताओं, तो उनको भी उस प्रश्‍न का उत्तर नहीं बाया। 
इसलिए नहीं आया कि उनको बुद्धि तत्त्व में नही, कमं में लगो हुई थो--'कर्माप- 
विद्धघीः।' इसलिए आप देखो कि आपको बुद्धि तत्व को देखती है या व्यक्तिको 
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देखती है? कड़ा, कंगन में आपकी अकल लगी हुई है या सोने का जो असली रूप है, 
उसको पहुचानती है ? 

जब प्राचीनबहिः ने कहा कि कर्म-मोहित होने के कारण मेरी समझ में 
बात नहीं भायी । तब नारदजी ने उनको साफ-साफ बताना प्रारम्भ किया। लेकिन 
नारदजी ने पुरञ्जनोपाख्यान का जो आध्यात्मिक रूप बताया है, वह प्रायः सब में 
प्रारम्भ में सुना चुका हूँ । फिर भी बात को स्पष्ट करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति 
करने में कोई ST नहीं है। 


नारदजो ने कहा हैं कि यह जो पुरञ्जन है, वह जीवात्मा है | क्योंकि वह 'पुंसः 
जहृयति' माने उसी की वासना से यह शरीर प्रकट होता है। शरीर कई तरह के 
होते हैं--एक पाँव वाळे, दो पाँव वाले, तीन पाँव वाले, बहुत पाँव वाळे और बिना 
पाँव वाले भी । ईश्वर ही अविज्ञातनामा सखा है। नव द्वार वाला गाँव शरीर है। 
इसमें बुद्धि ही प्रमदा है। इन्द्रियों की वृत्तियाँ सखियाँ दूँ । मन बृहृदुबलू है। पाँच 
विषय पाञ्चाल है। इसमें सात दरवाजे ऊपर हैं ओर दो दरवाजे नीचे हैं। चार 
सन्धि इस शरीर में है, दो हाथ ओर दो पाँव | अन्तःपुर हृदय है। विषूचि मन है, 
उसी से जीव मोह आदि को प्राप्त होता है। बुद्धि स्वप्न आदि में जेसा रूप धारण 
करतो है, वेसा ही मनुष्य को मालूम पड़ता है। 


अब नारदजी इन सब बातों को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि यह जीव 
सैकड़ों वर्षों से शरीर के चक्कर में पड्कर दुःखी हो रहा है। देखो, भागवत में 
'अध्यास? शब्द का प्रयोग यहीं मिलता है-- 


प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्गुणः। 
होते काकलवानु ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्‌ ॥ २५ 


ag आहमा न विषय है, न इन्द्रिय है, न अन्तःकरण है भोर न प्रकृति है। 
केवल निर्गृण है । "में मूढ हूँ, में विक्षिप्त हूँ, में शान्त हूँ-ये सभी अभिमान झूठे हैं । 
में शान्त g—ag भी व्यक्तिगत अभिमान हो है-र व्यक्तित्व का अभिमान है । जब यह 
बोलते हैँ कि में निर्गुण हुँ, तब उसका अर्थ होता है कि न देहाभिमान है, न अन्तः- 
करणाभिमान है और न शान्ति-अभिमान है । आत्मा तो बिलकुल निर्गुण है, लेकिन 
प्राण, इन्द्रिय और मन के धर्म का अपने में अध्यास करके ऐसा मान बेठता है । 
अध्यास का अथं है कि जो चीज न हो, उसको वेसा मान लेना | जेसे, रस्सो सांप 
नहीं, पर जब रस्सी को साँप मान बेठते हैं तो रस्सी में सर्प का अध्यास हो जाता है। 
इसी प्रकार प्राण, इन्द्रिय, मन ये अपना स्वरूप नहीं, लेकिन इनका जो धमंगुण है 
उसका जब अपने स्वरूप में अध्यास कर लेते हैं यह में और ag मेरा” तब फिर ag 
चाहिए वह चाहिए' की माँग होती है । जब अपने को देह से मिला देते हैं--“में मेरा? 
का अध्यास कर लेते हैं तब देह को सारी अवस्थाओं का अपने में आरोप हो जाता है | 
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TESTA भगवन्तं परं गुरुम्‌। 
पुरुषस्तु विषज्जेन गुणेषु प्रकृतेः स्वदुक ॥ २६ 
पुरुष स्वयं-प्रकाश है। आत्मा की स्वयं प्रकाशता तो जेन-सिद्धान्तों 

स्वीकृत है, योग में भी ओर सांख्य में भी है । यह द्रष्टा पुरुष तो i है र 
परन्तु अपने को आतमा के रूप में, ब्रह्म के रूप में जानना, यह वेदान्त का सिद्धान्त 
है। जब यह अपने को परमगुरु भगवत्स्वरूप नहीं जानता तब यह स्वदृक्‌ होने पर 
भो प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाता है। अपने को केवल असंग द्रष्टा साक्षी जान 
छेने से भी या निर्मळ उज्ज्वल एक इकाई जान लेने से भी परम पुरुषार्थं की प्राप्ति 
नहीं होती | अपने को देश-काल-चर्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय, विजातीय, स्वगत- 
भेद से रहित अद्वितोय ब्रह्म जानने से आत्मदेव का कल्याण होता है | 


लोग आतमदेव को न जानने के कारण ही प्रकृति के गुणों में लग जाते हैं और 
जो-जो काम करते हैं उनके अनुसार लोकों को प्राप्ति होती है । फिर ये कहीं भोरत 
बनते हैं, कहीं मर्द बनते हूं | 


मनुष्य स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पशु, पक्षी कोई भी रूप हो जाता है । जैसे भूखा 
कुत्ता दरवाजे-दरवाजे भटकता है, वेसे हो आदमी भी भपनी वासना की gta के लिए 
इधर-उधर भटकता रहता है। कहीं-कहीं इसको रोटी मिलती है, कहीं डण्डा मिलता 
है। इसी तरह जीवात्मा भो अन्तःकरण को पकड़ कर उपरनीचे स्वर्ग-नरक में 
घूमता रहता है। कहीं भी इसका संसार नहीं छूटता। जैसे आदमी सिर पर वड़ा 
भारो बोझा लेकर चळे भौर कभी चलते-चलते कन्धे पर रख छे ओर बोळे कि बहुत 
आराम मिला | ‘a स्कन्धेन स आधत्ते” (३३) Fa ही संसार में थोड़ो देर के लिए सो 
जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत आराम मिला | लेकिन सोना भी क्या कोई आराम है ? 
उठने पर भी वही की वही समस्या और वही-को-चही चिन्ता । वही पाप, वही पुण्य, 
वही बेईमानो, वही व्याभिचार, हे अनाचर ! उठने के बाद वही सब-का-सब मिलता 
है, संसार से छुट्टी नहीं मिलती | 


अतः इस संसार में दुःख तो है ही । इस दुःख से छूटने के लिए जो उपाय किये 
जाते हैं, वे भी दुःखरूप ही होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि-- 


दयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ (३४) यदि एक सपना छूट जाय भोर 
दुसरा सपना भा जाये तो क्या वह तकलोफ से छूट गया ? मर्त्यलोक से छूटे, स्वर्ग में 
चले गये, स्वर्गलोक से छूटे मत्यंछोक चळे आये। यह तो भटकना है, यह छूटना 
कहाँ हुआ ? 

असल में द्वेत नाम की वस्तु है ही नहीं | यह मनीराम ही अपना सारा खेल 
खिलाते हैं । अपने स्वरूप के अज्ञान से ही यह सारा दुःख प्राप्त हुआ है ओर भगवान 
की भक्ति के बिना इस दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए यह सिद्धान्त अपने 
हृदय में धारण कर लेना चाहिए कि जब भगवान्‌ वासुदेव के प्रति एकाग्न भक्ति की 
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जाती है तब सच्चे ज्ञान और सच्चे वैराग्य की उत्पत्ति होती है और ज्ञान-वेराग्य 
हुए बिना कल्याण होता नहीं । ज्ञान-वेराग्य दोनों भक्ति के बेटे है । 


सोऽचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रय: | 
म्पुण्वतः seater नित्यदा स्यादघीयतः ॥ ३८ 
यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विशदाशयाः। 
भगवद्गुणानुकथन-श्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ३९ 


यदि कहो कि भक्तियोग कहाँ से आता है तो यह भगवान्‌ की कथा में से 
निकलता है। भगवानु की कथा सुनो फिर देखोगे कि थोड़े ही दिनों में भगवान्‌ में 
भक्ति हो जायेगी | हमको याद है, जब हम संन्यासी नहीं हुए थे ओर साधन-सामग्रो 
अपने पास नहीं थी, तब हम एक बार सो मील, दूसरी बार पाँच सो मील, तीसरी 
बार हजार मील पैदल तथा रेल द्वारा चलकर महातमाओं के दर्शनार्थ गये | क्यों 
गये ? इसलिए गये कि जब हम किसी साघु की प्रशंसा सुनते कि वे बहुत बड़े महात्मा 
हैं, तब उनके दर्शनों की इच्छा हो जाती थी भौर हम वहाँ चल पड़ते थे। अब देखो, 
उन महात्माओं के पास जाने को इच्छा कहाँ से आती थी ? उनकी महिमा सुनने से, 
उनकी चर्चा सुनने से आती थी मोर तब उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति का उदय होता था । 


इसी प्रकार भगवानु के पास जाने को और उनसे प्रेम करने की जो श्रद्धा- 
सक्ति है, वह उनकी कथा सुनने से आती है-अच्युतकथाश्रयः। इसलिए उनको कथा 
नित्य श्रवण करो, नित्य स्वाध्याय करो | श्रद्धा के साथ श्रवण और स्वाध्याय करने से 
ही भक्ति-योग की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान्‌ के भक्त हों तथा भगवानु को लोला 
के अनुकथन तथा श्रवण में हमेशा व्यग्र रहते हों, वहों जाकर उनका सत्संग करो । 
सन्तों का लक्षण भो यही है कि वे नित्य-निरन्तर भगवच्चर्चा में संलग्न रहते हैं। 
छल-कपट की चर्चा तो जगत्‌ को नीति है, भोग की नीति है, राजनीति है, इसका 
साधुओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं | 


एक बार साधुओं की गोष्ठी में यह प्रश्न उठा कि साधु बनने का उद्देश्य क्या 
है? हमारे एक भोले-भाळे साधु ने कह दिया कि लोगों का उपकार करने के लिए 
साघु हुआ जाता है। यह सुनकर दुसरे महात्मा ऐसे नाराज हो गये, उनकी आँखें 
लाल-लाल हो गयी और उन्होंने कहा कि तुम दूसरों का उपकार करने के लिए साधु 
हुए हो? आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए नहीं ? परमेश्‍वर का दर्शन करने के 
लिए नहीं ? भक्ति करने के लिए नहीं ? वेदान्त-चिन्तन करने के लिए नहीं ? तुम्हें 
उपकार करने के लिए ही साधु बनना था तो भँगवा-वस्त्र क्यों धारण कर छिया ? 
तुमको तो सफेद कपड़ों में नेता बनना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गये ? ऐसे बिगड़े 
कि मजा भा गया | फिर प्रेम से बोले कि हम लोगों को तो परमात्मा का साक्षात्कार 
करना चाहिए | वहो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लोकोपकार के लिए तो बहुत 
सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे नेता हैं, अन्य बहुत सारे लोग हैं | 
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इस प्रकार जहाँ सच्चे साधु लोग होते हैं, वहाँ आत्मकल्याण के अतिरिक्त 
दूसरी तरह की बात पसन्द नहीं करते । 


तस्मिन्‌ महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्रपीयूषशेषसरितः परितः eater | 
ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढकर्णेस्तान्न स्पृशन्त्यशनतुड्मयशोकमोहा: ॥ ४० 


कई साधु ऐसे होते हैं, जो अपना घर-द्दार छोड़कर आते हैं, अपना बनाया 
मकान छोड़कर आते हैं, अपनी विवाहिता-पत्नी छोड़कर भाते हैं, अपना बेटा छोड़कर 
आते हैं, कमाया हुआ धन छोड़कर आते हैं, परन्तु साधु बनने के बाद उनका आश्रय 
बनने लगता है। उसके लिए छाता लगाये धूप में खड़े होते हैं और गिनते रहते हैं कि 
कितने छकड़े आये ओर उनमें से कितनी इंटे उतरीं | कितना सीमेन्ट आया, कितना 
चूना आया, कितनी मजदूरी दो गयी ? इस प्रकार उनका राम राम, सीता राम तो 
छूट जाता है, आश्रम का नक्शा उनके मन पर छा जाता है | 


इसलिए सत्संग संसार के लिए नहीं होता, हृदय में जो संसार बना हुआ है, 
उसको बदलकर भगवन्मय बनाने के लिए होता है। सत्संग का यही असली 
स्वरूप है। : 

'तस्मिन्‌ महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र' इसमें जो 'तस्मिन्‌' है इसका क्या अर्थ 
है? ‘aa भागवताः तिष्ठन्ति तत्र जहाँ भगवान्‌ के भक्त रहते हैं, वहाँ | 'मधुभिच्चरित्र' 
का अर्थ है मधुसूदन भगवान्‌ का चरित्र । यह तो आप जानते ही हैं कि मधु और 
कैटभ दो दैत्य थे। उनको भगवान्‌ ने मारा था । इसलिए उनको मधुसूदन मोर 
कैटभारि कहते हैं। ये दोनों दैत्य भी हैं और राग-ठेषरूप से ये आध्यात्मिक दोष FI 
मधुसूदन माने हमारे मन में संसार के प्रति जो राग है, उसको काटने वाला और 
संसार के प्रति जो शत्रुता है, उसको भो मिटाने वाला | मधुसूदन भगवान्‌ का चरित्र 
हो अमृत है । उसको महात्मा लोग खूब छक-छककर पीते हैं! लेकिन महात्माओं के 
पो लेने पर जो कुछ थोड़ा-बहुत बच जाता है, उसकी नदी बहती है । इसमें जो शेष 
aa है, उस पर आप ध्यान दं । 'पीयूषशेषसरितः का अर्थ है कि महापुरुषों ने छक- 
छककर पो लिया, पचा लिया, लेकिन उनके पोते-पीते, पचाते-पचाते कुछ थोडा सा 
छलक गया और उस छलके हुए में से एक नहीं हजार नदियाँ बह गयी । फिर क्या 
हुआ कि उन नदियों को देखकर बड़े-बड़े महापुरुष, जो मोनी थे, वे मोत 
भगवान्‌ की कथा कहने लगे। आओ, आओ, हम भी जी भरकर इसको पीयं। इसी 
को गाँव वाले कहें तो कहेंगे कि 'आव-आव, भरहीक Tess’ | 

ता ये पिबन्त्यवितुषो नुप गाढक्णेः। ४० 
कथामृत को ऐसा पीओ ऐसा पोओ कि प्यास बुझे हो नहीं, बस पीते 
जाओ। उसमे कान को बिल्कुल डुबो दो। यहाँ 'महन्मुखरिता' के अर्थ दो हैं-- 
'महद्धिः मुखरिताः' भौर 'महान्तो मुखरिता याभिः ता; | 
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एक महात्मा जी पहले मोन रहा करते थे। पर otal भगवान्‌ की लीला 
आ गयी | बोले हाय-हाय यदि ऐसी लीला का वर्णन नहीं करेंगे तो यह जीभ व्यर्थ 
हो जायेगी, इसको मोन रखना तो इसे अनर्थ में डालना है । उन्होंने अपना मौन 
छोड़ दिया और भगवान्‌ की लीला का वर्णन करने लगे । इसका अर्थ है 'महान्तो 
मुखरिता यामिः’ और 'महद्धिः मुखरिता? का अर्थ है कि महात्मा लोग उसको 
गान करते हैं| 


अब कथामृत पीने की विधि बताते हैं। कहते हैं कि ऐसे पोओ कि एक बूँद भी 
बाहर न जाये और प्यास बुझे नहीं, वितृष्णा आवे नहीं और “चाहिए! की रट लगी 
रहे | कान दूसरे शब्दों के लिए बहरे हो TT । 'गाढकर्णेः गाह का अर्थ है कि मानो 
कान को हो डुबा दिया कथामृत को नदी में ॥ कथामृत की नदी में अपने कान को 
डुबो दो । इसका फल क्या होता है? यह होता है कि भूख, प्यास, शोक, भय, मोह 
ये कभी तुम्हारा संस्पर्श नहीं करेंगे । 


अरे, जो मरकर मुर्दा हो गया, उसको अपने मन मैं क्यों बसाते हो? मरे हुए 
की याद करोगे तो तुम्हारे मन में कौन बसेगा ? मुर्दा ही तो बसेगा । इसलिए मर्दै को 
नहीं, जिन्दा को बसाओ। जिन्दा को बसाओगे तो तुम्हारे हृदय में उसके प्रति मोह 
ही तो होगा । आओ, कथा सुनो । भागवत में यह बात बतायी है कि यदि कमं का 
विधान छोड़कर भी कथा श्रवण करनो पड़े तो उसको छोड़कर कथा श्रवण 
करनी चाहिए | भै 


तावत्कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता। 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ ११.२०.९ 


बैराग्यहीन के लिए कर्म का विधान है। जब तक वैराग्य न हो तब तक कर्म 
करं अथवा जब तक भगवत्कथा के श्रवण में, कीर्तन में श्रद्धा त हो जाये तब तक 
कमं करें । 

इसका अर्थ यह हुआ कि कभी-कभी कथा-श्रवण के लिए कर्म-विधि का 
उल्लङ्घन करना पड़े तो उसको भी कर लेता चाहिए। यदि कहो कि काललोप हो 
रहा हो, माने सन्ध्या-वन्दन का समय व्यतीत हो रहा है और कथा हो रही है तो 
बया करें ? कथा छोड़कर सन्ध्या-वन्दन करने जायें कि कथा सुनें ? बोळे कि कर्मलोप 
तो मत करना, जाकर सस्ध्या-वन्दन कर लेना, लेकिन काललोप के लिए कथा का 
परित्याग मत करो। जब यह कथा हृदय में आती है, तब नींद खत्म हो जाती है, 
प्यास मिट जाती है ओर आगे का भय छूट जाता है। भविष्यवृत्ति में भय होता है-- 
आगे क्या होगा, इसका भय लगता है और बीती हुई बात के लिए शोक होता है। 
जब हम यह सोचते हैं कि हमारा धन चला गया, हमारे सम्बन्धी मर गये, तब उनके 
लिए शोक होता है । जब तुमको भूत लगेगा तब शोक होगा । 
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एक पण्डितजी थे | वे भोजन करने बैठते तो उनको आँखों से झर-झर आँसू 
गिरने लगते । जब कोई कहता है कि पण्डितजी, भोजन तो बढ़िया है, रोते क्यों हो 
तो कहते कि अब खिलाने वालो नहीं रही । पैंतीस वर्ष पहले उनकी पत्नी मर गयी 
थी, उसको खाते-खाते याद करने छग जाते। इसो का नाम चुड़ेल लगना हुआ-- 
इसी का नाम भूत याद लगना हुआ। यही भूत लगा कि सामने का भोजन नहीं 
भाता, पैंतीस वर्ष का पुराना भूत याद आता है। इसी का नाम शोक है। आज रोटी 
मिल रही है, कल कौन खिलावेगा ? इसका नाम भय है । हम खा रहे हैं-लेकिन 
हमारे बेटे क्या खायेंगे-यह मोह है। इस प्रकार भय, मोह, शोक सबको लगते हुए 
हैं। आओ, कथामृत में अपने को, मन को डुबो दें और उसके फलस्वरूप भूख-प्यास- 
भय-शोक-मोह छूट जायें। तुम कथा का श्रवण करो, अपने आप हो सब निवृत्त हो 
जायेंगे । इन्हीं के व्यवधान के कारण मनुष्य भगवान्‌ की कथा में रति नहीं करता | 


देखों, यह मत समझना कि कोई बड़ा होने से हो भगवान्‌ को देख Sa | 
ब्रह्मा, THY मनु, दक्ष, सनकादि, मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, TRA, पुलह, मुगु और 
वसिष्ठ--ये सब बड़े-बड़े समाधि-विद्या वाले हैं ओर भगवान्‌ भी इनके सामने हैं। 
किन्तु उनको भी भगवान्‌ का दशन नहीं होता, कारण कि वे वाचस्पति हैं, तपस्वी हैं, 
समाधिवान्‌ हैं, इसलिए देखते हुए भी नहीं देख पाते | कारण क्या है ? 

शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । ४५ 

यही कारण है कि वे जरा शब्द ब्रह्म के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। हमारे 

श्री उड्या बाबाजी महाराज कभी-कभी गुनगुनाते थे-- 
न पडो रे मन शास्त्र जङ्गले | 


शास्त्री लोग, जो शास्त्र को रक्षा करते हैं, वह बडा भारी काम हे । शास्त्रः 
परम्परा की रक्षा करनी ही चाहिए | लेकिन "शब्दजालं महारण्यं चित्तत्रमणकारणम? 
(विवेक चूड़ामण ६०) यह भी शङ्कराचायंजी का हो वचन है । इसके अतिरिक्त-- 
“नावुध्यायात्‌ बहून्‌ शब्दात वाचो विग्लापनं हि aq (बृहदा० ४.४.२१) | यह भो 
श्रुति-वचन है । इसलिए जरा सोचे--शब्द हो में न लगे रहें, उसका जो परम तात्पर्य 
है, उस पर भी दृष्टि डाले | 
मन्त्रलिद्धव्यंवच्छिघं भजन्तो न विदुः परस्‌ । ४५ 
जहाँ अग्नि का नाम आया, इन्द्र का नाम आया, पूषा का नाम आया, उनकी 
पूजा में रत हो गये | ठीक है, ये सब देवता हैं, इनकी पूजा कोजिये। किन्तु इन अनेक 
नामों के भीतर छिपा हुआ जो एक है उसको मत भूलिये- 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति | (ऋग्वेद १,१६४.४६) 
यहाँ नारदजी एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं-- 
यदा यमनुगृह्ाति भगवानात्मभावितः। 
स जहाति मति लोके वेदे च परिनिष्ठितास्‌ ॥ ४६ 
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हृदय मैं ध्यान करने पर भगवान्‌ जिस पर अनुग्रह करं देता है, वह लोकतिष्ठा 
ओर वेदनिष्ठा से ऊपर उठकर उनका भजन करता है। इसलिए प्राचीनबहि, तुम 
यज्ञ-यागादिको ही सब कुछ मानकर मत Sat | क्योंकि 
miie कृथाः श्रोत्रस्पशिष्वस्पृष्टवस्तुषु | ४७ 
ये केवल कान को छुने वाली बातें हैं, र z ai नहीं ee 
येः तेषु अस्पृष्टवस्तुषु'--इसका तात्प सुनने में तो बहुत बढ़िया- 
बढ़िया बाएं है लेकिन देखने में कुछ नहीं हैं। जो लोग ज्यादा कर्मकाण्ड में फॅस जाते 
हैं, उनकी छाती के भीतर उनका gat भर जाता है-- 
आहुः घूम्रधियः | ४८ 
इस काशी में महामहोपाध्याय पण्डित पञ्चानन तर्करत्न बड़े भारी विद्वान्‌ 
हुए हैं। वे भपने पिताजी को प्रशंसा में बोलते थे कि उनके अन्तर में जो यज्ञ होता 
रहता था, उसका घुमँ उनकी छाती पर काले-काले बालों के रूप में उगा हुआ था । 


तो 'धूभ्रधिय£--जब यह gat हृदय में भर जाता है, परमेश्वर पर दृष्टि नहीं 
जाती । वे कहते हैं--सारे वेदों का तात्पये यही है कि होमकर, उसके लिए सारी 
धरती पर कुशा बिछा देते हैं और पशु-हत्या करते हैं। परमात्मा को पहचानते नहीं | 

लेकिन असल में कर्म तो वही है, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों और विद्या वही है 
जिससे बुद्धि भगवान्‌ में लगे । वे ही सबके भीतर बेठे हुए, वे हो अपने प्रियतम और 
आत्मा हैं। उनसे डरो मत। अगर यह बात तुमने समझ ली, तब तो तुमने वेदों का 
ad हो समझ लिया | 

इति वेद स वे विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुहरिः । ५१ 

जो इस बात को जानता है कि परमात्मा हमारा प्रियतम आत्मा है, हमारे 
हृदय में बेठा हुआ है, वहो विद्वान है, वही गुरु है, वही हरि है | 

नारदजी कहते हैं कि लो प्राचोनबहिः, तुमने पुरञ्जनोपाख्यान के सम्बन्ध में 
जो संशय प्रकट किया था, उसको मैंने काट दिया । इसके बाद नारदजी ने उनको 
जादू का एक खेल भी दिखा दिया। खेल वेसा ही था, जैसे कोई किसो का सम्मोहन 
कर दे--उन्होंने प्राचोनर्बाह: को दिखाया कि सामने एक हिरण हिरणी के साथ 
पुष्पवाटिका में घास चर रहा है। फिर दिखाया कि हिरण के पीछे एक बहेहिया बाण 
लेकर उस पर निशाना लगा रहा है। उसके आगे एक भेड़िया है, बक है जो उस पर 
घात लगाये बेठा है। जब प्राचीनबहिः ने सब कुछ देख लिया तब नारदजी ने कहा 
कि जो दशा हिरण-हिरणो की है, वही तुम्हारी है। ; 

“स्त्रीणां शरण आशमे' | (५४) तुम भी स्त्री-आश्रम में स्त्री के साथ बेठे हुए 
हो भौर काल घात लगाये बैठा है । यह दशा केवल तुम्हारी नहीं, सब जीवों की है | 
जीभ को भोग चाहिए ओर मूत्रेन्द्रिय को भोग चाहिए । गृहस्थाश्रम में ये दो भोग ही 
ज्यादा है--एक तो रसनेन्द्रिय का और दुसरा जननेन्द्रिय का | 
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प्राचोनबहिः, ये रात ओर दिन भेड़िये को तरह आयु का 
और यहु काळ निशाना साधकर बेठा हुआ है। तुम कहाँ भळे हुए yee 
ध्यान दो | अपनो वृत्ति को बाहर मत जाने दो | इसको काबू में ले नामो | 


प्राचोनबहिः ने कहा हे महाराज ! आप जो कहते हैं, वह सब समझ में भा 
गया। हमारा जो सन्देह था, उसका तो आपने निवारण कर दिया। अब एक सन्देह 
मर है, उसको भी आप दूर करें। वह सन्देह यह है कि मनुष्य जिस शारीर से प्रारम्भ 
करता है, वह शरीर तो यहीं रह जाता है, किन्तु परलोक में जाने वाला शरीर दूसरा 
होता है ओर उससे वह भोग भोगता है। पाप-पुण्य करता है यहाँ स्थूल-शरीर से, 
me ye! में जाकर उसके फल को भोगता है सुक्ष्म शरीर से । यह केसे 
उचित है? 


नारदजी ने कहा हे राजन्‌ ! इसमें कोई शङ्का मत करो । पाप-पुण्य, हड्डी- 
'मांस-चाम आदि से नहीं होते, उनको तो कोई कर्ता ही अपने अन्तःकरणपूर्वक करता 
है। बिना सङ्ूल्प के न तो पुण्य होता है ओर न पाप होता है। पाप से निषिद्धता 
की प्रधानता होती है। निषिद्ध कर्म चाहे सङ्कल्प से करे, चाहे बिना Teer के करे, 
यदि जान बूझकर निषिद्ध कर्म करता है तो उसमें उसको पाप लगेगा । वस्तु में पाप 
नहीं होता, कमं में पाप नहों होता, मन में पाप नहीं होता मोर आत्मा में पाप नहीं 
होता लेकिन जब मनुष्य जानबूझकर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, मना किया 
हुआ काम करता है, तब उसको पाप लगता है। जब शास्त्रोक्त काम करता है तब 
पुण्य लगता है। भाव बढ़िया होने पर भो निषिद्ध वस्तु के स्पर्श से पाप की उत्पत्ति 
होती है। क्योंकि शास्त्रों के द्वारा ही पाप ओर पुण्य का निश्‍चय होता हे । अपने 
मन से पाप ओर पुण्य का निश्‍चय नहीं होता | यही वेद-विधि है । जिसके लिए जिस 
देश में, जिस काल में, जिस वस्तु से जो करने का विधान है, वह करना पुण्यजतक 
है ओर जिसका निषेध है वह पापजनक है। 


अध्यारोपापवाद-रूप शास्त्र से ही पाप-पुण्य को सिद्धि होती है। वे वस्तुनिष्ठ 
नहीं, mafas = | 


असल में पाप-पुण्य-रूप विहित-निषिद्ध कर्म लिङ्गदेह से हो होते हैं, स्थूल 
शरीर से नहीं होते । स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, किन्तु छिङ्ग-देह परलोक में 
जाता है। जैसे स्वप्न में आदमी सोते हुए शरीर को छोड़कर, उसका अभिमान छोड़ 
कर मन से स्वप्नराज्य में चला जाता है ओर वहाँ भोग भोगता है, वेसे ही यह स्थूल 
शरोर यहीं-का-यहीं GE जाता है और मनुऽ्य परलोक में चला जाता है। वहाँ जाकर 
ag रिङ्ग शरीर से ही कमं करता है भोर लिङ्ग शरीर से ही फल भोगता है। उसी 
से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है । पुनर्जन्म न तो जड, मिट्टी, पाती, आग का होता है, 
और न चेतन-आत्मा का होता है, बीच में अज्ञान से एक गाँठ पड़ गयी है। सुक्ष्म 
शरीर में जो अहन्ता-ममता हो गयी है, उसी का पुनर्जन्म होता है | 
१६ 
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ज्ञान और कर्मेन्द्रियों की चेष्टा से पता चलता है कि चित्त में क्या है तथा 
वृत्ति से पूर्वजन्म के कर्म का पता है। मनुष्य जो चीज वर्तमान शरोर से कभी भोगता 
नहीं, देखता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, वह भो स्वप्तादि में सामने आ जाती है । 
इसलिए कुछ ऐसे संस्कार एवं वासनाएँ मनुष्य के भीतर छिपी हुई हैं, जो स्वप्नादि 
के द्वारा ही मालूम पड़ती हैं। 

'मन एव मनुष्यस्य FAST शंसति’ (६६) | मनुष्य का मन बता देता है कि 
बह कहाँ से आ रहा है और कहाँ जायेगा ? जब आदमी कहीं से खुश-खुश आयेगा 
तो वह मुस्कुराता हुआ आयेगा और उसको देखकर दुसरा भी खुश हो जायेगा। यदि 
कोई आदमी लड़ाई करके, चिढ्कर, दुःखी होकर, रोकर घर से निकलेगा तो वह 
ऐसा बोखलाया हुआ होगा कि दूसरे को भी तकलीफ देगा | किन्तु वासनाहीन 
आदमी का कुछ पता नहीं चलता | किसी ने कहा कि यहा बैठ जाओ तो बैठ गया 
और किसी ने कहा कि यहाँ से उठ जाओ तो उठ गया। कैसे पता लगे कि इसके मन 
में कोई वासना है या नहीं ? निर्वासन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 


एक बार श्री उड्या बाबाजी महाराज कासगंज गये। वहाँ उनके लिए 
सिंहासन बनाया था। लोगों ने उस पर बैठने को कहा तो जाकर बैठ गये। कुछ 
भार्य-समाजी लोग आये तो बोळे कि जैसे हम लोग मनुष्य हैं, वेसे तुम भी मनुष्य हो, 
फिर ऊपर क्यों बैठे हो? बाबा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ बैठ जाते g 
वे सिंहासन से उतर कर नीचे बेठ गये। इस पर सनातनधर्मी लोगों ने कहा कि तुम 
लोगो ने हमारे गुरु को नीचे क्यों बेठा दिया ? हम तो इनको ऊपर बेठायेंगे, नहीं तो 
झगड़ा होगा | बाबा ने कहा कि अरे, झगड़ा मत करो, हम ऊपर बेठ जाते है | उनको 
तो न ऊपर बेठने की कोई खुशी थो और न नीचे बेठने का कोई गम था। इसो को 
निवासन (वासनाशून्य) बोलते हैं। जो निर्वासन पुरुष होता है, उसके जीवन में कोई 
गति नहीं होती, वह कहीं जाता-आता नहीं-- 

“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।' (agato ४.४.६) 


मनुष्य के मन की स्थिति देखकर पता चल जाता है कि इसका पुनर्जन्म होगा 
या नहीं | यह नरक में जायेगा या स्वर्ग में। नरक से आया है या स्वगं से आया है ? 
faefaer आदमी हो तो समझ लेना कि नरक से आया है बर प्रसन्न आदमी हो तो 
समझ लेता कि स्वर्ग से आया है | उसके जीवन में प्रसन्नता हो तो समझना कि वह 
मुक्त हो जायेगा । लेकिन कभी-कभी ऐसी बात देखने में आती है जो पहले कभी 
देखी-सुनी नहीं गयी | उसको उसके पूवंजन्म की बात समझ छेनी चाहिए | 


जब तक में ओर मेरापन का भाव रहता है, तब तक संसार नहीं कटता | 
सुषुप्ति, मूर्च्छा, उपताप में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, पर रहता वहाँ भी है। 

जब मनुष्य सूक्ष्म शरीर की विद्या को समझ जाता है, तब उसको मालूम 
पड़ता है कि नरक ङक्रा कमा होता है VGA AA, होता'हे ? 
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इस लिङ्ग शरोर में पाँच तन्मात्र, सोलह विकार भोर तीन गुण मिले रहते 
हैं। इसी को चेतना से युक्त होने पर जीव कहते हैं। इसी रिङ्ग देह से मनुष्य पाप 
भी करता है ओर पुण्य भी करता है तथा उनका फल भी भोगता है। स्वगं-नरक में 
आता-जाता है। जेसे तृणजलूका नाम का क्रोड़ा, जिसे जोक भो कहते हैं, चलते समय 
अगला तिनका पकड़कर पिछले तिनके को छोड़ता है। उसो प्रकार जीवात्मा अपनी 
वासना से अन्य शरीर ग्रहण कर पिछले को छोड़ देता है। र 


ब्रजँस्तिष्ठन्‌ पदेकेन यथैकेन च गच्छति। 


जेसे मनुष्य क्रमशः एक पाँव को आगे जमाने के बाद दुसरा पाँव उठाता है 
और चलता जाता है, वेसे ही यह जीवात्मा मन से अपने अगले atx को पकड़ कर 
पिछले शरीर को छोड़ देता है। इसी प्रकार मनुष्य के पुवंजन्म आदि होते हैं। असल 
में मनुष्य का मन ही बन्धन है, ओर मन ही मोक्ष है-- 


मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनस्‌ | ७७ 


नारदजी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! जब तक अविद्या है, तब तक यह क्म-बन्धन 
लगा रहता है। इसलिए यदि इस कमं-बन्धन को छोड़ना चाहते हो तो 'अतस्तद- 
पवादार्थ भज सर्वात्मा हरिम्‌’ (७८) सर्वात्मना भगवानु का भजन करो। भजन को 
सबसे उत्तम रोति यह है कि इस सम्पूर्ण विइव को भगवानु का स्वरूप समझा या देखा 
जाय | 'पद्यंस्तदात्मकं विश्वस्‌’ (७९) । क्योंकि उसी में उत्पत्ति, उसी में स्थिति और 
उसी में प्रलय होता है। Fz fagt से घडा बनता है, मिट्टी में हो रहता है और fat 
में ही मिलता है, वेसे ag सम्पूर्ण प्रपञ्च भगवद्रप है । बस, इसी में परम- 
कल्याण है कि भगवान्‌ को कभी मत भूलो। 


इस प्रकार नारदजी ने प्राचीनबहिः को जीव और ईषवर का स्वरूप बताया 
और स्वयं सिद्ध लोक में चले गये | उसके बाद राजा ने कपिलाश्रम में जाकर भगवान्‌ 
की भक्ति की ओर वे भगवद्रूप हो गये। 


प्राचीनबहिः के इस चरित्र का श्रवण-भावण करने से लिङ्ग शरीर से मुक्ति 
होती है | इसमें कमं और कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी जितने भी प्रन हैं, उन सबका उत्तर 
दे दिया गथा है। 


प्राचीनबहि के पुत्र प्रचेताओं ने रुद्रगीत का जप करके क्या प्राप्त किया ? यह 
आप कृपा करके बताये । 


वे नारायण-सरोवर पर जप यज्ञ से परमात्मा की आराधना करने छगे। 
भगवान्‌ से ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। नाम भी भगवान्‌ हैं, रूप भी भगवान्‌ है, लोला 
भी भगवान्‌ है और यज्ञ भी भगवान्‌ है। भगवानु के अतिरिक्त दुनिया में ऐसो कोई 
चीज नहीं जो भगवानु को प्रसन्न करके सके । 
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जब प्रचेताओं ने बड़ी भारी तपस्या की तब उनके बलेशों को दूर करने के 
लिए भगवान्‌ श्रीनारायण प्रकट हुए | वे गरुढ्की के कन्धे पर बैठे हुए ऐसे जान पड़ते 
थे, जैसे सुमेरु के शिखर पर इयाम घटा छायी हो। उनके श्री अङ्ग पर चमकीले 
स्वर्णाभूषण, मनोहर पीताम्वर और कोस्तुभमणि सुशोभित थे । अपनी दिव्य प्रभा से 
चे सब दिशाओं का अन्धकार दूर कर रहे थे | उनके कमनीय कपोल ओर मनोहर 
मुख-मण्डल की अपूर्व शोभा हो रही थी तथा मस्तक पर झिछमिछाता हुआ मुकुट 
शोभायमान था| प्रभु की आठ भुजाओं में आठ आयुध थे। देवता, मुनि ओर पाषंद- 
गण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़जी किन्नरों की भाँति साममय Gat की ध्वनि से 
कीतिमान कर रहे थे। उनकी आठ लम्बी-रम्बी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मीजी 
से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी | 


इस प्रकार आदि पुरुष श्रीनारायण ने पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओं की 
ओर दयादृष्टि से निहारा और मेघ के समान गम्भीर वाणी में कहा- हे प्रचेताओं | 
तुम लोग वर माँग लो, तुम्हारा कल्याण हो ! अहो, तुम लोगों के हृदय में परस्पर 
कितता प्रेम हैं और तुम लोग एक ही धर्म का पालन भी करते हो। इसलिए पहला 
बर तो तुम्हें, बिना माँगे ही दै देता Z| यदि कोई प्रतिदिन प्रातः-सायं तुम्हारा स्मरण 
करेगा, तो तुम सब भाइयों में जैसा प्रेम है, वैसा ही उसका भी अपने भाइयों से प्रेम 
हो जायेगा। तमने मेरी जो स्तति की है, उसको जो करेगा तो मैं उसका मनोरथ भी 
पूर्ण कङँगा और उसको सद्बुद्धि भी दूंगा । तुम लोगों ने जो अपने पिता की आज्ञा 
का पालन किया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारी कीति सारी सृष्टि में छा जायेगी | 


देखो, कण्डूं ऋषि से प्रम्लोचा अप्सरा द्वारा जो कन्या पैदा हुई है, उसको 
विष्णु ने ग्रहण कर लिया है और सोम ने अपनी उंगली पिलायी है, वह तुम्हारी पत्नी 
होगी । उसके साथ हजारों वर्ष तक तुय दिव्य भोग भोगना ओर मेरो भक्ति करना। 
अन्त में मेरे धाम में आना N प्रति तुम्हारी अनपागिनी भक्ति है । देखो, भक्ति में 
इष्टदेव को बदलने की कभी आवश्यकता नहीं होती | जो इष्टदेव बदल देता है, उसकी 
बुद्धि में आकार बदलता रहता है और उसके मन में परिपक्वता नहीं आती । मन्त्र 
भी नहीं बदलना चाहिए | मन्त्र बदल देने से प्रत्येक शब्द द्वारा पृथक-पुथक्‌ आकृति 
बनती है, दूसरा इष्ट आने लगता है | अपना गुरु कभी नहीं बदलना चाहिए | गुरु, 
मन्त्र ओर इष्ट एक ही रहे। भाव उच्च से उच्चतम हो। इन सब साधनों द्वारा 
अन्तःकरण के कामादि मल परिपक्व हो जाते हैं और कड़वाहट जो बीच-बीच में 
सताती है, वह मिट जाती है। यदि घर में रहकर भो कोई सदाचार का पालन करे 
और भगवस्कथा श्रवण द्वारा अपना जीवन व्यतीत करे तो घर उसको नहीं बाँधता। 


a घर शब्द का अर्थ यही तो है-'गृह्णति इति गृहस्‌'-भर्थात्‌ जो पकड़ 
कर रखे, उसका नाम घर होता है। इसी तरह बध्नाति इति वध्‌'--जो बाँध ले 
उसका नाम वधू होता है । लेकिन यदि कोई भगवान्‌ की कथा सुनकर अपना समय 
व्यतीत करे तो उसको कोई बन्धन नहीं बांधता, lection, Varanasi 
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नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो ब्रहमोतदब्रह्मवादिभिः | 
न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ॥ २० 
भगवान्‌ कहते हैं कि में अपनी कथा सुनने वाळे के हृदय में निव्यवद्‌ प्रविश्ञामिः 
नित्यनृतन के समान प्रवेश करता हूँ । कथा-श्रवण के फलस्वरूप स्वयं में सर्वज्ञ ही ब्रह्म 
के रूप से उनके हृदय में प्रकट होता हूँ । ब्रह्मवादी ब्रह्वाप्रवक्ता महापुरुष बताते हैं कि 
तुम्हारी अन्तरात्मा में जो सर्वज्ञ सवंशक्तिमानु विद्यमान है, यहो अद्वितीय ब्रह्म है | 


उसका साक्षात्कार करके मनुष्य कभी शोक-मोह को प्राप्त नहीं होता ओर न लोकिक 
धर्म को प्राप्त होता है । 


इस प्रकार भगवान्‌ ने कहा तो प्रचेता लोग उनको स्तुति करने लगे, हे प्रभो | 
आप तो सारे क्लेशो का नाश कर देते हैं, आपको हमारा नमस्कार है—'नमो नमः 
बलेशविनाशनाय” (२२) | आपके गुण उदार हैं। जहाँ मन जाता है, वहाँ भाप पहले 
से ही पहुंचे रहते हैं। आप इन्द्रियों के विषय नहीं होते । आप शुद्ध-शान्त हैं। जो देत 
मन में दिखायी पड़ता है, वह तो बिल्कुल झूठा भोर आपकी एक लीला है। आप 
माया गुण से नाना प्रकार के ब्रह्मादि विग्रह धारण करते हैं, आप विशुद्ध सत्त्व हैं, 
साक्षात्‌ हरिमेधस्‌ हें। हे कमलनाभ, कमलमाली, कमलपाद, कमलपाद, कललनयन, 
आप पीताम्बरधारी सर्वभूतनिवास साक्षी Fl आपको हम बारम्बार नमस्कार करते 
हैं। हम अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष भादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने अपना 
जो दर्शन दिया है, इससे बढ़कर भापका अनुग्रह और क्या होगा ? 
एतावत्त्वं हि विभुभिर्माव्यं दीनेषु वत्सले: | २८ 
है प्रभो | जिनके पास ऐश्‍वर्य है, सामथ्यं है, जो राजा हैं, धनी हैं, सेठ हैं, 
उनके अन्दर यह होना चाहिए कि जो गरीब हैं, उत्तको अपना बच्चा समझकर उनका 
पालन-पोषण कर, यही धर्म का रहस्य है | 
अन्योन्यमभिहयंत aed जातनिवाध्त्या | 


वेद में यह मन्त्र आता है कि तुम एक दुसरे से प्रेम करो। केसे प्रेम करें तो 
जैसे गाय अपने नन्हें बछड़े से प्रेम करती हो, वेसा ही प्रेम तुम लोग आपस में करो | 
यह भगवान्‌ की आज्ञा है। इसलिए यदि तुम्हारे पास कोई सच्ची सामथ्य है तो 
गरीब को मदद करो और समय पर वह अपना है, ऐसा समझकर उसका 
स्मरण करो | 


प्रचेता आगे कहते हैं--हे प्रमो ! आपने हमको स्मरण किया, इससे हमें बड़ी 
भारी शान्ति मिल रहो है। हमको तो यहो वर चाहिए था कि भाप हुम पर प्रसन्न 
हों। इसके अतिरिक्त ओर क्या वर आप से माँग ? आपसे आपको मांगे या दूसरे को 
ait ? दुसरो कोई चोज तो माँगने लायक नहीं है | यदि आपसे आपको माँग तो आप 
हमको मिल ही गये है | जब हमें पारिजात हो मिल गया तब दूसरे को सेवा करने को 
क्या जरूरत है-- 
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पारिजातेऽञ्जसा लब्चे सारज्जोप्न्यज्ञ सेवते । ३२ 
अब हम आप से यही चाहते हैं कि--“ताबद्धवलासङ्गाना सङ्गः स्थान्नो भवे 
१ (३३) | जव तक हमारा यह्‌ शरीर रहे तब तक आपके प्रेमो भक्तों का संग 
हमको मिलता रहे । क्योंकि, “तुर्याम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌’ (२४) | यदि 
सत्संग एक लव, एक निमेष से भी कम समथ के लिए भी प्राप्त हो जाये तो उसको 


बराबरी स्वगं और मोक्ष भी नहीं कर सकते, फिर भौरों की तो बात ही क्या है? _ 


जहाँ सन्त हैं, वहाँ भगवानु की मीठी-मीठी कथाएँ होतो रहती हैं ओर उनके श्रवण 
मात्र से भोगों की तृष्णा शान्त हो जाती है। 

यहाँ 'कथा मुष्टाः (३५) का प्रयोग है। इसमें सिष्ट के स्थान पर मुष्ट शब्द 
है। मृष्ट माने होता है खूब घिसो-घिसायी, साफ की हुई, उज्ज्वल, चमकती हुई। 
इसका यह तातपय है कि जब वासनावानु लोग कथा करते हैं तो उसमें अपनी वासना 
की गन्दगो लगा देते हैं। किन्तु महात्मा लोग जब भगवान्‌ की कथा करते हैं तो अपनी 
निर्वासनता से उसको घोंकर, माँजकर, पोंछकर बिल्कुल साफ कर देते हैं। इससे 
श्रोता की तृष्णा मिटती है। 


इसको ऐसे समझो कि एक सज्जन हैं, जो धन को तृष्णा से भगवान्‌ की कथा 
करते हैं। यह बहुत बढ़िया बात है। भगवान्‌ की कथा केसे भो हो सुनने को मिले 
तो श्रोता का लाभ ही लाभ है। घी का लड्डू सोधा हो या टेढ़ा, कोई फर्क नहों 
पड़ता है। लेकिन वक्ता यदि तृष्णा से कथा कहता है तो कथा सार उसी में 
चला जाता है। 

वक्ता यदि सोचे कि ga कथा के उपलक्ष्य में यह मिलेगा, तो उसकी टष्णा 
कथा में लग जाती है और तब बस तृष्णा ही तृष्णा दोखती है, कथा उसके पीछे 
छिप जाती है। लेकिन कथा का तो स्वभाव यह है कि उससे तृष्णा शान्त हो जाये । 
इसलिए भगवत्कथा कहने का अधिकारी वही है जो अतिनिःस्पृह हो, उसको भगवद्‌- 
गुणानुवादजन्य परमाथिक लाभ छोड़कर किसी सांसारिक पदार्थ के लाभ को आकांक्षा 
नहीं होनी चाहिए । 

प्रचेता कहते हैं कि हे प्रभो ! आपकी कथा से मनुष्य के मन से राग-द्वेष का 
निवारण होता है, उद्वेग मिटता है । कथा-प्रसंगो द्वारा आपका गुणगान होता है और 
पता चलता है कि आप तो संन्यासियों की भी परम गति हैं। इसलिए महात्मा लोग 
तोर्थो में, drat को पवित्र करने की इच्छा से विचरण करते हैँ भला उनका समागम 
संसार से भयभीत लोगों को क्या नहीं अच्छा लगेगा ? 

प्रचेताओं ने कहा हे भगवन्‌ ! हम लोग तो भगवान्‌ शङ्कर के क्षणमात्र के 
समागम से आपको प्राप्त हो गये हें । हमने जो कुछ भी धमं, पुण्य, तप, दान आदि 
किया हैं, वह सब आपके सन्तोष का कारण बने | बस यही बर हम आपसे माँगते हैं-- 

सबं तदेतसुरुषस्य भूम्नो, वृणीमहे ते परितोषणाय | ४० 
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हमको आपकी प्रसन्नता के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। बड़े-बड़े म 

छोग आपकी स्तुति करते El अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति 
करते हैं--“वर्य त्वात्मसमं गुणीमः (४१) ।' आपके लिए दोनों हो बराबर हैं। आप 
सम, शुद्ध, परमपुरुष हूँ। हम आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं। 


इस प्रकार प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की तो शरणागत-वत्सल भगवानु 
ने प्रसन्न होकर कहा कि 'तथाऽस्तु' Star तुम चाहते हो, वेसा ही हो जाये। प्रचेताओं 
की em नहीं is) कि भगवान्‌ उनको छोड़कर चले जायें, क्योंकि उनकी ate तृप्त 
नहीं हो रही थीं-'अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषासु (४३) । फिर भी भगवान्‌ चले गये । 


अब भाप देखिये, प्रचेताओं को भगवान्‌ का दर्शन प्राप्त हो जाने पर भी क्या 
हुआ ? इसलिए कहते हैं कि जब तक सन्त लोग पक्का न कर दें, तब तक भगवदहर्शन- 
प्राप्त पुरुष भी पक्का नहीं होता। सन्तो जी पकाई से ही पक्का होता है। जब सन्त 
कह दें कि हाँ यह पक्का है, तमी समझना चाहिए कि वह पक्का है। 


जब भगवान्‌ के अन्तर्घान होने पर प्रचेता लोग नारायण-सरोवर में से बाहर 
निकले तब उन्होंने देखा कि उनके प्राचोनर्बाहः, राज्य छोड़कर तपस्या करने चळे 
गये हैं। कोई धरती की देख-भाल करने वाला नहीं है। जहाँ देखो, वही पेड-पोघे 
निकल भाये हूँ। यह देखकर भ्रचेताओं के मन में वृक्षों पर बहुत क्रोध आया कि हमारे 
पिता की पृथिवी कहाँ गयी ? उनको थह क्रोध कब भाया ? पहले शङ्करजो ने दन 
दिया, उन्होंने जो स्तोत्र बताया, उसका प्रचेताओं ने जप किया। उसके फलस्वरूप 
maq भो मिल गये ओर उनका वरदान प्राप्त हो गया। ळेकिन फिर भो उस बाद 
प्रचेताओं को क्रोध आ गया । इसो अवसर के लिए गोस्वामी तुलसोदासजो का यह 
दोहा के उपयुक्त प्रतीत होता है-- 
बोळे विहँसि महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोय । 
जेहि जग जस रघुपति करहि सो तेहि छन तस होय ॥ 


इसका तात्ययं यही है जैसे कमं का फल नियत होता है, वैसे भगवानु के 
दर्शन का फल नियत नही है । इसलिए वे जेसा हो होता है। 


तो जब प्रचेताओं को क्रोध आया तब वे बोळे--हम दुनिया में quit को नहीं 
रहने देंगे। अब वुक्षों ने डरकर उन्हें अपनी लड़को दे दी और प्रचेतागण उनके जमाई 
बाबू बन गयी ब्रह्माजी के आदेशानुसार उन्होंने मारिषा के साथ विवाह Far उन्हीं 
से फिर दक्ष की उत्पत्ति हुई और दक्ष ने सृष्टि को रक्षा को । बड़ा भारी तेजस्वी था 
दक्ष | उसके दाक्ष्य के कारण हो उसका नाम दक्ष पड़ा । 


बहुत समय के बाद प्रचेताओं को विवेक का उदय हुभा । उनका सारा ज्ञात- 
विज्ञान दब गया था । अब विज्ञान की उत्पत्ति हुई और उनको भगवान्‌ को बाद याद 
भायी। उन्होंने अपनी पत्नी मारिषा को अपने पुत्र दक्ष के हवाले कर दिया भोर वे 
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'ब्राब्रजन गृहात्‌' (१) । घर से निकल pi चलते-चलते पश्‍चिम दिशा में समुद्र-तट 
पर पहु, जो जाजलि नाम के ऋषि सिद्ध हुए थ्रे। उसी स्थान पर भजन करने 
wat | उन्होंने परमात्मा में अपना आपा मिला दिया | 


उसी समय नारदजी महाराज आये। यहाँ देखो, प्रचेताओं को शङ्कुरजी ने 
शिष्य बनाया, उसके बाद उनको भगवान्‌ का दर्शन हुआ, फिर दक्ष-सरीखा पुत्र प्राप्त 
हुआ, अब नारदजी उनको पवका करने आये हैं। 


तो नारदजो का दर्शन करके प्रचेताओं ने कहा । महाराज, आपका स्वागत है, 
हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिया । आपका यह घूमना-फिरना प्राणियों 
को अभय देनेवाला है। हमको शिव और विष्णु ने जो उपदेश दिया था, वह घर मेँ 
आसक्ति होने के कारण छूट गया। आप फिर उपदेश करके हमारे अध्यात्म दीप को 
प्रज्ज्वलित करने की कृपा करें | 


इस तरह जब प्रचेताओं ने प्रार्थना को, तब नारद जी ने उनको उपदेश करना 
प्रारम्भ किया | यहाँ नारदजी के जो वचन हैं, वे पञचरात्र के सार हैं। नारद पञ्च- 
qa बहुत बड़ा ग्रन्थ है। उसकी एक सौ आठ संहिता हैं। उसमें भक्ति-सिद्धान्त का 
सम्पूर्ण रूप से वर्णन है--क्रियायोग, प्रपत्ति तथा शरणागति का भी वर्णन है। परन्तु 
नारदजी ने थोड़े में हो उसका सारांश निकाल दिया | 


हे राजाओ | 'तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः (९) -द्मनुष्य का वही 
जन्म सफल है ओर वही आयु, मन और वाणी सफल है जिसके द्वारा विश्वात्मा 
भगवानु श्रीहरि की आराधना होती है। जिससे भगवान्‌ की आराधना न हो तो वह 
सबका सब निष्फल है। मनुष्य का तीन प्रकार से जन्म होता है--शौक्छ, सावित्र 
ओर याज्ञिक। इसी तरह शुद्धियाँ भी तीन प्रकार को होती हँ--आधिभौतिक, 
आधिदेविक मौर आध्यात्किक, परमात्मा इन तीनों विभागों से परे हैं। शुद्ध माता- 
पिता के सम्बन्ध से जो जन्म होता है, उसका नाम है शौक्छ । इसमें नाना का ओर 
दादा का वंश भी शुद्ध होना चाहिए। इसको आधिभौतिक शुद्धि कहते हैं। फिर 
मनुष्य यज्ञपवीत आदि संस्कारों से सम्पन्न होकर सूर्य की--सावित्री की आराधना 
करे तो उसका सावित्र जन्म होता है। उसके बाद यज्ञ की दीक्षा लेकर अपने 
अधिकार के अनुसार बृहस्पतिसत्र, वाजपेय, राजसूय आदि यज्ञ करे तो वह याज्ञिक 
जन्म होता है। लेकिन मनुष्य यदि भगवान्‌ की भक्ति न करे, तो उसके ये तीनों 
जन्म बिल्कुल व्यथं हैं। यदि उसने वेदों के कर्मों का पालन किया और भजन नहीं 
किया तो वह व्यर्थ गया । वह वेदाध्ययन, बह तपस्या, वह दाणी, वह चित्तवृत्ति, 
बह बुद्धि, वह सिद्धि, किस काम को--जिसमें भगवान्‌ को आराधना नहीं | सांख्य, 
योग, संन्यास, स्वाध्याय तथा दूसरे कल्याणकारी प्रकरण वहाँ व्यर्थ हैं, जहाँ भगवान्‌ 
नहीं हैं। सब कल्याणों का कल्याण भात्मा ही है और भगवान्‌ हो सम्पूर्ण प्राणियों की 
भात्मा हैं। जेसे वक्ष की जड़ में पानी देने से उसके सब अवयवों--जैसे तना, डाली, 
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पत्ता, फल आदि सबका पोषण हो जाता है, वेसे हो परमात्मा को पूजा करने से सारे 


विश्‍व का पोषण हो जाता है, वेसे ही परमात्मा को पूजा करने से सारे विश्‍व की 
तृप्ति हो जाती है-- 


तथेव सर्वाहुणमच्युतेज्या | १४ 
विष्णुपुराण (१.१७.९०) में इसके स्थान पर ऐसा आता है--समत्वस 
भाराधनमच्युतस्य' अर्थात्‌ सबके प्रति जो सम दृष्टि है, यही भगवानु को आराधना 


है। विष्णुपुराण और भागवत की बोलियों में थोडा-सा अन्तर है। पञ्चरात्र को 
बिल्कुल सीधा-सोधा ले लेता है । व र 


यह सारी सृष्टि परमेश्वर से ही निकलती है ओर परमेश्वर में हो जाकर 
लीन होती है--वेसे हो, जैसे प्रभा सूर्य से निकलता है और सूर्य में ही लोन हो 
जाती है। यह सम्पूर्ण विश्व परमात्मा का स्वरूप है। एक बार परमात्मा का 
साक्षात्कार हो जाये तो फिर कुछ करने को नहों रहता | जैसे आकाश में बादल, 
अन्धेरा, प्रकाश भादि कभा आते हैं भोर कभी नहीं माते हूँ, ऐसे ही परमात्मा में जो 
आगन्तुक पदार्थ हैं, वे कभी प्रतीत होते हैँ ओर कभो प्रतीत नहीं होते हैँ। सबके आत्मा 
का हीं नाम परमात्मा है, उससे होकर परमात्मा को आराधना करनो चाहिए। 


पञ्चरात्र की पूजा में भी आता है-'भात्मानं तन्मयस्‌'। उसमें पूजा करने- 
बाले अपने शरोर में अङ्क-अङ्क में मन्त्र का त्यास करके, पद का त्यास करके, अक्षर 
का न्यास करके, देवता का न्यास करके, अपने-आपको मन्त्रमूति, देवता मूत, इष्टमूति, 
भगवन्मूति के रूप में अनुभब करते हैँ । ऐसी ही पूजा करनी चाहिए भगवानु की | 


आगे नारदजो ने कहा हैं कि भगवानु को पूजा करो, लेकिन यदि उनको शी घ्र- 
से-शोध् सन्तुष्ट करने चाहते हो तो ये तीन बातें अपने जीवन में घारण कर लो-- 


दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। 
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादन: ॥ १९ 


पहली बात यह है कि सम्पूणं प्राणियों के प्रति दया करो । दया करते समय 
यह मत सोचो कि यह बिच्छू है, यह साँप है। दया तो दुःखी पर ही को जातो है। 
उसमें जाति-पाति का विचार नहों होता | क्योंकि उसके भीतर तो परमात्मा ही बेठे 
हुए हैं। दुसरो बात यह है कि अपने लिए जेसा जो कुछ मिलता है, उसी में सन्तोष 
करो। परिस्थिति की ओर मत देखो, परिस्थिति पेदा करने वाळे को ओर देखो। 
फिर अपने आप सन्तोष हो जायेगा | तीसरी बात यह हैं कि अपनी इन्द्रियों को शान्त 
रखो | क्योंकि ये बड़ी चुलबुली हैं। कभी यहाँ से वहाँ और कभी वहाँ से यहाँ--कोई- 
न-कोई गड़बढ़ पेदा करती रहतो हैं | देखो, भगर हम बोलते में ध्यान रखते लग जायें, 
तो करने में ध्यान भा जायेगा | लोग बे-मतलब बोलते हैं। यह वाणी का अपव्यय है | 
यदि बोळे बिना काम चल जाता है, तो नहीं बोलता चाहिए । 
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देखो, वुन्दावन में एक अंग्रेज आया था उसके पास एक कुत्ता था, जो बराबर 
उसकी आज्ञा मानता था । जब उसको ऐसी जगह जाना हो, जहाँ जूता नहीं छे जाया 
जाता तो वह अपने जूते को बाहर रख देता और कुत्ते को कहता--इस पर बैठ ! भब 
चाहे कितना भो समय हो जाये, वह कुत्ता जूते को छोड़ कर वहां से हटता ही नहीं 
था | जब एक कुत्ता अपने मालिक की आज्ञा इस प्रकार मानता है कि वह जसको जहाँ 
बैठा दे, वहीं बैठ जाय तो कया मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता ? 

लेकिन मनुष्य ऐसे हैं कि भगवान्‌ बैठाते हैं, वह बैठना मंजूर नहीं करते | 
कहते हैं हे भगवच्‌ ! तुम जहाँ बैठा रहे हो वहाँ हम नहीं बैठंगे । हम तो हमारी जहाँ 
मोज होगी, जहाँ मर्जी होगी, वहीं I । 

लेकिन यह भगवान्‌ को प्रसन्न करने का उपाय नहीं है। भगवान्‌ को प्रसन्न 
करने का उपाय तो यह है कि वे प्रसन्नता से तुम्हें जैसे रखते हैं, वेसे रहो—सुरदासजी 
कहते हैं कि 'जेसे रखिहो वैसे रहिहो ।' श्रीहरिदासजी महाराज कहते हैं कि ‘salle 
रखियत हौं त्यों ही त्यों रहियत हों हे हरि'। यही भगवान्‌ को प्रसन्न रखने का 
उपाय है। 

मनुष्य जब भगवान्‌ के वश में हो जाता है तब भगवाचु भी उसके वश में हो 
जाते हैं | भगवान्‌ नाराज किसके प्रति होते हैं, यह देखो -- 


श्रुतधनकुलकमंणां मदर्थे विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्यु | २१ 


जो लोग बिद्या, धन, कुछ और कर्म इनके अभिमान से सन्तों का तिरस्कार 
करते हैं, उनकी पूजा को भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते हैं। 

भगवान्‌ ऐसे कृपालु है कि भक्त के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दौड़ पड़ते 
हैं। 'श्रियमनुचरतीस्‌' (२२) भगवानु के पीछे-पीछे लक्ष्मी चलती हैं, उन्होंने छोड़ 
दिया, लक्ष्मी को चाहने वालों को छोड़ दिया । उनको किसी जरूरत थोड़े ही है, वे 
तो अपने-आपमें पूर्ण हैं। अगर भगवान्‌ किसी के अधीन हैं. तो केवळ अपने भक्त के, 
अपने सेवक के अधीन हे--'निजभूत्यवगंतन्त्रः (२२) इसलिए ऐसे कृतज्ञ भगवान्‌ को 
कोई केसे छोड़ सकता है-- 

कथममुमुट्विसुजेत्पुमान्‌ इतज्ञः। २२ 

इस तरह नारदजी ने प्रचेताओ को बहुत सारी बातें सुनायी भौर उसके 
फलस्वरूप भगवानु के चरणारविन्द का ध्यान करके प्रचेता लोग भगवद्धाम को प्राप्त 
हो गये। इस प्रसंग को विदुरजी ने पूछा था। इसीलिए मेत्रेयजी कहते हैं कि 
हे बिदुरजी ! तुमने पूछा था, वह मैंने तुमको सुना दिया | 


श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित ! अब प्रियन्नत के वंश का वर्णन 
आने वाला है। प्रयत्नत ने नारद से ब्रह्मविद्या का अध्ययन किया था । जब कथा 
बिदुरजी ने मेत्रेयजी से सुनी तो उनका अच्छा भाव बना । उनकी आँखों में आँसू 
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आ गये। उन्होंने मेत्रेयजी के चरणों को अपने सिर पर रख लिया ओर बोळे, आपने 
तो मेरा कल्याण कर दिया-- 


सोऽयमद्य महायोगिनु भवता करुणात्मना । 
दशितस्तमसः पारो यात्राकिश्चनगो हरिः ॥ २९ 


अपने लोगों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गये । इस कथा-चार्ता का जो 
श्रवण-वणंन करता है, उसकी भगवद्गति की प्राप्ति होती है। 


_ जब प्रचेता लोग समुद्र से निकले ओर देखा कि सारी धरती पर पेड़-पेड़ हो 
गये हैं तब उन्होंने उनको जलाने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि को सृष्टि 
कर दी | उससे पेड़ जलने लगे । 


अब वृक्षों के राजा चन्द्रमा प्रकट हुए | उन्होंने प्रचेताओं से कहा कि तुम लोग 
प्रजापति होकर वृक्षों को क्यों जलाते हो ? यह तो भगवान्‌ की ही बनायी हुई सृष्टि 
है। इससे लोगों को जोविका चलती है। ऐसा न करके तुम लोग अपने पुबंजों द्वारा 
सेवित सत्पुरुषों के मागं पर चलो । जैसे माता-पिता अपने बाळकों को और पति 
अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, बेसे ही प्रजा की रक्षा और 
उसके हित का उत्तरदायित्व राजा पर हाता है । संसार के सभी प्राणियों के हृदय में 
स्वयं भगवान्‌ बेठे हुए हुँ; इसलिए किसो पर क्रोध करना उचित नहीं है। तुम लोग 
वृक्षों को मत जलाओ, इनकी रक्षा करो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा | देखो, 
इनकी एक कन्या है | उसको तुम लोग पत्नी के रूप में ग्रहण करो । 


इसके बाद सोम ने प्रचेताओं का विवाह वार्षी कन्या से करवा दिया-जिससे 
दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने भूतो को सृष्टि की । पहले वे मन से ही सृष्टि करते 
थे; परन्तु जब तक स्थूल आधार न हो, तब तक मन को सृष्टि टिकती नहीं । सपने 
में जो सूष्टि होती है, वह स्थूल आधार न होने के कारण हो बिगड़ जाती है। 
इसलिए दक्ष ने सृष्टि की वृद्धि के लिए हुसगुह्य-स्तोत्र से भगवानु की स्तुति 
प्रारम्भ की-- 


नमः परायावितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे। 
अदृष्टधाम्ने गुणतत्वबुद्धिभिनिवृत्तमानाय दधे स्वयम्भुवे ॥ २३ 


जो अनुभव-स्वरूप परमात्मा है, उसी से गुणत्रय का आभास हो रहा है। वह 
हमारा सखा है, हमसे मैत्री करता है ओर इसी शरीर में रहता है। जीव उसको 
जानता नहीं, लेकिन वह सबसे परे रहकर सबको जानता है । हमारी इन्द्रियां हमारा 
मन आदि उसको पहचान नहीं सकते | जहाँ सब शान्त हो जाते हैं, वहाँ वह जागता 
रहता है । जैसे लकड़ी में आग छिपी रहती है, उसी प्रकार वह शरीर के भीतर हो 
छिपा हुआ है । अदोष-विदोष माया का निषेध कर देने पर वह निर्माण सुखानुभूति 
स्वरूप है । 
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: व्यवहार में भो सर्वनामा वही है--स सर्वनामा स च विद्ववरूप:' | 
उसकी शक्तियों का कोई निर्वचन नहीं कर सकता | जो मन, वाणी आदि से निरूपण 
सातौं विभक्तियो के द्वारा जिसमें, जिससे, 


किया जाता है, वह उसका स्वरूप नहीं। सा 

जिसके लिए यह सब हो रहा है वह सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि परमात्मा है। दो आदमी 
आपस में शास्त्रार्थ करने लगते हे--एक कहता है कि ईश्वर है और दूसरा कहता है 
Satadi है, तब उन दोनों के मस्तिष्क में जो युक्तियाँ स्फुरित होती हैं, प्रतिभा का 
स्फुरण होता है, वह वही देता है। नास्तिक जो सिद्ध करता है, उसकी युक्ति भी ईश्वर 
हो देता है और आस्तिक जो सिद्ध करता है, उसकी युक्ति भी ईश्वर ही देता है। यह 
मत समझना कि नास्तिक के हृदय में शैतान बैठा है और आस्तिक के हृदय में ईश्वर 


बैठा है-- 
अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोभिन्नविरुद्धधर्मयोः | 
अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः समं परं ह्यनुकूलं वृहत्तत्‌ ॥ ३२ 


परमात्मा ही सर्वशास्त्रसार है, सबके हृदय में सम है, पर है, अनुकूल है, Taq 
है । अनाम, अरूप होने पर भो वही भजन करने वालों के लिए नाम-रूप का विस्तार 
करता है। वे प्रभु हम पर प्रसन्न हों, हमारा मनोरथ पूर्ण क्रें | 


जब दक्ष ने अघमर्षण क्षेत्र में भगवान्‌ की ऐसी स्तुति की, तब भगवान्‌ उनके 
सामने प्रकट हुए । उस समय गरुड़ के कन्थे पर भगवान्‌ के चरण हुँ, उनकी लम्बो- 
लम्बी आठ महाभुजाएँ हैं ओर उनमें वे शङ्ख-चक्रादि धारण किये हुए हें । भगवान्‌ 
पीताम्बरधारी हैं, घनश्याम हैं, प्रसन्नवदनेक्षण हैं। गन्धर्वादि के द्वारा गीत हैं, 
तारदादि के द्वारा परिवेष्टित हैं और कुण्डलादि से मण्डित हैं। भगवान्‌ के ऐसे दिव्य 
स्वरूप को देखकर दक्ष बहुत ही आनन्दित हुए। भगवान्‌ ने दक्ष से कहा है हे 
प्राचेतस | तुम तपस्या से शुद्ध हो गये हो, क्योंकि मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में आ 
गयी है। मैं तो यह चाहता ही हूँ कि हमारी विभूतियों को वृद्धि हो। ब्रह्मा, शंकर, 
मनु-ये सब हमारी ही विभूति हैं। तुम भी हमारी ही विभूति हो। तपस्या मेरा 
हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, धर्म मेरी आत्मा है, देवता मेरे प्राण हैं, सर्वत्र चेतन्य- 
मात्र मैं ही परिपूर्ण हूँ । मुझमें ही माया से ब्रह्माण्ड होता है और मुझसे ही ब्रह्मा 
क | जब ब्रह्मा अपने को असमं मानते हैं तब में उनको 'तप-तप' यह आदेश 

TEI 


हे दक्ष ! तुम्हारी जो यह सृष्टि नहीं बढ़ती, इसका एक कारण है । वह यह 
है कि इसमें कोई लौकिक आधार नहीं है। अब तुम इस पञ्चजन प्रजापति की 
कन्या असिक्ती के साथ गृहस्थोचित धर्म स्वीकार करो, फिर तुम इसके द्वारा बहुत- 
सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे | अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परन्तु भागे सारी 
प्रजा मेरी माया से स्त्री-पुरुष के संयोग द्वारा ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में 
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हे परीक्षित | विशव के जीवनदाता भगवान्‌ श्रीहरि यह कहकर दक्ष के सामने 
ही ऐसे अन्तर्धान हो गये, जेसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते हो लुप्त हो 
जातो है। 

हे परीक्षित ! दक्ष ने विवाह करके ह्यव नाम के बहुत सारे पुत्र उत्पन्न 
किये। वे सबके सब एक सरीखे थे। दक्ष ने इन पुत्रों से कहा कि तुम भी सृष्टि 
बढ़ाओ । वे सब प्रतीची दिशा में नारायण-सरोवर पर चले गये । वहाँ स्नान करते ही 
उनका हृदय निर्मल हो गया | इसके बाद वे प्रजावृद्धि के लिए उग्न तपस्या करने छगे | 


इसी बीच में नारदजी महाराज वहाँ पहुँच गये। उन्होंने हयेस्वों को प्रवृत्ति 
में लगे देखा तो कहा- अरे मूर्खो, तूम लोग सन्तान पैदा करना चाहते हो ? तुम्हें 
मालूम है कि इस पृथिवी की लम्बाई-चोड़ाई कितनी है ? यह सब बिना जाने-समझे 
बच्चे-कच्चे पैदा कर लोगे तो वे कहाँ रहेंगे? इसलिए पहले नाप तो लो कि धरती 
कहाँ तक है? किंतनो बड़ी है? 


एक ऐसा राष्ट्र है, जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिसमें से 
निकलने का रास्ता लोगों को नहीं मालूम । एक ऐसी स्त्री है, जो दिनभर में हजार 
रूप धारण करती है । एक ऐसा पुरुष है, जो पुंश्चली का पति है। एक ऐसी नदी है, 
जो दोनों ओर बहती है । एक ऐसा घर है, जो पञ्चविशति तत्त्वों से बना हआ है । 
एक ऐसा हंस है, जो चित्र-विचित्र कथा कहता है ओर जहाँ चाहे वहीं भ्रमण करता 
रहता है। तम लोगों को यह तों मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तम्हें पैदा क्यों 
किया है? फिर क्या सृष्टि बनाओगे ? पहले समझदार तो हो लो, फिर सृष्टि बनाना | 


Safe नारद की यह बात सूनकर हर्यश्व उसके तात्पर्यपर विचार करने लगे | 
उन्होंने सोचा कि यदि हम लोगों को लिङ्ग-शरोर के नाश का उपाय नहीं मालूम 
होगा, तो हम कमं में फॅस जायंगे । हमको यह ज्ञान तो होना ही चाहिए कि एक 
भगवान्‌ ही सत्य साक्षी हैं, अन्यथा मोक्षानूपयोगो और ईश्वर को अनपित कमं करने 
से क्या लाभ ? उससे तो और भी बन्धन हो जाता है। भगवान तो पाताल के समान 
बड़े गम्भीर साक्षात्‌ परब्रह्मा हे, उनको न जानकर यदि हम नश्वर स्वर्ग-नरक को 
प्राप्ति के लिए कमं करेंगे तो उससे क्या फायदा होंगा ? बुद्धि बिल्कुल पुइचली है-- 
स्वैरिणो है; कभी इधर जाती है और कभी उधर जातो है। यदि उसका अन्त प्राप्त 
नहीं कर लिया तो कमं करने से ओर अशान्ति होगी | उसके संग से ऐश्वय भ्रष्ट हो 
गया है। यदि उसकी गति कों न समझ लिया जाये तो भविवेकःप्राप्त घमं से क्या 
फायदा है ? माया सृष्टि ओर प्रलय करने वालो है तथा अपने घेरे में घूमती रहती 
है। उसको न जानकर मायिक कर्मों के आचरण से क्या फायदा है? पञ्चविशति 
तत्त्वों का यह पुरुष अडूत दर्पण है । अध्यात्म को समझे बिना इन पञ्चविशति तत्त्वों 
को देखने वाला कोन है? झूठ-मृठ कमं करने से क्या लाभ है ? शास्त्र ही अपने पिता 
हैं। उनके आदेश का अभिप्राय है कि मनुष्य के मन में निवृत्ति आये। जब उसको 
समझा ही नहीं तब कमं करने से क्या लाभ है ? 
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ऐसा विचार करके gia उस मार्ग पर चले गये, नी लौटना नहीं होता | 
उन्होंने निवृत्ति-मार्ग को अपना लिया और परब्रह्म परमात्मा में अपना मन लगाया | 

इधर नारद महाराज को इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सारे हर्यश्व 
उनके शिष्य हो गये । यदि एक शिष्य भी ईश्वर को प्राप्त कर ले तो उसके गुरु का 
कल्याण हो जाता है। इसलिए कितने आनन्द की बात है कि उनके इतने शिष्य 
भगवान्‌ की ओर लग गये। नारदजी “धन्य हैं, धन्य हैं” कहते हुए वीणा बजाते हरि- 
गुण गाते विचरण करने लगे | 


इधर जब दक्ष को मालूम हुआ कि नारदजी ने हमारे बेटों को बाबाजी बना 
दिया, तब वे उनके गुणों का स्मरण करते हुए रोने लगे। सचमुच अच्छी सन्तान 
होना भी दुःख का हो हेतु है। ब्रह्माजी ने दक्ष को फिर सान्त्वना दी। नारदजी भी 
ब्रह्माजी के बेटे ही हैं । दक्ष प्रवृत्ति माग के हैं और नारद निवृत्ति मार्ग के हैं । बेटे-बेटे 
में भी भेद हो जाता है। किसी की रुचि कैसी तो किसी की रुचि कैसी ! 


अब दक्ष ने शवलाश्व नामक बेटे उत्पन्न किये और उनको भी आदेश दिया कि 
तुम लोग सन्तान उत्पन्न करो | वे भी नारायण सरोवर में चळे गये और वहाँ जाकर 
भगवान्‌ की पूजा करने लगे | वे “32 नमो नारायणाय' मन्त्र का जप करते और बहुत 
ही आनन्द में थे | 

नारदजी उनके पास भी पहुंच गये ओर उनको ऐसा समझाया कि बड़े भाई 
जिस रास्ते से चलते हों, छोटे भाइयों को भी उसी रास्ते से चलना चाहिए। जब 


तुम्हारे सब भाई वेष्णव हो गये तो तुम बच्चे पैदा करने के फेर में क्यों पड़ना' 


चाहते हो ? इस प्रकार समझाने का प्रभाव शवलाश्वों पर भी पड़ गया और वे भी बड़े 
भाइयों के रास्ते पर चळे गये | 


जब दक्ष को मालूम हुआ कि हमारे इन बच्चों को भी नारद ने बाबाजी बना 
दिया और भेज दिया हिमालय को किसी गिरि-गुहा में, तब उनको बहुत क्रोध आया । 
उसी समय नारदजी दक्ष के पास पहुँच गये। महात्मा लोगों को वह अवसर बहुत शुभ 
प्रतीत होता है, जब कोई उन पर क्रोध करे, उनको गाली दे भौर उनकी निन्दा करे | 
इससे उनका तप बढ़ता है, पापक्षय होता है और समता-सहिष्णुता आने से Sac 
प्राप्ति मै मदद मिलती है। इसलिए महात्मा छोग किसी के क्रोध से डरते नहीं । 
नारदजी तो यह देखने के लिए आये कि बेटों के मोह में दक्ष की क्या दशा हो रही है 
और केसे उनके होंठ फडक रहे हैं। 


दक्ष ने नारदजी से कहा कि तू साधुवेश धारण करके फिरता है । लेकिन तूने 
हमारे नन्हें-मुन्हें बच्चों को भिखारियो का रास्ता बताकर भिखारी बना दिया है । 
AN न तो तीन ऋणों से छूटे हैं, न उन पर विचार किया है और न उनको दोनों 
लोकों के बारे में कुछ मालूम है। तु बहुत ही निर्दय है। बच्चों को साधु बनाता 
फिरता है। तू अबोध बच्चों की बुद्धि फोड़ा करता है एवं त्वं निरनुक्रोशों बालानां 
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मतिभिद्धरेः’ (३८) | तुम्हारे इस आचरण पर तो भगवान्‌ की हो बदनामी होगी | 
लोग कहेंगे कि इनके भक्त भी केसे होते हैं ? तुम्हें तो लोगों पर दया करनी चाहिए । 
तुम अपने मित्रों से वेर करते हो । इस तरह क्या लोगों को वेराग्य होता है ? जब तक 
मनुष्य विषय-भोग के दोषों को समझ न ले, तब तक उसको वेराग्य नहीं होता । इस 
तरह बुद्धि फोड़ने से कुछ काम नहीं चछता--'न तथा भिन्नधीः परे? (४१) । तुमने 
हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हम गृहस्थी हैं और हमारे बच्चे ही सर्वस्व है। 
उन्हीं से हमारी परम्परा चलती थी, लेक्रित तुमने हमारी वंश-परम्परा का उच्छेद 
कर दिया--'तन्तुकुन्तन' (४३) --जाओ, अब तुम दुनिया में भटको। 'न भवेद 
भ्रमतः Tey’ (४३)--तुमको इस दृनिथा में पाँव रखने की भी जगह न मिले, जिससे 
कि तुम कहीं बेठ सको ! 


नारदजी महाराज साधुओं में शिरोमणि हुँ, इसलिए बोले कि बहुत बढ़िया, 
बहुत बढ़िया ! यदि में एक जगह रहता तो थोड़े ही चेळे बनते। अब तो मैं खूब 
घूमूंगा और अधिक-से-अधिक लोगो को भगवान्‌ के मार्ग में लगाऊँगा। इसलिए शाप 
देकर अच्छा किया तुमने ! 


एतवान्‌ साधुवादो हिं तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ४ Il 


देखो, नारदजी चाहते तो दक्ष को शाप के बदले शाप दे देते । लेकिन उन्होंने 
उसके शाप को सह ल्या । इसी का नाम साघुता है । मुझे एक महात्मा ने बताया 
था कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाये और चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन उससे 
तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम तो अपनी निष्ठा में लगे रहो। तुमको 
चाहे कोई गाली दे, चाहे प्रलय की भयंकर आग जल जाये, लेकिन तुम्हे भगवान्‌ के 
भजन में लगे ही रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए-- तू तो राम भजो, जग 
लड़वा दे |’ यही सबसे बड़ी चोज है । 


हे परोक्षित, इसके बाद ब्रह्माजी ने दक्षको पुनः समझाया। बहुत समझाने- 
के बाद दक्ष फिर सन्तानोत्पादन के लिए तैयार हुए | उन्होंने सोचा कि बेटे होते हैं तो 
बाबाजो लोग फोड़कर ले जाते हैं। बेटी पेदा होगो तो बाबाजो लोग केसे ले जायेंगे ? 
क्योंकि उससे उनको बदनामी होगो। बेटियों को भो देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी 
वजह से गुरुजीकी बदनामी न हो जाये, कोई कुछ कह न दे। 


इसलिए दक्षने साठ कन्याएं पैदा की | उत्तमें से दस धमंको, तेरह कष्यपको, 
सत्ताइस चन्द्रमाको, दो अङ्गिरा को, दो कृशाश्वको ओर शेष चार जब कश्यपजी 
ताक्ष्यं नाम धारण करके आये तो उनको साप दीं। उन्हीं की सन्तान से यह सारी 
सृष्टि परिपूर्ण हो गयी । 

श्रोशुकदेवजी ने उन सबके नाम बताते हुए कह है कि धर्म की भानु आदि 
पत्नियाँ थीं | भानुलंस्बा ककुब्जाभिविश्वा साध्या मरुत्वती | वसुमंदुर्ता सङ्कल्पा 
धर्मेपल्यः सुताञ्ञ्पृणुः (४) | उनके वंश में ऋभष, इन्द्रसेन आदि प्रकट हुए। यहाँ 
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सारे भागवत से जहाँ-तहाँ मिलेंगे वे सब-के-संब अपने अन्तगंत 
ps हृदय में उनका वर्णन मिलता है । इनके बहुत पुत्र हैं। संसार में 
जितने वंश हैं, वे सब इन्हो से उत्पन्न हुए है । बड़ा विस्तार करके सबके नाम यहाँ 
e में अदिति, दिति काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा 

कष्यप को पत्नियों में अदिति, / दनु, 1 ’ , 
इला ae जितने दैत्य हैं, दानव हैं, इन सबकी उत्पत्ति हुई | यहाँ तक कि 
लता, वृक्षादिको उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है। 

साक्षात्‌ ईश्वरके स्वरूप हैं। आरण्यक में यह प्रन उठाया गया 
कि _ हैं? बताया गया है कि “कश्यप; पद्यको भवतीति यत्‌ 
सर्व परिपश्यतीति’ (तेत्ति० आरण्यम १.८) | जो पश्यक है वहो कश्यप है माने द्रष्टा 
है, साक्षी है, परमात्मा है और अपनों दृष्टि से हो सृष्टि रचता है उनकी पत्नी अदिति 
को निरुक्त में अदीना (४.४.२२) कहा गया है दिति खण्डनात्मक दोना वृत्ति है। 
उससे दैत्य-उग्रतादिका जन्म होता है | 
इस प्रकार देत्यों, दानवों के जितने भी वंश चले, सब-के-सब दक्ष को साठ 

कन्याओं से चले | भिन्न-भिन्न धर्म कश्यप आदि के संयोग से पेदा हुए। आदित्यों में 
विवस्वान्‌ अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, 
उरुक्रम हुए । विवस्वान्‌ की पत्नी संज्ञाने श्राद्देव मनु, यम और यमुना को उत्पन्न 
किया | वही घोड़ी हो गयी और उनसे अश्विनोकुमार को उत्पत्ति gE | उन्होने ही 
छाया के रूप में शनैश्चर, सावणि मनु और तपती कन्या को जन्म दिया। मर्यमासे 
मातुका में मनुष्यों को उत्पत्ति हुई। पूषा से वे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके कोई सन्तान 
नहीं थी त्वष्टा से रचना में सन्निवेश विश्वरूप की उत्पत्ति हुई। वृहस्पति के छोड़ देने 
पर देवताओं ने अपने शत्रनोंके दौहित्र विश्वकपको हो पुरोहित बना लिया है। जब 
आवश्यकता पड़ती है तों सभोसे काम लेना होता है। मनुष्यको अपना काम बनाने को 
युक्ति में कभी पिछड़ा नहीं जाए-- 


स्वकायं साधयेत्‌ धीमान्‌ कायंध्वंसो हि मूर्खता | 
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षोडशोऽध्यायः 


[भेत्रेयस्य प्रह्मावचरितविषयकः प्रश्नः ] 
सेत्रेय उवाच-- 

कथितो भवता वंशो मानवानां महामुने' । 
कारणञ्चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ॥ १॥ 
यच्चेतव्‌ भगवानाह प्रह्लावं वंत्यसत्तमस्‌ | 
aag नाग्नि्नास्त्रेश्न क्षण्णस्तत्याज जीवितस्‌ ॥ २॥ 
जगाम वसुधा क्षोभं cera” सलिले स्थिते । 
'बन्धबद्धे विचलति विक्षिप्ताङ्गः समाहता ॥ ३ ॥ 
शेलेराक्रान्तदेहोऽपि न समार च यः पुरा । 
त्वयं ada माहात्म्यं कथित यस्य धोमंतः ॥ ४ ॥ 
तस्य प्रभावमतुलं विष्णोभंक्तिमतो* मुने । 
श्रोतुमिच्छामि यस्यैतच्चरितं दीप्ततेजसः ॥ ५॥ 


( मैत्रेय का प्रह्नादचरित्रविषयक प्रश्‍न ) 
सेत्रेयजो ने कहा-- 
आपने महात्मा मानवों के वंशों का वर्णन किया, तथा इस जगतु के कारण 
सनातन श्रीविष्णुभगवान्‌ ही हैं यह भी कहा ॥ १॥ 
किन्तु आपने जो कहा कि देत्यश्रेष्ठ प्रह्लाद को अग्नि ने नहीं भस्म किया तथा 
विविध प्रकार के areal द्वारा आघात किये जाने पर भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागा ॥ २॥ 


ओर पाशबद्ध होकर समुद्र जल में स्थित होने पर उनके चञ्चल बच्चों से 
साडित हुई पृथ्वी हिलने लगी ॥ ३ ॥ 


तथा पत्थरों के आघात से युक्त शरीर होने पर भी जिन्होंने मृत्यु प्राप्त नहीं की, 
इस प्रकार आपने जिस बुद्धिमान्‌ का अत्यन्त माहात्म्य कहा है। हे मुने ! जिस महा- 


: तेजस्वी महात्मा का यह चरित्र है, उस श्रीविष्णु भक्त का अतुल प्रभाब को सुनने की 
इच्छा करता हूँ ॥ ४-५ ॥ 


१. महात्मनां | 
२. यत्राग्धि। 
३, ota | 

४. त्वयाचातीव । 
५, विक्षिप्तो । 


१ छ Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


२५८ CCO. In Public PT hs "° by eGangotri 

के निमित्तमसौ शस्त्रैविक्षतो दितिजेमुँते । 
किमर्थञ्चान्धिसलिले निक्षिप्तो धर्म्मंतत्परः ॥ ६ ॥ 
आक्रान्त: पव्वेतेः कस्मात्‌ कस्मा'दृष्टो महोरगैः । 

झिप्तः किसद्रिशिखरात्‌ कि वा पावकसञ्चये ॥ ७ ॥ 
दिरदन्तिनाँ दन्तर्भाम स च कस्सान्निरूपितः  । 
संशोषकोऽनिलश्चास्य प्रयुक्तः fe महासुरेः ॥ ८ ७ 
कुत्याञ्च देत्यगुरवो युयुजुस्तत्र कि सुने । 
शस्बरश्चापि सायानां age कि प्रयुक्तवान्‌ ॥ द Ul 
हालाहलं विषमहो* वैत्यसुदेमेहात्मनः । 
कस्माद्‌ दत्तं विनाशाय यद्‌ sitet तेन धोमता ॥ १० ॥ 
एतत्‌ सव्वं महाभाग प्रह्वादस्थ सहात्मनः | 

चरितं ओतुसिच्छामि महामाहात्म्यसुचकस्‌ ॥ ११ N 


~ 


हे मुने ! क्या कारण था कि वह age द्वारा अस्त्र से ताडित हुआ ? ओर 
कया कारण था कि वह धर्मात्मा समुद्र के जळ में गिराया गया ?॥ ६ ॥ 

. उन्हें किस लिये पर्बतों से आक्रान्त किया गया? किस कारण सर्पो से 
Saran गया ? किस कारण से पर्वत के शिखर से गिराया गया ? किंस कारण से अग्नि 
में जलाया गया ? और महासुरों ने किस कारण उन्हें दिग्गजों की दन्तभूमि में फेंका? 
तथा क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया ? ॥ ७-८ ॥ 

Raa! किस कारणसे देत्यगुरुओं ने प्रह्लाद के ऊपर कृत्या का प्रयोग किया? 
तथा किस कारण से शम्बरासुर ने उनके ऊपर Gee मायाओं का प्रयोग किया ॥ ९ ॥ 


ओर क्‍यों देत्यपाचकों ने (दत्य के रसोइयों ने) उस महातमा प्रह्लाद के विनाश 
के लिए हालाहल विष प्रदान किया ? जिसे उस बुद्धिमान्‌ ने स्वयं पचा लिया । ॥ १० Ul 
हे महाभाग | महात्मा प्रह्लाद के महामहात्म्यसुचक ये सभो चरित्र में सुनना 
चाहता हूँ ॥ ११ ॥ 
दृष्टेश्चेव | 
दन्तभागे: | 
न्िपीड्तिः | 
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न हि कौतूहलं तत्र यद्‌ देत्येन हतो हि सः। 
अनन्यमनसो विष्णो कः शक्नोति' निपातने ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ धम्मंपरे नित्यं केशवाराधानोद्यते । 
स्ववंशप्रभवेदेत्येः कत्तु' FNS ॥ १३ ॥ 
धर्म्मात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे । | 
वेतेयेः प्रहृतं यस्मात्‌` तन्ममाह्यातुमहंसि ॥ १४ ॥ 
प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा' अपि नेवृशे । 
Tt: समन्विते साधौ कि gad: स्वपक्षजः॥ १५ ॥ 
तदेतत्‌ कथ्यतां wed विस्तरान्मुनिसत्तम* । 
देत्येश्वरस्य चरितं शोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥ १६ ॥ 
इति धोविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशि षोडशोऽघ्यायः॥ १६॥ 


२५९ 


यदि देत्यो से प्रह्वादजी मारे नहीं गये तो इसमें कोई आचर्य नहीं; क्योंकि 
भगवान्‌ श्रीविष्णु में अनन्य मन वाले को कौन मारने में समर्थ हो सकता हे? ॥ १२॥ 


सदा धर्मपरायण ओर केशव भगवान्‌ की आराधना में तत्पर प्रह्वादजी से 
अपने वंश में उत्पन्न देत्यों ने हो ढेष किया (यही आइचर्य है) ॥ १३ ॥ 


धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन ओर विष्णुभक्त प्रह्नादजी के ऊपर देत्यों ने क्यों 
प्रहार किया ? वह आप मुझे कहिये ॥ १४॥ 

महात्मगण तो ऐसे विपक्षी होने पर भी प्रहार नहीं करते; पुनः गुणवात्‌ एवं 
साधु स्वपक्षी के ऊपर क्यो प्रहार किया गया ? ॥ १५॥ 

हे मुनिपुङ्गव ! ये सारी बातें विस्तार से हमें कहिये देत्येश्वर प्रह्वादजी का 
पूरा चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ १६ ॥ 


इति श्रोविष्णुपुराणमे प्रथमअंशमे षोडशो अध्याय; ॥ १६ N 


१, समर्था । 
° Bart 
३. कस्मात्‌। 
४; विपक्षे। 
५, gya! 
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पर्यालोचन 


भारतवर्ष के गौरवस्वरूप, धार्मिक जगत्‌ के सबसे बड़े आदर्श ओर आस्तिक 
झाकाश के षोडश-कलापूर्ण चन्द्रमा के समान, हमारे चरित्रनायक भागवतरत्न प्रह्लाद 
को कौन नहीं जानता ? जिनके चरित्र कौ पढ़कर--सांसारिक बन्धन से मुक्ति पाना 
एक सरल काम प्रतीत होने लगता है, कराल काल की महिमा एक तुच्छ सो वस्तु 
प्रतीत होने लगती है। आज हमको उन्हीं परमभागवत देत्यषि प्रह्वाद के अविर्भाव 
के समय को अन्धकार भय ऐतिहासिक जगत्‌ के बीच से de निकालना है। जिनको 
भागवत महिमा गाँव-गाँव और द्वार-द्वार में गायो जाती है। जिनकी कथा को अस्तिक 
भौर नास्तिक दोनों हो प्रेम से पढ़ते और पथानुगामी बनने को चेष्टा करते हैं। 


भारतवर्ष के प्राचीन इतिहासकी अल्पतम सामग्रियों की कालकोठरी में न 
जाकर महाभारत और पौराणिक सहित्य के आधार पर भगवान्‌ श्रीनृसिहजी महाराज 
का अवतार सहपत्र में हमा था। यह भी सत्य है कि हिरण्यकशिपु के वध करने और 
देवताओं को रक्षा करने के लिए ही भगवान नृसिंह ने अवतार धारण किया । इनके 
अविर्भाव का समय भो सत्ययुग का समय ही मानना होगा | 


सृष्टि का क्रम अनादि है भौर प्रत्येक ब्रह्माण्डको सृष्टियों का क्रम भी अनादि 
है ब्रह्माण्ड भो अनन्त हैं ओर उनमें सुष्टियों के करने वाले ब्रह्मा की असंख्य है। 


इस ब्रह्माण्ड के रचयिता ब्रह्मा अपने एक सो वर्षों तक रहते हैं भौर उनके 
एक दिन क्रो कल्प कहते हैं। एक कल्प में एक सहस्न महायुग होते हैं, जिनको चौदह 
मन्वन्तरों में बाँटा जाता है । एक-एक मनु का मान एकहत्तर-एकहत्तर युग का 
होता है और वह युग चार युगों का महायुग कहलाता है। प्रत्येक मनु की सन्ध्या भी 
होती हैं जो एक सत्ययुग के मान के बराबर होती हैं, इसी प्रकार कल्प के आदि में 
भी सन्ध्या होती हैं ओर उसका मान भो सत्ययुग के समान ही होती है-सत्ययुग, 
त्रेतायुग द्वापरयुग और कलियुग | कलियुग का मान हमारे चार लाख ओर बत्तीस 
सहस्र वर्षो का होता है। कलियुग का दूना हापर, तिगुना त्रेता ओर चौगुना सत्ययुग 
होता है। 


वर्तमान ब्रह्मा के आयु का पूर्वाध अर्थात्‌ उनके पचास वर्ष व्यतीत हो चुके हैं 
और उत्तरार्थ के वर्ष का इस समय पहला दिन है । पहले दिन के चोदह मनुभं में 
इस समय तक छः मनु तो व्यतीत हो चुके हैं ओर सातवें वेवस्वत मनु के सत्ताईस 
चतुर्युग की गत हो चुके हैं। अट्टाईसवें चतुर्युग के सत्ययुग, त्रेतायुग ओर द्वापर की 
व्यतीत हो चुके हैं तथा वर्तमान कलियुग के भी ५०३१ वर्ष (dag १९८७ विक्रमोय 
में) व्यतीत हो चुके हैं। 
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प्रह्वाद के पुत्र का नाम विरोचन था भोर विरोचन के पुत्र का नाम बि 
था । राजा बलि के पुत्र का नाम 'वाण' रामायण को कथा से यह पता चलता हे कि 
वाण और रावण दोनों पराक्रमी योद्धा थे और समकालीन थे । वर्तमान वेवस्वत मनु 
के चोबीसवे त्रेता में भगवानु श्रीरामचन्द्रजी का अवतार हुआ था । अतएव श्रोभद- 
वाल्मीकि-रामायण के मतानुसार यह सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र नायक का 
अविर्भाव वर्तमान मनु के चोबोसवे सत्ययुग के पीछे नहीं हुआ । श्रोमदभागवत के 
सप्तम स्कन्ध के दसवें अध्याय के ग्यारहवें इलोक से पता चलता है कि भगवान 
नूसिह ने देत्यषि प्रह्लाद को जो वर दिया था, उसके अनुसार उन्होंने तत्कालीन मनु 
के सागरपयंन्त राजभोग किया था और महाभारत में यह विदित हाता है कि 
द्विजवेषधारी इन्द्र के द्वारा शोरूदान के पदचातु हमारे चरितनायक के राजभोग का 
अन्त भी हो चुका है। 


देत्यषि प्रह्लाद के अविर्भाव का समथ कम से कम ,वर्तमान,वेवस्वत मनु के 
प्रथम किसी दूसरे मन्वन्तर के किसी सत्युग का है। पुराणों के द्वारा देवासुर-संग्राम 
का समय वर्तमान कल्प के छठे मन्वन्तर में जिनका चाक्षुष नाम था, सिद्ध होता है। 
देवासुर-संग्राम समुन्द्र मन्थन के पश्चातु हुमा था ओर उस समय राजा वळि का 
शासनकाल था । इस प्रकार देत्यषि प्रह्नाद के अविर्भाव का समय चाक्षुष मनु के 
समय में निष्पन्न होता है। इस छठे मन्वन्तर में नुसिह, कूम धन्वन्तरि आर मोहनी 
ये चार अवतार हुए। आज से बहुसंख्यक युगों के पुर्व चाक्षुष ताम के मन्वन्तर में 
और समुद्र मन्यन के पूर्व किसी सत्युग में परमभक्त देत्यषि ध्रह्नाद को रक्षा के लिए 
जो भगवान्‌ नृसिहावतार अविर्भाव हुआ था । 


आधुनिक युग के पाश्‍चात्त्य विधान तथा उनके हो प्रभाव से प्रभावान्वित हमारे 
इतिहास प्रेमी भारतोय विद्वान्‌ भी सम्भव है हमारे निकाल हुए प्रह्लाद के अविर्भाव 
समय को सन्देह को दृष्टि से देखे ओर इस पर विश्वास न करं, किन्तु आस्तिक 
भारतवसियो के सामने ऐसा कारण वहीं हैँ कि वे उस काठ पर जा उन्हा ग्रन्थों के 
आधार पर भवलम्बित है जिनके आधार पर इस चरित्र पर सन्देह करें | 


किसी भगवदवतार की लीलाभूमि की लीलायं भसंख्यात वर्षो के प्रकट हुई हैं, 
इसका यथाथं पता लगाना साधारण कायं नहीं है। लीलाभूमि को उनके आविर्भाव के 


` स्थान को न तो हम यथाथ रूप से जानते हैं ओर न हो उस पर पुरा-पुरा विश्वास हो 
करते हैं | 

महर्षि कश्यप कहाँ रहते थे उनका राज्य इस धरा पर कहाँ था, उनकी धर्म- 
पत्नी दितिका निवास स्थान कहाँ था ओर हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु आदि देत्यो 
का जन्म कहाँ हुआ था ? इनका यथार्थ पता लगाना मनुष्य शक्ति के बाह्र को बात 
है। लेकिन पुराणों के माध्यम से यह पता चलता है कि देत्यों का आदि स्थान 
हिरण्यपुर था। । 
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महषि कश्यप सूर्योपासक थे, वह प्रसिद्ध बात है और सारे संसार के मूलपुरुषं 
महषि कश्यप है इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं । महि कर्यप का मूळ स्थान 
पंजाब में था। इनके नगर का नाम 'मूलस्थान' था । मूलपुरुष का जो स्थान कहा, 
उसको मूलस्थान कहना उचित ही है | 


इस समय इस नगर को लोग अपभ्रंश रूप में “मुलतान” कहते हैं इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि 'मुलतान नगर पंजाब का एक प्रसिद्ध और प्राचीनतम नगर है । इसके 
पुराने किले के भीतर एक छिश्ल-भिन्न स्थान हैं जिनको आज भी लोग ‘Tera’ पुरी 
के नाम से पुकारते हैं। इतना हो नहीं, इसी खंडहर में एक अति प्राचीन विशाल 
नसिह मन्दिर का भग्नावशिष्ट चिक्त आज भी विद्यमान हें | आधुनिक इतिहास के 
देखने से पता चलता हैं कि जिस समय सिक्खो के विरुद्ध 'मुलतान' नगर मौर किले 
पर सनु १८४८-४९ ई० में आक्रमण किया गया था, उसो समय यह पवित्रतम और 
प्राचीन प्रह्लादपुरी ओर नूसिह मन्दिर बारुद से उड़ा दिये गये थे । 


प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि, मुलतान नगर, ईसवी सन्‌ के पूर्व ३२७ 
वषं तक माली जाति के शासकों के अधोन था । जिस समय सिकन्दर ने मुलतान पर 
चढ़ाई की और मालो लोगों से उसकी फौज का घोर युद्ध हुआ था, ‘sa समय 
सिकन्दर के शरोर पर एक गहरा धाव था | उसकी आज्ञा से पूरा नगर नर हत्या से 
परिपूर्ण कर दिया गया | मालो जाति का अन्त करके सिकन्दर ने ईसवी सतु से ३२७ 
वर्ष पूं मुलतान को अपने अधीन कर लिया था | र G 


जिस समय सनु ६४१ ई० में चोनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था उस 
समय उसने मुलतान के किले के पश्चिमीय फाटक के पास के भगवानु भास्कर के 
प्राचीनतम एवं सुविशाल मन्दिर में भगवान्‌ सूर्यं को सुवर्ण की एक विशाल मूर्ति 
देखी थी। उसी को तोड़वा कर मुलतान में पामर ओरंगजेब ने जामा मसजिद 
बनवायी था भोर जिस समय सिक्खो ने उसको अपने अधिकार में किया, उस समय 
उसको उन्होंने अपनो सेना को मेगजोन रखने का स्थान बना लिया । इसमें कोई 
सन्देह नहीं वह प्राचोन भास्कर मन्दिर मर्हाष कश्यप के उपास्यदेव का स्थान था 
भोर वह स्वर्णमयी विशाल मूत उनके उपास्यदेव सूर्य भगवानु को थी । 


मुलतान,नगर पाश्चात्य अल्याचारियों के आक्रमण का मुख्य स्थान था ओर 
कम से कम सिकन्दर के समय से उस पर विर्घमियों के बराबर आक्रमण होते आये हैं, 
ऐसी दशा में वहाँ यदि हमारे धामिक स्थानों का नाम व निशान शेष न रहता तो 
` कोई आश्चयं न थो, तथापि आजतक किले के भीतर प्रह्वादपुरी का तथा नृसिंह 
मन्दिर का भग्नावशेष चिह्न मौजूद है। सूर्य मन्दिर के स्थान का ज्ञान भाज भो बना 
हैं और नगर में आज भो एक विशाल नुसिह मन्दिर हैं, जिसमें विष्णु द्रोही अत्याचारी 
देतय हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण करते हुये भगवानु श्रो नुसिह का रूप विग्रह के रूप 
में विद्यमान हैं | इस नगर में वेशाख शुक्ला १४ को नृसिह जयन्ती का महोत्सव मनाया 
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जाता हैं ओर उस दिन एक बहुत बड़ा मेला होता है। सन्‌ १००५ ३० में महमूद 


- गजनवी ने मुलतान को को अपने अधिकार में कर लिया था, तब से बराबर इस पर 


मुसलमानों का अधिकार था, किन्तु सन्‌ १८१८ ई० में जिस समय वीरवर रणजीत 
fag का डंका न केवल पंजाब में प्रत्युत काबुल तक बजने लगा, तब मुलतान को भी 
उन्होंने मुसलमानों के हाथों से छोन लिया था। रणजोत सिह का देहान्त हो जाने पर 
देश के दुर्माग्यवश सिक्ख जाति में परस्पर कलह उठ खड़े होने के कारण मुलतान 


हिन्दुओं के हाथ से निकल गया | सन्‌ १८४९ को इस नगर एवं किले पर अग्नेजों का 
अधिकार हो गया । 


सुष्ट के आदि से आज तक न जाने कितने बंशों का विस्तार पुराणों भोर 
इतिहासों में वर्णित हैँ | किन्तु जिस वंश में हमारे चरित्र नामक का आविर्भाव हुआ 
है, उसकी कुछ और ही बात हैं। इस वंश के. समान महत्त्व रखने वाला अब तक 
दूसरा कोई वंश नहीं हुआ । 


जिस वंश के मूल पुरुष नारायण के नाभिकमल से उत्पन्न जगत्सष्टा ब्रह्मा जो के 
पौत्र भोर महृषि, “मरीचि” के सुपुत्र स्थावर जंगम सभी प्रकार के जन्मदाता 
ऋषिराज, “कश्यप” हाँ उस वंश के महत्त्व की तुलना करने वाला संसार में कोन वंदा 
हो सकता है ? क्या ऐसे प्रशंसित वंश के परिचय की भी आवश्यकता है ? 


जिस प्रातः स्मरणीय वंश में एक नहीं अनेक भगवत्पार्षदों के पवित्र अवतार 
हुये हैं, जिस वंश में हमारे परम भागवतो का आविर्भाव हुआ है और जिस वंश के 
पुण्यात्माओं के सम्बन्ध में एक दो बार नहीं, कितने हो बार भक्तवत्सल भगवान 
लक्ष्मी नारायण को अवतार धारण करना पड़ा है, उप्त वंश का परिचय कराता, उस 
वंश का परिचय देने के लिये नहीं है। 
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सप्तदशो$ध्यायः 


[ प्रह्वादचरितकथनम्‌ ] 
पराशर' उवाच-- 

aaa saat सम्यक्‌ चरितं तस्य धीमतः। 
प्रह्मादइस्थ सदोदारचरितस्थ महात्मन; ॥ १॥ 
दितेः पुत्रो agit हिरण्यकशिपुः पुरा । 
त्रैलोक्यं वशसानिन्ये ब्रह्मणो वरदपितः ॥ २॥ 
इन्द्रत्वमकरोद्‌ देत्यः स चासीत्‌ सविता स्वयं यः | 
वाथुरर्निरपां नाथः सोमश्राभूनमहासुरः ॥ ३ ॥ 
धनानामधिपः सोऽभूत्‌ स एवासीत्‌ स्वयं यस: । 
यत्ञभागाचशेषांस्तु स॒ स्वयं जुभुजेऽसुरः ॥ ४॥ 
देवाः स्वगं परित्यज्य तत्रासान्‌सुनिसत्त्त । 
विचेररवनो aed fear सानुषीं IJAN N 


( हिरण्यकशिपु का दिग्वजय और प्रह्लाद-चरित) 
थोपराशरजी ने कहा-- 
है मेत्रेय ! सदा उदारचरित बुद्धिमानु महात्मा ct Teast का चरित 


सुनो ॥ १॥ 

प्राचीन काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी के वर से 
गवित होकर तीनों लोकों को बश में कर लिया था ॥ २॥ 

वह देत्य इन्द्रपद का भोग करता था, तथा वह महासुर स्वयं सूर्य, वायु, अग्नि, 
वरुण और चन्द्रमा भी बन गया था ॥ ३॥ 


वह स्वयं कुबेर और यम भी था, तथा स्वयमेव समस्त यज्ञों के भाग 
उपभोग करता था॥ ४॥ 


अतएव हे मुनिश्रेष्ठ ! उसके भय से देवगण स्वग को त्याग कर मानव-शरीर 
धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते थे ॥ ५ ॥ 


१, लीपराशरः इति पाठः । 
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जित्वा त्रिभुवन aed त्रेलोक्येश्वय्येदापितः । 
"उपगीयमानो गन्धर्वेबुमुजे विषयान्‌ प्रियान्‌ ॥ ६॥ 
पानासक्तं महात्मानं हिरण्यकशिपुं तदा | 
sama सर्वे सिद्धगन्धवंपन्नगा: ॥ ७॥ 
अवादयञ्जयुश्रान्ये जयशब्दारनथापरे | 
वैत्यराजस्य पुरतश्चक्रः सिद्धा मुदान्विता: ॥ ८ ॥ 
तत्र प्रनृत्यारप्सरसि स्फटिकाश्चमयेऽसुरः | 
पपो पानं सुदा gt: प्रसादे सुमचोहरे ॥ eu 
तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्वादो नाम AAA: N 
पपाठ बालपाठ्यानि गुरुगेहे गतो$मंक: ॥ १० ॥ 
एकदा तु स धर्म्मात्मा जगाम गुरणा सह । 
पानासक्तस्य पुरतः पितुर्वेत्यपतेस्तदा ।। १ ॥ 


२६५ 


इस प्रकार से तीनों छोकों को जीतकर त्रिलोकी के ऐश्वयं से गवित एवं 


weal द्वारा स्तुति किया जाता हुआ उस दैत्य ने अपने प्रिय विषयों को भोग 
करता था ॥ ६९॥ 


उस समय मद्यपात में आसक्त उस महात्मा हिरण्यकशिपु की सभी सिद्ध, 
गन्धव एवं दानवों ने उपासना करते थे ॥ II 


उस देत्यराज हिरण्यकशिपु के आगे कोई सिद्ध आनन्द पुवेक गात करते ये 
भोर कोई उसका जयजयकार करते थे ॥ ८॥ 


TATA के नृत्य से युक्त स्फटिक एवं अभ्रशिला वाळे मनोहर महल में वह 
देत्यराज भानन्दपूवंक मद्यपान करता था ॥ ९॥ 


उसका पुत्र महाभाग्यवान्‌ प्रह्लाद नाम का था, जो गुरु के घर में बालकों के 
पाठ्य को पढ़ता था ॥ १०॥ 


एक दिन बह धर्मात्मा प्रह्वाद गुरु के साथ मद्यपान में आसक्त अपने पिता 


देत्यपति हिरण्यकशिपु के समीप गया ॥ ११॥ 


१. ait इति पाठः। 
२. शाब्द तथा इति पाठः । 
३. त्ता इति qe 
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पादप्रणामावनतं agaa पिता सुतम्‌ । 
हिरण्तकशिपुः प्राह प्रह्मादममितौजसम्‌ ॥ १२॥ 


' हिरण्यकशियुरुवाच-- 
पठ्यतां भवतां वत्स ! सारभूतं सुभाषितम्‌ | 
कालेनैतावता यत्‌ ते सदोद्यृक्तत शिक्षितम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रह्लाद उवाच -- 
श्रूयतां तात ! वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया | 
समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनादिसध्यान्तमजसवुद्धिक्षयमच्युतम्‌ \ 
प्रणतोऽस्मि AQUA पव्वंकारणफारणम्‌ ॥ १५ N 


पराशर उवाच-- 
एवं निशम्य देत्येखः क़्ोधसं'रक्तलोचनः । 
विलोक्य तदग्रं प्राह स्फुरिताधरपल्लवः॥ १६॥ 


अपने चरणों में प्रणाम कै लिए नम्र उस परमतेजस्वी बालक प्रह्लाद को उठा 
कर हिरण्यकशिपु ने कहा ॥ १२॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- ; 
हे वत्स | इतने समय तक सदा उद्यत रहकर तुमने जो शिक्षा पायी है, उस 
सारभूत सुन्दर वाणी को FATA ॥ १३॥ 
प्रह्वाद बोला-- 
हे तात ! मेरे मन में जो सारभूत स्थित है, ag भापकी आज्ञा से कहता हूँ; 
सावधान मन से आप सुनिये ॥ १४ ॥ 
आदि, मध्य ओर अन्त से रहित, अजन्मा एवं वृद्धिक्षय से भी रहित णो 
अच्युत भगवान्‌ हैं, उन सभी कारणों के कारण और इस जगत्‌ को उत्पन्न तथा विनाश 
करनेवाले हैं उनके प्रति में प्रणत हूँ (नमस्कार करता हूँ) ॥ १५॥ 
MATA बोले-- 
यह सुनकर क्रोध के साथ sles एवं काँपते हुए होंठों से देत्यराज हिरण्य- 
कशिपु ने उसके गुरु को देखकर कहा ॥ १६॥ 
१. सर्वपुस्तकेषु नास्ति । 
२. उवाच नास्ति। 
३, ऽस्म्यन्तसन्तानं इति पाठ! । 
४, सकोपो र इति पाठ: | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Berta: शेषसा? ०७०१०० २६७ 

हिरण्यकशिपुरवाच-- 

ब्रह्मबन्धो | किमेतत्‌ ते विपक्षस्तृतिसं हितम्‌ | 

असारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुमते ! ॥ १७॥ 
गुरुरुवाच 

देत्पेश्वर ! न कोपस्य वशमागन्तुमहेसि । 

समोपदेशजनितं नायं वदति ते सुतः॥ १८॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 

अनुशा'स्तोऽसि केनेदृग्‌ वस्स ! प्रह्लाद कथ्यताम्‌ । 

मसो पदिष्टं नेत्येष प्रब्रवीति गुरुस्तव ॥ १६॥ 
प्रह्लाद उवाच-- 

शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः । 

तमृते परमात्मानं तात ! कः केन शास्यते ॥ २० ॥ 


हिरण्यकधिपु बोला-- 


हे दुबुंद्धि नोच ब्राह्मण | मेरा अपमान कर तुमने यह क्या ? मेरे विरोधियों को 
स्तुति से युक्त निःसार शिक्षा दी है ॥ १७॥ 


गुद बोले-- 

हे देत्यराज | आप क्रोध के वशीभूत न होइये, आपका यह पुत्र मेरे उपदेश की 
बात नहीं कहता है ॥ १८॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- 

हे वस्स प्रह्लाद ! तुमको इस प्रकार का उपदेश किसने दिया है यह कहो, 
क्योंकि तुम्हारे गुरु मैंने ऐसा उपदेश नहीं दिया है ऐसा कहते हैं ॥ १९ ॥ 
sau बोला-- 

जो भगवान्‌ श्रीविष्णु मेरे हृदय में विराजमान हैं, वही समस्त जगत्‌ के शासन 
करनेवाले हैं; उस परमात्मा को छोड़कर हे पिताजी! कोन किससे शासित 
होता है ? ॥ Ro II 


१. अनुसिष्टोऽस्सि। 


२. मयो इति पाठः । 
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ह्रिण्यकशिपुरवाच-- 
कोऽयं विष्णुः सुदुुंद्धे ! यं ब्रवीषि पुनः पुनः । 
जगतामीश्वरस्येह पुरतः प्रसभं सस ॥ २१॥ 
प्रह्लाद उवाच-- 
न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम्‌ । 
यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः ॥ २२॥ 


हिरण्यकशिपुरवाच-- 
परमेश्वरसंज्ञो$्ञ ! किमन्यो सय्यवस्थिते । 
aaka सत्तृकामस्त्वस्‌ प्रत्रवोषि पुनः पुन; ॥ २३ ॥ 
प्रह्लाद उवाच-- 
न केवलं तात | सम प्रजानां स ब्रह्मभूतो भवतश्च विष्णुः | 
घाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम्‌ ॥ २४ ॥ 


हिरण्यकशिपु ने कहा-- 

अरे दुर्बुद्धि ! वह विष्णु कौन हैँ? जिसे तुम बारम्बार जगदीश्वर कहते 
हो ?॥ २१॥ 
प्रह्लाद बोछा— 

योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जिनका परमपद शब्द का विषय नहीं है 
ओर जिससे विइव उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं विष्वस्वरूप है, बहो परमेश्‍वर 
श्रोविष्णु है ॥ २२॥ 
हिरण्यकशिपु बोला-- 

बरे अज्ञ ! मेरे रहते परमेश्वर नाम का दूसरा कोन है, तथापि मुत्यु की इच्छा 
वाले तुम बार-बार ऐसा कहते हो ? ॥ २३॥ 
प्रह्लादजो बोले 

हे तात ! वह ब्रह्मस्वरूप श्रीविष्णु केवळ मेरे हो नहीं, किन्तु समस्त प्रजाजनों 
के तथा आपके भी उत्पादक, पालक एवं परमेश्वर है, आप प्रसन्न होइये, व्यर्थ क्रोध 
क्यों करते हैं Ul २४॥ 


१. बिइवं स्वयं इति पाठः । 
२. तथापि इति ats: । 
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हिरण्यकशिपुरवाच-- 
प्रविष्टः कोऽस्य हृदये दुर्घुदेरतिपापकृत । 
येनेदुशान्यसाधूनि वदत्याविष्टसानसः ॥ २५ ॥ 
प्रह्लाद उवाच-- 


न केवलं सदृहृदयं स विष्णु- 
| राक्रम्य लोकान्‌ सकलानवस्यितः | 
स मां त्वदादोंश्र पितः | समस्तान्‌ 
समस्तचेष्ठासु युनक्ति सवेगः' ॥ २६॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
निष्क्राम्यतामयं दुष्टः शास्यताञ्च गुरोगंहे । 
योजितो दुम्मंतिः केन विपक्षवित थस्तुतो ॥ २७ ॥ 
पराशर उवाच-- 


इत्युक्तोऽसौ तदा वेत्यैनीतो गुरुगहं पुनः । 
जग्राह विद्यामनिशं ग्रुभूषणोद्यतः ॥ २८ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला 


अरे | इस दुर्बद्धि के मन में कोन पापी प्रवेश कर गया है, जिससे आविष्ठ 
होकर इस प्रकार के अयोग्य वचन बोलता है ? ॥ २५॥ 
sgua घोला-- 
हे पिताजी ! वह भगवान्‌ श्रीविष्णु केवल मेरे हृदय में ही नहीं किन्तु समस्त 
लोकों में स्थित हैं। सर्वव्यापी वही मुझे आप लोगों को ओर सभी प्राणियों को समस्त 
चेष्टाओं में नियुक्त करते g IRR 
हिरण्यकशिपु बोला-- 
इस पापी को निकालो ओर गुरु गृह में इसका शासन करो; न मालूम किसके 
द्वारा यह दुर्बुद्धि विरोधी की स्तुति में नियुक्त किया गया है॥ २७॥ 
ओपराशरजी बोळे 
ऐसा कहे जाने पर दैत्यों द्वारा वह पुनः गुरुगृह में ले जाया गया भोर दिन-रात 
गुरु की सेवा में तत्पर होकर विद्या अध्ययन करने लगा || २८॥ 
१. da: इति पाठः | 
३. षय इति पाठः । 
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कालेऽतीते च) महति प्रह्लमादमसुरेश्वरः । 
समाहुयात्रवीत्‌ पुत्र ! गाथा" काचित्‌ प्रगोयताम्‌ ॥ रह V 


प्रह्लाद उवाच 


यतः प्रधानपुरुषौ यतश्चेतच्चराचरम्‌ | 
कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णुः प्रसोदतु ॥ ३० ॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
'दुरात्मा वघ्यतामेष नानेनार्थोऽस्ति जीवता । 
स्वपक्षहानिकत्तृत्वाह यः फुलाद्ारतां गतः॥ ३१ ॥ 


पराशर उवाच-- 


इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन प्रगुहोतमहायुधाः । 
उद्यतास्तस्य नाशाय JA शतसहत्रशः॥ ३२ ॥ 


बहुत समय बीत जाने पर देत्यराज हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को बुलाकर 


हि पुत्र | कोई कथा कहो? ऐसा कहा ॥ २९॥ 
प्रह्लाद ने फहा-- 


जिससे प्रधान ओर पुरुष एवं चराचर समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, वे श्रीविष्णु 


भगवान्‌ हम लोगों पर प्रसन्न हों ॥ ३०॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- 


इस दुरात्मा का वध कर दो, इसके जीवित रहने से कोई प्रयोजन नहीं, अपने 


पक्ष की हानि करने के कारण यह कुल के लिए अङ्गार उत्पन्न हुआ है॥ ३१॥ 
MATA ने कहा-- 


उस दैत्यराज के इस प्रकार आदेश होने पर सेकड़ों हजारों देत्य बड़े बड़े शस्त्र 


लेकर उस प्रह्लाद को मारने के लिए तेयार हो गये॥ ३२॥ 


१, ofa इति पाठः। 
२, दुगाथाकाचित्युत्रक गी इति पाठः । 
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प्रह्वाद उवाच-- 
विष्णुः शास्त्रेषु ग्रुषमाक” मयि चासौ यथा स्थितः । 
देतेयास्तेत सत्येन मा क्राभमन्त्वायुधानि मे ॥ ३३ ॥ 
पराशर उवाच 
ततस्तेः शतशो देत्येः शस्त्रोघेराहतोऽपि सन्‌ । 
नावाप वेदनामल्पामभूच्चेव पुननंवः ॥ ३४ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
बुबुंद्धे वितिवत्तस्व वेरिपक्षस्तवादतः। 
अभयं ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिभंव॥ ३५ ॥ 
Tela उवाच-- 
सयं भयानामपहारिणि स्मिते 
सनस्यनन्ते सम कुत्र तिष्ठति । 
यस्मिन्‌ स्मृते जन्मजरान्तकादि- 
भयानि सर्व्वाण्यपयान्ति तात ॥ ३६ ॥ 


प्रह्वाद ने कहा- 

हे देत्यों ! भगवान्‌ श्रीविष्णु बस्त्र में, आप लोगों में तथा मेरे में भी स्थित हैं, 
इसको सत्य मानकर मेरे ऊपर शस्त्रो का प्रहार न कर ॥ ३३ ॥ 
शोपराषरजी ने कहा-- 
. तब सेकडो देत्यों द्वारा शस्त्र समूह से आघात होने पर भी प्रह्लाद को थोड़ी 
भी वेदना नहीं हुई, किन्तु वह नवीन हो रहा ।। ३४॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- 

अरे gata | अभी भी शत्रु पक्ष की स्तुति करना छोड़ दो, तुझे अभयदान देता 
हँ, अब ज्यादा मूखं न बनो ॥ २५॥ 
प्रह्वाद ने कहा-- 

हे तात ! जिनके स्मरण करने पर जन्म मरण आदि के सभी भय समाप्त हो 
जाते हैं, उन समस्त भय को दूर करने वाले अनन्त भगवानु कों मन में विराजमान 


रहने पर मुझे भय कहाँ से रह सकता है ॥ ३६॥ 


१. सु इति पाठ: | 
२. 'क्र' इति पाठ! । 
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हिरण्यकशिपुदवाच-- 
भोभोः सर्पाः दुराचारमेनमत्यन्तदुमंतिम्‌ । 
विषज्वालाकुलेव्वंबत्रः स्यो नयत संक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पराशर उवाच-- 
इत्युक्तास्तेन ते सर्पाः कुहकास्तक्षका'न्धकाः । 
aama समस्तेषु गात्रेष्वतिविषोलवणाः॥ ३८ ॥ 
स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो ARITA: | 
न विवेदात्मनो गात्रं तस्स्मृत्याह्वादसंस्थितः॥ ३६ ॥ 
सर्पा ऊचुः 
दंष्ट्रा विशीर्णा सणयः स्फुटन्ति 
फणेषु तापो हृदयेषु TF: 
नास्य त्वचः स्वल्पमपीह भिन्नं 
प्रशाधि दैत्येश्वर | कार्यमन्यत्‌ ॥ ४० ॥ 


हिरण्यकशिपु बोले-- 

हे सर्पगण ! इस अत्यन्त दुर्बद्धि एवं दुराचारी को विषज्वाला से युक्त अपने 
मुखों से उसका शीघ्र नष्ट कर दो ॥ ३७॥ 
श्रोपराशरजी ने कहा-- 


ऐसे कहे जाने पर अत्यन्त विषधारी कुहुक, तक्षक, भादि सर्पगण उसके सर्वाङ्ग 
में काटने लगे ॥ ३८ ॥ 


किन्तु श्रीकृष्ण में आसक्त मन वाला वह प्रह्वाद महासपों से काटे जाने पर भी 
भगवान्‌ के स्मरणरूपी आनन्द में स्थिर होने के कारण अपने शरीर के स्मरण की नहीं 
भुलाया ॥ ३९ || 
सपंगण ने फहा-- 


है देत्यराज ! हम लोगों के दाँत टूट गये मणियाँ फूट रही है, फणाओं में 
सन्ताप और हृदय में कम्पन हो रहा है; किन्तु इसकी त्वचा कुछ भो नहीं कटी | मतएव 
भब भाप हम लोगों को कोई दूसरा ही कार्य बताइये ॥ ४० ॥ ड 


१. कादयः इति पाठः । 
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हिरण्यकशिपुरुवाच re 
हे दिग्गजाः | सङ्कुटदन्तमिथा 
घ्नतेनमस्मद्रिपुपक्षभिन्तम्‌ । 
तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य 
यथारणेः प्रज्वलितो हुताशः ॥ ४१ ॥ 
पराशर उवाच-- 
ततः स दिग्गजेर्बालो भूभूच्छिखरसन्निमेः | हट 
पातितो धरणीपृष्ठे विषाणेर'वपोडित; ॥ ४२॥ ` 
स्मरतस्तस्य गोविन्दमिभदन्ताः सहस्रशः | 
शोर्णा वक्षःस्थलं प्राप्य स प्राह पितरं ततः ॥ ४३ ॥ 
'दन्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठराः 
शीर्णा यदेते न बलं ममैतत्‌ । 
सहावि पत्वापविनाशनोऽयं 
जनार्दनानुस्मरणानुभावः N ४४ ॥ 


हिरण्यकशिपु ने कहा 


है दिग्गजों ! तुम सब अपने संकीणं दाँतों को मिलाकर हमारे शत्रुपक्ष दारा 
बहकाये गये इसे मार दो; जेसे अरणि से उत्पन्न अरित अरणि को जला देती है, उसी 
प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होता है उसो को विनाश कर देता है ॥ ४१॥ 


शीपराशरजी ने कहा-- 


तब पर्वतशिखर के समान दिग्गजों द्वारा वह बालक पृथ्वी पर पटक कर दाँतों 
से पीडित किया गया ॥ ४२॥ 


किन्तु श्रीगोबिन्द भगवान्‌ को स्मरण करते हुए उसके वक्षःस्थल में कराकर 
नष्ट हो गये इसके बाद उसने अपने पिता से कहा ॥ ४३॥ 
वत्र के समान कठोर हाथियों के दाँत जो (मेरी छाती से टकराकर) टूट गये, 
यह मेरा प्रभाव नहीं हे, किन्तु महाविपत्ति ओर ताप को विनाश करनेवाले श्रीजनार्दन 
भगवान्‌ के स्मरण का ही यह प्रभाव है ॥ ४४॥ रं 
१. ata इति पाठ: | 
` २. त्याप इति पाठः । 
१८ 
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हिरण्यकशिपुरवाच-- न | 
ज्वाल्यतामसुरा वल्लिरपसपंत विग्गजाः । 
बायो समेधयाग्नि त्वं दह्मतामेष पापकुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पराशर उवाच-- 
महाकाष्ठचयच्छन्नमसुरेन्त्रसुतं ततः । 
प्रज्वाल्य दानवा ate ददहुः स्वासिनोदिताः ॥ ४६ ॥ 
प्रह्लाद उवाच-- 
तातेष ate: पवनेरितोऽपि 
न माँ दहत्यत्र समन्ततोऽहस्‌ | 
पश्यामि पद्यास्तरणास्तृतानि 
शीतानि सर्व्वाणि दिशां मुखानि ॥ ४७॥ 
पराशर उवाच 
अथ देत्येश्वरं प्रोचुर्भागंवस्यात्मजा द्विजाः । 
पुरोहिता महात्मानः साम्ना संस्तूय SRAT: N ४८ ॥ 


हिरण्यकहिपु ने कहा-- 
दिग्गजो ! तुम हट जाओ, हे देत्यगण ! अग्नि जलाओ, हे वायु ! तुम भरिन 
को प्रज्वलित करो और इस पापो को जला डालो ॥ ४५ ॥ 


. शोपराष्वारजी ने कहा-- 


तब अपने स्वामी से प्रेरित दानवों ने देत्यराज के पूत्र प्रह्लाद को एक विशाल 
काष्ठ के ढेर में बेठाकर अग्ति प्रज्वलित करके जलाने लगे ॥ ४६ ॥ 


प्रह्लाद ने फहा-- 

है पिताजी ! वायु से प्रज्वलित भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाती है, में 
समस्त दिशाओं को कमल बिछे के समान शीतल देख रहा हूँ ॥ ४७॥ be 
श्रोपराशरजी ने कहा-- 


तब शुक्राचार्य के पुत्र वाग्मी महात्मा पुरोहितगण शान्तिपूर्वक दे 
स्तुति करके बोले ॥ ४८॥ पुरोहि क देत्यराजको 
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पुरोहिता ऊचुः-- 

राजन्‌ नियम्यतां कोपो बालेःत्र तनयेष्नुजे' । 

कोपो देवनिकायेषु यत्र ते सफलो यतः ॥ ४४ ॥ 

तथा तथैनं बालं ते शासितारो वयं नुप । 

यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति ॥ yo ॥ 

बालत्वं सव्वंदोषाणां दैत्यराजास्पदं यतः | 

ततोऽत्र कोपमत्यथं योक्तुमहसि नाभंके ॥ ५१ ॥ 

न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्‌ यदि | 

ततः कृत्यां वधायास्य करिष्यामोऽरनिवत्तिनीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पराशर उवाच-- 

एवमभ्यथितस्तेस्तु देत्यराजः पुरोहितैः । 

देत्येनिष्कासयासास पुत्रं पावकसञ्चयात्‌ ॥ ५३ ॥ 


हे राजन्‌ ! अपने बालक पुत्र पर किये गये क्रोध को शान्त कीजिये, आप 
अपना क्रोध देवगण पर ही करें, क्योंकि वहों पर सफल होता है ॥ ४९ ॥ 


हे राजन्‌ ! हम लोग भी आपके इस बालक को उसी प्रकार के उपदेश देंगे, 
जिससे शत्रुपक्ष के विनाश के लिए प्रेरित होकर आपके प्रति विनम्र हो जायगा ॥ ५० ॥ 


हे देत्यराज ! बचपन सभी दोषों का आश्रय है, अतएव इस बालक के ऊपर 
ज्यादा क्रोध करना उचित नहीं ॥ ५१॥ 


और यदि हम लोगों के वचन से भगवान्‌ के पक्ष का परित्याग नहीं करेगा, 
तब किसी प्रकार लोटने वाली नहीं इसके वध के लिए कृत्या का प्रयोग करूंगा ॥ ५२ ॥ 


शोपराशरजो ने कहा-- 
इस प्रकार उन पुरोहितों दवारा प्रार्थना किये जाने पर देत्यराज हिरण्यकशिपु 


ने अपने पुत्र को देत्यों के द्वारा अग्नि से निकलवा दिया ॥ ५३॥ 


१. तनये निजे। 
३. नि इति पाठः । 
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ततो गुरुगृहे बालः स TAY बालवानवान्‌ | 
अध्यापयामास मुहुरुपदेशान्तरे गुरोः ॥ ५४ ॥ 
sga उवाच 
qaa परमार्थो मे दैतेया दितिजात्मजाः | 
न यान्यथैतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जन्म बाल्यं ततः सर्वो जन्तुः प्राप्नोति यौवनम्‌ । 
magia भवति ततोऽनुदिबसं जरा ॥ ५६॥ 
ततश्च ॒ मृत्युमभ्येति जन्तुर्वेत्येश्वरात्मजाः । 
प्रत्यक्ष दृश्यते चेतदस्साकं भवतां तथा ॥ ५७॥ 
सृतस्थ च पुनर्जन्म भवत्येतच्च नान्यथा । 
amasi तथा तच्च नोपादानं विनोज्भूबवः ॥ ५८॥ 


गर्भवासादि यावत्‌ तु पुनजँन्सोपपादनम्‌ । 
समस्तावस्थकं तावद्‌ दुःखमेवावगम्यतास्‌ ॥ ५६ ॥ 


पुनः गुरु के घर में निवास करता हुआ वह बालक प्रह्लाद गुरु के उपदेश के 
बाद Sent के बालकों को उपदेश देने लगा ॥ ५४॥ 


Tere ने कहा-- 
` हे देत्यवंश में उत्पन्न बालको ! मेरे परमार्थ वचन सुनो, इसमें दूसरी बात नहीं 
मानना और इसमें लोभ आदि कोई कारण नहीं | Ul ५५ ॥ 


सभी प्राणी जन्म, बचपन इसके बाद युवावस्था को प्राप्त करते हें इसके बाद 
दिन दिन निश्चित रूप से बिना रुकावट के बुढ़ापा होता है ५६॥ 


हे देत्यराजकुमारो ! इसके बाद प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है) इस विषय को 
प्रत्यक्ष रूप से हम और तुम सब भी देखते है ॥ ५७ ॥ 


ओर मृत्यु के बाद पुनः जीवात्मा दूसरे शरोर में जन्म लेता है, इसमें अन्यथा 
नहीं हो सकता--ऐसा आगम (श्रुतिस्मृति) का भी प्रमाण है कि बिना उपादान-कारण 
के कायं नहीं होता है ॥ ५८॥ 


पुनजंन्म को प्राप्त कराने वाला गर्भवास आदि सभी अवस्थाओं को! दुःख ही 
समझना चाहिए ॥ ५९ | 
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क्षुतृष्णोपशम॑ तद्॒च्छोताद्यपशमं॑ सुखम्‌ । 
सन्यते बालबुद्धित्वाद्‌ दुःखमेव हि तत्‌ पुनः ॥ ६० ॥ 
अत्यस्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन सुखैषिणाम्‌ | 
भ्राग्तिज्ञानावृताक्षाणां प्रहारोऽपि’ सुखायते ॥ ६१ ॥ 
क्व शरीरमशेषाणां श्लेष्मादीनां महाचयः। 
षव कान्ति-शोभा-पोरभ्य*-कमनीयावदयो गुणाः ॥ ६२ ॥ 
सांसाच्सुकपुयविण्मुत्रस्तायुमउजा5स्थिसंहतौ । 
देहे चेत्‌ प्रीतिमान्‌ get’ नरके भविताऽप्यसो ।॥ ६३ ॥ 
अग्नेः MAT तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
क्रियते ganqa तद्‌ विलोमस्य Fat: ॥ ६४ ॥ 
करोति हे देत्यसुता amA परिग्रहस्‌ । 
तावन्मात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥ ६५ ॥ 


फिर भी क्षुधा, तृष्णा ओर शोत आदि को शान्ति को ही मनुष्य अपनी ` 


मूर्खतावश सुख मानता है, किन्तु वास्तव में वह दुःख हो है ॥ ६०॥ 
सुख की इच्छा वारे अत्यन्त शिथिलाङ्ख मानव जेसे व्यायाम को ही सुख 


मानते हैं, उसी प्रकार भ्रान्ति ज्ञान से dat हुई नेत्र वाळे मनुष्य दुःख को ही सुख 


मानते हैं ॥ ६१ II 

कहाँ तो कफ भादि पदार्थों का महासमूह यह शरीर और कहाँ कान्ति, शोमा, 
सौन्दर्य आदि गुण; अतएव इन कान्ति आदि गुणों को देख कर मनुष्य अपने को सुखी 
मानता है ॥ ६२॥ र 

मांस, रक्त, पोब, विष्ठा, मूत्र, स्तायु, मज्जा भोर अस्थि समूहरूपी शरीर में 
यदि मनुष्य प्रेम करता है, तो उसे नरक में भी प्रेम हो सकता है ॥ ९३ ॥ 

शीत के कारण भरिन, प्यास से जळ, भूख से भात सुखदायक होता है भोर 
इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से दूसरे अग्नि आदि के कारण से हो सुखदायक 
होते हैं ॥ ६४ ॥ 

हे देव्यपुत्रों ! जितना अधिक विषयों का संग्रह किया जाता है, उतना ही 
अधिक वे बड़े हुए विषय मनुष्य के मन में दुःख-प्रदान करते दैँ॥ ६५ ॥ 


१. दुःखमेव । 


२, स्दयं इति पाठ: | 
३. नरके सवितापि। 
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यावतः कुरते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ६६ Ul 
aq यद्‌ गृहे तन्मनसि यत्र त त्रावतिष्ठतः | 
नाशदाहोकपरणं ` तत्र aeda तिष्ठति॥ ६७॥ 
जन्मस्यत्र महद्‌ दुःखं ख्ियमाणस्थ चापि तत्‌ । 
यातनासु यमस्योग्रं गर्भसंक्रमणेषु च ॥ ६८॥ 
गर्भे च सुखलेशोऽपि भवद्धिरिनुमीयते । 

यदि तत्‌ कथ्यतामेबं सवं दुःखमयं जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 

तदेवमतिदुःखानामार्पदेऽत्र भवाणेवे । 

सवतां कथ्यते सत्यं विष्णुरेकः परायणमः ॥ ७० ॥ 

सा जानीत वयं बाला देही देहेषु शाश्वतः । 

जरा-यौवन-जन्माद्या धर्म्मा देहस्य नात्मनः ॥ ७१॥ 


तथा प्राणी मन को प्रिय लगने वाळे जितने अधिक सम्बन्धी को बढ़ाता है, 
उतने ही अधिक उसके हृदय में शोक के कांटे घुसते हैं ॥ ६६॥ 


जो जो वस्तु घर में रहतो वह सभी वस्तु मनुष्य जहाँ रहता है, वहीं उसके 
मन में रहती है ओर उसके विनाश एवं दाह को सामग्री भी वहीं रहती है ॥ ६७॥ 


इस प्रकार इस जन्म में महादुःख और मरने के बाद भी यम की पीड़ा में ओर 
गर्भप्रवेश में भी अत्यन्त दुःख होता है ॥ ६८॥ 


यदि आप लोग गर्भ में सुख के लेशमात्र का भी अनुमान करते हैं तो कहिये ? 
अन्यथा यह सारा संसार दुःखमय हो है ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार अत्यन्त दुःख के आश्रय इन संसार सागर में आप लोगों को 
भगवान्‌ श्रोविष्णु ही एक परम गति है, यह में सत्य कहता हूँ ॥ ७०॥ 


यह नहीं समझे कि हम लोग बालक हैं, क्योंकि बुढ़ापा, जवानी और जन्म तो 


देह का ही धर्म है, आत्मा में धर्म नहीं है आत्मा तो शरीर में नित्य रूप से स्थित 
रहता है ॥ ७१ ॥ 


१. कु इति पाठः। 
२, नाशदापहोणं कुतस्तत्रैव | 
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वालोऽहं तावदिच्छातो यतिष्ये saa युवा । 
युवाहं वार्धके प्राप्त करिष्याम्यात्मनो हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
aA मम कर्म्माणि समस्तानि न गोचरे। 
कि करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्‌ कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एवं दुराशयाक्षिप्तमानसः पुरुषः सदा। 
अेयसोऽभिमुखं याति न कदाचित्‌ पिपासितः ॥ ७४ n 
बाल्ये क्रीडनकासक्ता योवने विषयोन्धुखाः । 
अज्ञा नयन्त्यशष्स्या च Aas समुपस्थितम्‌ ॥ ७५ N 
तस्माव्‌ बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । 
बाल्य-यौवन-वृद्धाद्येदंहभावेरसंयुतः ॥ ७६ ॥ 
तदेतद्‌ बो मयाख्यातं यदि जानोत नानृतम्‌ । 
तदस्मत्प्रीतये विष्णुः स्मर्यतां बन्धमुक्तिदः ॥ ७७ ॥ 
आयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्‌ । 
पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहनिशम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अभो में बालक हूँ, अतएव क्रीड़ा में लीन रहें; युवा होने पर कल्याण का 


साधन करूँगा | अमी में युवा हूँ, वृद्ध होने पर अब में वृद्ध हो गया, इन्द्रियां शिथिल 
हो गयी, कोइ कार्य मेरे दुष्टिगोचर नहीं होता, क्या करूँ, समर्थ रहते कुछ भी नहीं 
कर सका, इस प्रकार दुराशा से सदा व्याकुल मन वाला पुरुष कभी भी कल्याण मार्ग 
में भग्रसर नहीं होता ॥ ७२-७४॥ 


अज्ञानी जन बाल्यावस्था में क्रीड़ा में भासक्त रहता है, असमर्थता में विषय में 
लगा रहता है, ओर वृद्धावस्था को असमर्थता में व्यतीत करते हैं ॥ ७५॥ 


अतएव बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था की अपेक्षा को परित्याग करके विचारवान्‌ 
पुरुष बाल्यावस्था में हो अपने कल्याण का प्रयत्न करे ॥ ७६॥ 


इस प्रकार मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी कहा उसे असत्य मत समझो भोर 
मेरी प्रसन्नता के लिए बन्धन से मुक्त करने वाले श्रीविष्णु भगवान्‌ का स्मरण 
करो ॥ ७७॥ 

और विष्णु भगवात्‌ के स्मरण में कोई परिश्रम भी नहीं है, केवल स्मरण माज 
सै ही ८ह शुभ फल प्रदान करते हैं ओर दिन रात स्मरण करनेवाछे पुरुष के पाप का 
नाश भी होता है ॥ ७८॥ 
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सब्वंभूतस्थिते तस्मिन्‌ सतिमेत्री दिवानिशम्‌ । 
भवतां जायतामेवं सरवंक्लेशान्‌ प्रहास्यथ ॥ ७६ ॥ 
तापत्रयेणासिहतं यदेतदखिलं जगत्‌ । 
तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः ॥ ८० lt 
अथ भद्राणि भूतानि हीनशक्तिरहं परम्‌ । 
सुदं तथापिः giia हानिर्देषफले यतः ॥ ८१॥ 
बद्धवेराणि भूतानि द्वेषं ळुव्वेन्ति चेत्‌ ततः | 
शोच्यान्य 'होऽतिमोहेन व्याप्तानोति मनीषिणा ॥ ८२ ॥ 
एते भिन्नदृशा दैत्या विकल्पाः कथिता सया । 
gagi यत्र संक्षेप: श्रयतां AA ॥ ६३॥ 
विस्तारः सब्वंभूतस्य विषणोविशव मिदं जगत्‌ । 
द्रष्टव्यमात्मबत्‌ तस्मादभेदेन विचक्षणेः ॥ ८४ ॥ 


सभी प्राणियों में विराजमान श्रीविष्णु भगवान्‌ में दिन रात -तुम लोगों का 
प्रेम हो, इस प्रकार तुम लोगों का समस्त क्लेश का विनाश भी होगा ॥ ७९ ।। 


जब यह समस्त जगतु तीनों ताप (आधिदेविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक) 
से व्याप्त है तो शोचनीय इन सांसारिक प्राणियों के साथ कोन द्वेष करेगा || ८० ॥ 


` और यदि ऐसा समझ में आये कि सभो जीव आनन्द में है, में ही केवल 
शक्तिहीन हुँ; फिर भी प्रसन्न ही रहना चाहिए; क्योंकि द्वेष का फल तो हानि 
ही है॥ ८१॥ 

भोर यदि कोई प्राणी द्वेष भो करे तो बुद्धिमानों को चाहिये कि ये प्राणी 
अज्ञान से युक्त हैं, अतएव ये शोचनीय हैं, ऐसा ही विचार करे ॥ ८२॥ 


हे दैत्यो | मेंने यह विभिन्न दृष्टि वालों का बिभिन्न उपाय कहा, उसमें भब 
समन्वय पूर्वक संक्षेप से भी सुनो ॥ ८३॥ 


यह समस्त जगत्‌ सर्वभूतमय श्रोविष्णु भगवान्‌ का ही विस्तार है, अतएव 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिये कि समस्त प्राणियों को अपने समान देखे ॥ ८४॥ 


- १. तदापि इति पाठः। 
- ९. सुशोच्यान्यति इति पाठः । 
३. सवं इति पाठः। 
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समुत्सुज्यासुरं भावं तस्माद्‌ qd तथा वयम्‌ । 
तथा यत्नं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निवृतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
या) नाग्निना न वार्केण नेन्दुना नेव वायुना । 
पज्जेन्यवरुणाभ्यां वा न सिद्धेन च राक्षसः ॥ ८६॥ 
न watt च देत्येन्द्रेनोरगे्न च किन्तरेः । 
न मनुष्येन पशुभिर्दोषैनेवात्मसस्भ्ेः ॥ ८७॥ 
ज्वराक्षिरोगाऽती सार-प्लोह-ग॒ल्मादिकंस्तथा । 
देषेर्षुयामत्सराच्चै्वा रागलोभादिभिः क्षयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
न चान्येनोयते कश्चिन्नित्या ह्यत्यन्तनिम्मला । 
तामाप्नोति ` मलं त्यक्त्वा केशवे हृदि संस्थिते ॥ ८६ ॥ 
असारसंसार विवत्तनेषु 
सा यात तोषं प्रसभं ब्रवोमि। 
qaa दैत्याः समतामुपेत 
समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 8० ॥ 


अतएव में भौर आप लोग समस्त आसुरी भाव को परित्याग करके उस प्रकार 
के यतन कर, जिससे शान्ति लाभ हो ॥ ८५ ॥ 


जो सदा अत्यन्त निर्मल परम शान्ति है, उस आनन्द निर्मलस्वरूय श्रीकेशव 
भगवान्‌ में मन लगा कर ही मनुष्य उस शान्ति को प्राप्त करता है, जो भरिन, सूर्य, 
चन्द्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, देत्येन्द्र, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु से 
और अपने से उत्पन्न दोषों से अथवा ज्वर, नेत्ररोग, भतिसार, तिल्ली, गुल्म मादि 
रोगों से एवं द्वेष, ईष्या, मत्सर, राग, लोभ, तथा कोई अन्य भाव से भी वह क्षीण 
नहीं होते ॥ ८६-८९ ॥ 


हे दैत्यो ! तुम लोग इस असार संसार के विषयों से कभी भी सन्तुष्ट मत हो 
भौर सभी जगह समान दृष्टि रखो, क्योंकि समानता ही भगवान्‌ अच्युत को परम 
झाराधना है ॥ So I 


१. नेवा इति पाठ: | 
२, अमशेन्यस्य के शवे हृदयं नरः इति पाठः । 
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तस्मिन्‌ प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं 
धर्म्मार्थकामैरलमल्पकास्ते l 


समाथिताद्‌ ब्ह्वातरोरनन्ता- 
न्निःसंशयं प्राप्स्यय' वे महत्‌ फलम्‌ ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंशे सप्तवशोष्ध्धायः ॥ १७॥ 


भोर उन अच्युत भगवान्‌ के प्रसन्न हो जाने पर इस संसार में मलभ्य क्या है? 
धर्म, अथं, काम, ये तो व्यर्थ है इनकी तुम लोग कभी इच्छा न करना, क्योंकि उस 
अनन्त परम ब्रह्मस्वरूप वृक्ष का आश्रय लेने से निःसन्देह (मोक्षरूपी) महाफछ को प्राप्त 


करोगे ॥९१॥ 
इति भोविष्णुपुराणमे भ्रयमअंशमे सप्तदश अध्याय ॥ १७॥ 


१, यो मुक्तिफलप्रपातेः वै प्रीष्श्येय वे'ति पीढी fosion Varanasi 
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पर्यालोचन 
प्रह्लाद का आविर्भाव जिस वंद में हुआ है यद्यपि वह पवित्र ब्राह्मण बंश 

भौर इसी कारण से आचार्यों ने प्रह्लाद को समझते समय कहा था कि “झाप fe 
ब्राह्मण कुल में जन्मेँ है” इस वंश का परिचय संस्कृत साहित्य में देत्य वंश के 
नाम से दिया गया है | प्रह्वाद का मातृकुल का जन्म वंश का दानव कुछ है भोर पितृ 
वंश देत्य वंश bal प्रह्लाद के पिता परम-प्रतापी हिरण्यकशिपु को हम आदि दैत्य कह 
सकते हैं, क्योंकि भगवानु लक्ष्मी नारायण के नामिकमल से ब्रह्मा ओर ब्रह्मा के 
मानस पुत्र मरीचि आदि महषि हुए थे। उन्हीं महषि मरीचि के पुत्र कष्यप थे, 
जिनकी सोलह स्त्रियों में अन्यतम स्त्री “दिति” थो, जो दक्ष प्रजापति को कन्या 
थो। इस 'दिति” के गर्भ से मर्हुषि कश्यप के परम प्रतापी प्रथम दो पुत्र हुए, जिनका 
क्रमश: नाम था हिरण्यकशिपु भौर हिरण्याक्ष | 'दिति' के गर्भ से उत्पन्न होने के 
कारण इन दोनों भाइयों को देत्य कहा गया हे और इनका जो वंश विस्तार हुमा 
वह्दी देत्य वंश के नाम से विख्यात है। वे 'हिरप्यशिपु' देत्यषि प्रह्लाद के जन्मदाता 
पिता थे और 'जम्भ नामक देत्य की TAT महारानी कयाघू माता थीं। 


पुराणों के मत से प्रह्लाद चार भाई थे और उनके एक बहिन भी थो। 
श्रीमदभागवत (स्क० ६ Fo १८ एलोक १३) के अनुसार चारों भाइयों के नाम थे 
संह्लाद, भनुल्वाद, प्रह्लाद ओर ह्लाद ।' बहिन का नाम सिंहिका था । जिसका विवाह 
'विप्रचित्त' नामक देत्य के साथ हुआ था ओर उसी के गर्भ से Ug’ नामक देत्य 
उत्पन्न हुआ था यह वद्दी राहु है जिसने भमुत-मत्यन के समय देवताओं की पंक्ति में 
बेठकर अमृत पान कर छिया था एवं जिसका सिर भगवान्‌ ने काट डाला था, किन्तु 
अमृत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर मोर धड़ दो सजोव भाग हो 
TH इन दो भागो में से एक का नाम राहु ओर एक का नाम केतु पड़ा । ये दोनों 
राहु भोर केतु आज भी ज्योतिष शास्त्र में उपग्रह के नाम से तथा लोक में नवग्रहों 
के अभ्यन्तर ग्रह माने जाते हैं। किन्तु विष्णु-धर्मोत्तर-पुराण (प्र० खं० अ० १२१ 
इलोक ३) के अनुसार प्रह्लाद का एक. भाई काळनेमि नामक महापराक्रमी देत्य भो 
था | यह तारकासुर को लड़ाई में भगवान्‌ वासुदेव के हाथों से मारा गया था | 


बंगाल में अधिकता से प्रचलित कुत्तिवास रामायण के अनुसार 'कालनेमि 
रावण का मामा था, जो SHAT के परामर्श से उस समय जब हनुमान्‌ जी विशल्य- 
करणी बूटी छेने के लिए 'गन्धमादनपर्वत' को गये थे। कोदाल्पूवक हनुमानजी को 
मारना चाहता था, किन्तु उसके विपरीत वह स्वयमेव उन्हीं के हाथों मारा गया था । 
इसी प्रकार वाल्मोकिरामायण उत्तरकाण्ड में लिखा है कि विष्णु भगवानु के भय से 
'काळनेमि' लंकेदवर रावण के मातामह सुमाली के साथ लंका से भागकर पाताल को 
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चला गया था ओर वहीं रहने लगा था। इसमें सन्देह नहीं कि प्रह्वाद पाँच भाई थां 
उनका नाम 'सह्लाद, अनुल्वाद, प्रह्लाद, Ge और कालनेमि तथा एक बहिन थी, 
जिसका नाम 'सिहिका'। 

प्रह्लाद की पत्नी का नाम 'सुवर्णा' था इसको बंगाली लेखकों ने भपनी रुचि के 
अनुसार 'सुवर्णलता' के नाम से लिखा है। ‘gant’ हिरण्याशिपु के छ मन्त्री वञ्चदन्त 
नामक असुर को इकलौती पुत्री थी, जो बढी ही साध्वी ओर पतित्रता थी । सुवर्णा 
ही एकमात्र भार्या थी, जिसके गर्भ से प्रह्लाद के पाँच पुत्रों के होने की बात कहीं 
जातो है। 


gat के नाम और संख्या में भी पुराणों में मतभेद हैं। महाभारत के उद्योगपर्व 
के ३५वें अध्याय को कथा से तों एकमात्र विरोचन का होना पाया जाता है । किसी- 
किसी के मत से विरोचन और गविष्ठ दो पुत्र होना पाया जाता हैं भोर किसी के 
मत से गविष्ठ को छोड़ दिया गया हैं भोर 'विरोचन' जम्भ एवं 'कुजम्भ' नामक 
तीन पुत्रों का वर्णन है । किन्तु प्रह्लाद के दो पुत्रों के सम्बन्ध को कथाओं का अधिक 
प्रमाण मिलता है, एक तो 'विरोचन' का जो अपने आपको बड़ा ज्ञानी समझता था 
और बड़ा अभिमानी भो था। दूसरे गविष्ठ या गवेष्ठ था जो बड़ा वीर था भोर 
जिसके ऊपर राज्य भार देकर प्रह्लाद ने त्याग ग्रहण किया था । गविष्ठ के शुम्भ 
भोर निशुम्भ नाम के दो पुत्र थे, जो अपने प्रबल पराक्रम से सारे संसार में हलचल 
मचाने वाले थे, जिनकी कथायें पुराणों में विस्तृत रूप से मिलती हैं तथा दुर्गासप्तशती 
के पाँचव अध्याय में इसका वर्णन है | 


विरोचन का एकमात्र पुत्र परमप्रतापी दानवीर “राजा बलि! था | जिसके प्रबल 
पराक्रम से देवताओं के हृदय कम्पित रहते थे जिनके यज्ञ अनुष्ठान से इन्द्र घबड़ाया 
करते थे और जिन्होंने अपनी दानवीरता से सारे साम्राज्य को भगवान्‌ वामन के 
चरणों में अर्पण कर पाताल का निवास स्वीकार कर लिया था। राजा बलि के वाण 
आदि एक सौ पुत्र थे, जिनमें मुख्य के नाम हें-'घृतराष्टर, सुर्य, विवस्वान्‌, अंशुपातन, 
निकुम्भ, गुर्वक्ष, कुळी, भीम ओर भीषण है। ज्येष्ठ पुत्र वाण को ही बाणासुर के नाम 
से पुकारते हैं। 


सृष्टि के आरम्भकार की कथा है कि ब्रह्माजी के मानस पुत्र योगिराज सनक 
आदि चारों भाई एक समय भगवान्‌ की भक्ति के समुद्र में गोते लगाते हुए तीनों लोक 
भर चोदहों भुवन में भ्रमण करते हुए, आनन्दकन्द भगवान्‌ लक्ष्मोतारायण की 
लीलामयी 'बेकुण्ठपुरी' में जा पहुँचे । i 


वेकुण्ठपुरी में भगवानु लक्ष्मीनारायण जिस स्थान में निवास करते हैं, उस 
स्थान के द्वारपाळ जय' भोर 'विजय' नाम के भगवान्‌ के पार्षद हैं। सनक, सनन्दन, 


सनातन भोर सनत्कुमार चारों भाई भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण के निवास स्थान पर गये, 
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उस समय बैकुण्ठपुरी में भगवान्‌ स्वयंजगन्माता महालक्ष्मीजी के सहित निवास करते 
हैं, पुरी के चराचर जोव निविकार और भगवन्मय हैं ओर भगवान्‌ के पाषंद मगवतु- 
स्वरूप गुणातीत हैं, उस पुरी के उस स्थान में उन्हीं भगवान्‌ के पार्षद जय ओर 
विजय में स्वभाव की छाया प्रतीत होने लगी और योगिराज अपने सरल एवं सुन्दर 
स्वभाव के आरम्भ से प्रसिद्ध हैं, जिनमें क्रोधादि विकारों का अस्तित्व हो नहो ओर 
सदैव पाँच वर्ष के बालक के वेष में तीनों लोक और चोदहों भुवनो में परिभ्रमण 
करते हुए न जाने कितने प्राणियों को अपने दर्शनों से कृतकृत्य किया करते है । 


सनकादि Hele के वेकुण्ठ के द्वार पर पहुँचने पर जय ओर विजय ने अभ्यन्तर 
प्रवेश करने से मना कर किया। भगत्प्रेरणा से जिस प्रकार महामाया प्रकृति देवो 
सारी सृष्टि को रचना कर डालती हैं वेसे ही यह शुद्ध महामाया भगवदनुग्रह से 
ज्ञानियो के निविकार चित्तो को भी वह महामाया भगवती देवो मोह में डाल 
देती हैं। इस वचन के अनुसार ही निर्गण एवं निर्विकार पुरी में ओर भगवत्स्वरूप 
भगवान्‌ के पाषंदों में यह भ्रम उत्पन्न हो गया और परम भागवत बालस्वरूप 
सनकादि भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण के परमप्रिय आराध्यदेव उन महषियो को अभ्यन्तर 
प्रवेश से रोक दिया । परमभागवत योगिराज सनकादिको को भी नहीं छोड़ा ओर 
उनकी योगशक्ति तथा भगवद्भक्ति को भी एक बार पछाइ ही तो दिया । जय ओर 
विजय कोरे द्वारपाल ही न थे, प्रत्युत उनमें परमभागवत भी होने के लक्षण 
विद्यमान थे | 
मैं नारायण के दास-दास के दास के दास के दास के दास का दास हूँ और 
भगवद्दासो के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का स्वामी हुँ; अतएव लौकिक पुरुषों से विलक्षण 
मैं (भागवत) पुरुष हँ--का ध्यान नहीं रहा ओर क्रोध के वश हो मह्षियों ने भगवान्‌ 
के द्वारपालोकों, भगवान्‌ के पार्षदों को शाप देकर महामाया देवी को विजय माल 
पहना दी | महबियो ने कहा, हे द्वारपालकों ! तुम लोग निर्विकार वेकुण्ठपुरी में निवास 
करने योग्य नहों हो। भगवान्‌ के चरणकमल रज तुमसे दूर हैं। क्योंकि सत्यगुण 
प्रधान धर्म में, ऐसा तमोगुण आ गया है कि तुम लोगों ने हमको पहचाना नहीं ओर 
साधारण बालकों के समान हम लोगों को भगवान्‌ के दशन करने से रोक दिया है । 
थे बाते इस दिव्य देश को नहीं और न भगवदुभक्तो की हैं। तुम लोग शीघ्र ही इस 
वेकुण्ठपुरी घाम से भ्रष्ट होकर आसुरी योनियों को प्राप्त करो | यह सुनकर द्वार- 
पालको के होश हवाश गुम हो गये | इस प्रकार महामाया ने अपना काम कर डाला | 
चारों ओर घोर सन्नाटा छा गया और शान्तमयी वेकुण्ठपुरी में अशान्तिमय 
हाब्द सुनायी देने लगे ज्यों ही शाप का समाचार भगवान्‌ के कानों में पहुंचा तभी 
भगवान्‌ अपनी ब्रह्मण्यता का परिचय देते हुए महालक्ष्मी सहित चलकर उसी स्थान 
पर जा पहुँचे, जहाँ योगिराज सनकादि महर्षि खडे थे। 
महालक्ष्मी के सहित भगवान्‌ नारायण को अपने सामने पेर से आते देखकर 
'महुषियों के हृदय मुग्ध हो गये, अतृप्त तयतों से एकटक उनके मधुर दर्शन करने लगे | 
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सनकादि महपियाँ ने आरम्भ में तो साष्टांग प्रणाम किया, किन्तु भगवान के 
दर्शन से उनकी तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने एक साथ ही भगवान्‌ के सम्पूर्ण ay के 
दर्शन करने के लिए समाधि लगा ली और दिव्य दृष्टि द्वारा वे भगवान्‌ के विराद्‌ 
स्वरूप के दर्शन करने लगे । इच्छानुसार दर्शन करने के बाद महर्षियों ने स्तुति आरम्भ 
की | महपियो ने कहा- हे दयामय, जगदाधार' परमात्मा ! आपकी महिमा अपार 
है। मनुष्य आपकी माया को पार नहीं पा सकता और न आपके सवंव्यापो सुन्दर 
स्वरूप को भपने चर्म चक्षुओं से देख ही सकते हैं। विरले भाग्यवाच्‌ प्राणी होंगे जो 
आपके इस अपूर्व दर्शन से अपने आपको कृतकृत्य बनाने का अवसर प्राप्त करते हैँ; 
किन्तु आज हम लोगों पर आपकी अहैतुकी कृपा है, अपार अघुकम्पा है और न जाने 
हम लोगों के कौन से सुकृत फल प्राप्त हुए जो आपने हम लोगों को आपने वास्तविक 
रूप का ददान दिया | : 


हे भगवन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि आप सारे चराचर के स्वामो हैं सबके 
नियन्ता ओर सबके अन्तर्यामी हैं फिर भी आपका यह अलोकिक स्वरूप, यह विराटू 
दर्शन इसके लिये न जाने कितनी जन्म जन्मान्तर तक तपस्याय करते हैं और 
फिर भो सफल मनोरथ नहीं होते हैं। हे नाथ ! यद्यपि अद्यावधि हम लोगों के हृदय में 
कभी क्रोध का आविर्भाव नहीं हुआ था ओर इस महाशत्रु से हम लोग बचे थे। 
लेकिन प्रभु हम लोग आज इस महाशत्रु से नहीं बच सके हृदय सहसा क्रोध से 
कलुषित हो गया अतः भगवन्‌ हम बहुत चिन्तित हैं कि अपने स्वामो को अपने 
अराध्यदेव को हृदय कमल में केसे स्थान दे । इस निविकार पुरी में हम लोगों ने क्रोध 
करके अपने हृदय कमल को क्यों कण्टाककीर्ण बना feat है | 'हे भगवन्‌ ! हम लोग 
अपने आप अपने किये पर पछता रहे हैं ओर इसके लिये आपसे क्षमा माँगते हैं। 


महषियों की स्तुति सुनकर भगवान्‌ ने कहा--हे तपोधन महषियों ! आज 
आप लोगों के आनन्दमय दर्शन पाकर मैं लक्ष्मी के सहित कृतकृत्य हो रहा हूँ । माज 
सम्पूर्ण वेकुन्ठ पुरी सहित हम लोगों का सौभाग्य सूर्य उदय हुआ हैं कि साक्षातु देव- 
स्वरूप आप चारो महषियों ने कृपाकर यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। हे तपोधन ! 
आपने क्रोध के सम्बन्ध में जों ग्लानि युक्त बचन कहे हैं वह आप की कृपा है, सरलता 
है मोर हम लोगों पर आप को दया है, किन्तु जो कुछ आपने किया है समुचित किया 
है और आप का ऐसा करना आवष्यक था । हम लोगों को खेद है कि हमारे इन जय 
और विजय द्वारपालकों ने जो इस समय चित्रलिखे से खड़े हैं, आप लोगों को द्वार पर 
रोककर हमारा घोर अपकार किया है । हमारे सेवक होकर जो हमारे अराघ्य देव 
महृषियों को हमारे पास आने से रोकं उनसे बढ़ कर मूर्ख दूसरा कोन होगा ? शास्त्रों 
में लिखा हैं कि स्वामी को कोति को दूषित करने वाला सेवक सदेव त्यागने योग्य 
होता है। मेरे पास रहते इन दोनों द्वारपालों को न जाने कितना सुदीर्घकाल बीत 
गया, किन्तु इनके हृदय में मेरे अराध्य देव ब्रह्मणों का महत्त्व नहीं प्रवेश कर सका | 
ब्राह्मणों का दर्शन करके उनके चरणों की घळी को अपने सिर पर चढ़ाने में में अपना 
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सौभाग्य एवं गौरव समझता हूँ। अतः जो ब्राह्मणों का अपमान करते है वे मेरे कमो 
प्रिय नहीं हो सकते । में ब्राह्मणों को अपना गुरु अपना इष्ट देव और पुज्यतम समझता 
हूँ। तब उनके अपमान करने वाले मूर्ख की सेवाओं को में केसे ग्रहण कर 
सकता हूँ ? 


भगवान्‌ की सत्य एवं धर्मयुक्त करुणा पूणं वाणी सुनकर मह्षिगण गदगद हो 
गये। दयामय दीनबन्धु की ब्राह्मण्य देख कर महर्षियों का हृदय द्रवीभूत हो गया 
ओर उन्होंने कहा कि- हे वेकुण्ठनाथ ! आप क्या कह रहे हैं, आपके वचनो में तो 
हम लोगों को स्तम्भित कर दिया हुँ, कुछ करते-धरते हो नहीं बन आता, किन्तु फिर 
भी हम आप से यही प्रार्थना करते है कि हम ने जो चञ्चलतावश क्रोध में आकर 
आपके द्वारपालको को शाप दे दिया हैं इसके लिये हम लज्जित हे एक क्षुद्र काम के 
लिये हम लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिये था | अब आप के दशँनों से हम लोगों का 
क्रोध शान्त हो गया है | इन द्वारपालकों को के हित के लिये आप sar उचित 
समझें वेसा करें। 


तभी जय भोर विजय दोनों साथ ही करुण स्वर से बोल उठे कि हे स्वामिन्‌ | 
है महषिगण ! हम अधम अपराधियों के उद्धार के लिए हमें शोघ्र कोई उपाय 
बतलाइये। जिन भगवत्चरणों के दर्शन के बिना श्रीचरणों का वियोग हम लोगों के 
लिए असहनीय हैं। श्रीचरणों की सेवा छोड़ कर न जाने हम लोग किस घोर नरक में 
गिरेगे और न जाने कब तक के लिये हम लोगों को घोर नरक का वासी होना पडेगा । 


जय, और विजय तथा सनकादि मर्हषियो के वचनों को सुनकर भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायण ने कहा कि-हे महषिगण ! आप लोग क्या कहते हैं? क्या ब्रह्मशाप 
भी अन्यथा हो सकता है? आप लोगों ने इन लोगों को शाप दे दिया है, वह इनके 
अपराधानुरूप ही है गुरु नहीं, प्रत्युत लघु है ओर इनको उसका फल भोगता होगा | 
ये मनुष्य-योनि में जाकर citer ही आसुरी योनि को जन्म ग्रहण करेंगे जिसके योग्य 
इन लोगों ने अपराध किया है। इतना कह कर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ने अपने 
द्वारपालकों को सम्बोधित करके कहा- हे प्रिय द्वारपालकों ! तुम लोगों ने बड़ी भूल 
को है। अब भविष्य में तुम लोगों के समान हमारे कोई पार्षद हमारे आराध्यदेव 
FETUS का अपमान कभी न करें, इसी अभिप्राय से इन सदा क्रोध विजयी महषियों- 
ने तुम लोगों को शाप दिया । इसके लिए तुम लोगों को दुःख मानने का कोई कारण 
नहीं हैं। अवश्य ही हमारी सेवा का वियोग तुम लोगो के लिए असहनीय होंगा 
इसके लिए तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तुम लोग असुर वंश में उत्पन्न होकर हमारी 
ओर जितना हो अधिक चित्त लगाओगे, उतना ही शीघ्र तुम लोगो का उद्धार होगा। 
किन्तु एक बात ध्यान रखने की हैं कि यदि मित्रभाव से तुम लोग हमारा ध्यान 
रखोगे तो तुम लोग का उद्धार सात जन्म में होगा और यदि प्रबल शत्रु के रूप में 
ध्यान करोगे तो तीन ही जन्म में तम लोग शापमुक्त हो जाओगे क्योंकि जितनी 
तन्मयता शत्रुभाव से होती है उतनी मित्रभाव में नहीं होती है। 
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नों का समर्थन महषियों के मुख से सुनकर हाथ जोड़ कर कम्पित 
स्वर से विजय मे कहा- हे नाथ ! हे कृपासिन्धो | आप लोगों के जिन चरणों की सदा 
अनन्य भाव से सेवा को है उन चरणों को बैरी बतकर अपमान करे और इसलिए 
करे कि हमारा उद्धार सात जन्म में न होकर तीन जन्म में हो जाय सवंथा अनुचित 
ओर हमारे लिए हो हितकर | विजय के भक्तिपूर्ण वचनों के समाप्त होते ही जय 
ने कहा--भाई विजय तुमने स्वामी के वचनामृत की ओर ध्यान नहीं दिया स्वामी ने 
दयाभाव से तुमको इंगित किया है कि तन्मयता शत्रुता में अधिक होती हैं फिर तुम 
भवतच्चरणों में अधिक तन्मयता चाहते हो अथवा कम ? हे प्राण प्रिय विजय ! पापमय 
मानव जगत्‌ की यातनाये असंख्य नरको के भीषण पन्त्रणाओं से भो अधिक भीषण 
होंती है अतः वहाँ से जितनी ही जल्दी छुटकारा मिल जाय उतना ही कम है । शत्रुता 
और मित्रता के भ्रम में मत पड़ो। हम तो जिन चरणों की सेवा अब तक करते हूँ 
उनके अब भी सेवक हैं और जितना ही शीघ्र हम लोग ने फिर अपने सेवा कार्य पर 
आ सके उतना ही अच्छा है, अतएव हम लोग अब चले और अधिक तन्मयता से 
शत्रु भाव से भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की उपासना करके शीघ्र शापमुक्त हो अपने इस 
पद पर वापस आवें । जय की बात को विजय ने मान fear | 


ब्राह्मणों के शाप प्रभाव से जय और विजय नाम के जिन भगवतृपार्षदो का 
aps पुरी से पतन हुआ वे हो मर्त्यलोक में आकर आदि देत्य के रूप में प्रगट हुए । 
महषि कषयप के वीयं भोर दक्षदुहिता fafa’ के गर्भ से उनका जन्म Bar TAT उनके 
नाम पड़े हिरण्याक्ष और हिरण्यशिपु | देत्यषि प्रह्वाद, इन्हीं भगवत्यार्घदों.के अवतार 
हैं हिरण्यसिपु के वीर्य और जम्भ दुहिता दानवी कयाधू के गर्भ से प्रादुंभूत हुए । 


जिस समय सारे जगत्‌ में तोन लोक और चोदह ही भुवन में देवताओं की 
तूती बोलती थी, देव राज इन्द्र का आधिपत्य व्याप्त था भोर असुरों का आश्रयदाता 
कोई नहीं था; उसी समय भगवन्माया की प्रेरणा से देवराज इन्द्र को अभिमान हुमा 
और उनका विवेक और उनको बुद्धि अभिमान के वशीभूत अविवेकी बन बेठो। जिस 
हृदय में अभिमान प्रवेश कर जाता है तो उस हृदय में शील टिक नहीं सकता इसी 
कारण से अभिमानी देवराज इन्द्र की राज्य लक्ष्मी उनके हित के लिए उनके अभिमान 
को मिटाने के लिए परित्याग करना चाहती थी । 


महर्षि कश्यप के घर में पतिब्रता दिति के गर्भ से ATU के आश्रयदाता एवं 
परमभ्रतापी हिरण्याक्ष ओर हिरण्यशिपु नामक दो यमज पुत्र आदिदेत्य के रूप में 
प्रकट हुए थे । 


दोनों के जन्म ग्रहण करते ही देवताओं में भय छा गया और ज्यों-ज्यों उनका 
तेज प्रताप बढ़ता गया त्यों-त्यों भय ओर अधिक बढ़ता गया यहाँ तक दोनों भाइयों 
ने अपने बाहु बल से तथा असुरों की सहायता से सारे जगत्‌ पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर छिया । (हिरण्याश्रिपु., अपना राजकाज,कैज़ने,छग्ा, किन्तु हिरण्याक्ष. पर्‌ 


— i a 


CCO. In २॥०॥अ्घमांणे सप्तवर्धोकयायः eGangotri २८९ 


राजकाज का मार न था। अतः वह उद्दण्ड होकर चारों ओर घूमता फिरता था। 
कभी वह दिग्पाल पर चढायी करता कभो इन्द्रासन पर आक्रमण करता कभी देवताओं 
को सताता था उसके पराक्रम से सभी भयभीत थे। 


जब हिरण्पाक्ष का अत्याचार बढ़ते-बढ़ते चरम सोमा को पहुँच गया ओर 
देवराज इन्द्र का दुरभिमान मिट गया, जब हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को मटियामेट 
कर रसातल में पहुँचा दिया तब भगवान्‌ लक्ष्मोनारायण का आसन हिला देवताओं ने 
ने पुकार मचायी देत्यवर हिरण्याक्ष के उद्धार का समय उपस्थित हुआ तब प्रकृतिदेवी 
के अधोश्वर संसार के नियन्ता भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण को अवतार धारण कर भगवान्‌ 
ने वाराह रूप से लोगों को दर्शन दिया, उस समय सारे देवताओं ने जाकर स्तुति को 
ओर पुष्ट-वृष्टि करके विजय दुन्दु भी बजायी । यद्यपि हिरण्याक्ष वध हो गया ओर 
देवताओं ने विजय दुन्दु भो बजा दी। जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया उस समय 
पुत्रवत्सला माता दिति विलप-विलप कर रोने लगी और हिरण्यायाक्ष के स्त्रो पुत्र 
आदि के करुणक्रन्दन से आकाण प्रतिध्वनित होने लगा । हिरण्याक्ष की पतिव्रता स्त्री 
भानुमति अपने पति के शरीर के वस्त्रों को लेकर सती होने को तैयार हुई। माता 
दिति ने बहुतेरा समझाया उसने कहा--बेटी ! सती न हो; अभो तो में हतभाग्या 
जीती हूँ। मेरे सामने तू अमी दुधमँही बालिका है तेरा सतो होना उचित नहीं है । 
देख तो तेरा यह सुपुत्र तेरी ओर करुण दृष्टि से देख रहा है। इसको छोड़ कर सती 
होना तुझको उचित नहीं हैं। सती होना और ब्रहाचय से अपना जीवन व्यतीत करना 
ये दोनों हो साध्वी स्त्रियों के लिए पति वियोग के समय के समान कर्तव्य हैं। 
भानुमतो ने कहा--'माता आप क्या कहती हैं? मिथ्या मोह में पडकर आप जेसो 
वीर प्रसविनो माता के लिए नारी धमं को भूल जाना उचित नहों हैं। क्या साध्वी 
स्त्रियों के लिए प्राणपति के अवसान में अग्निप्रवेश से बढ़कर भी कोई धर्म है ? 


sgag के विशेष हठ का समाचार पाकर दैत्यराज हिरण्यशिपु स्वयं समझाने 
के लिए उसके पास गये ओर उनके समझाने बुझाने पर भानुमतों ने इस शते पर सतो 
होने का हठ छोड़ दिया कि' प्रतिदिन एक न एक विष्णु भक्त का सिर काट कर उसके 
सामने लाया जावे और तब तक ऐसा होता रहें जब तक विष्णु न मारा जाय या 
वैष्णवी भक्ति का पूर्णतया अभाव न हो जाय | हिरण्यासिपु ने अपने भातुवधू को ये 
शर्ते मान ली और तदनुसार ही अपने असुर अधिकारियों को आज्ञा दे दी | 


भानुमती ने अपना हठ छोड़ दिया। साम्परायिक कर्म से निवृत्त होकर देत्य- 
राज शासन तो करने र्गा | किन्तु उसको दिन रात इस बात को चिन्ता सताने रगो 
कि भाई का बदला केसे लिया जाय। 


महारानी कयाधू गर्भवती हैं, इस समाचार को सुनकर देत्यराज ने अपने 

आचायंचरण शुक्राचायंजी से प्रार्थना की कि आप इस बालक के यथोचित पुंसवनादि 

संस्कार यथा समय करावें और मेरे लिए कोई ऐसी यात्रा का सुन्दर aga बतलाब 
१९ 
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कि जिसमें मैं सफलता के साथ लोट कर भा सक । देत्यराज की प्रार्थना सुनकर 
शुक्राचार्यजी को मोन देखकर दैत्यराज ने कहा कि हे भगवन्‌ ! आप मौन क्यों हो रहे 
हैं? मने जो प्रार्थना की हैं उसके सम्बन्ध में आपने कुछ आज्ञा नहीं दी | 


हे दैत्यराज ! अभी हम चुप इस कारण से हो गये कि आपने न तो यही बतलाया 
कि आपकी यात्रा किस दिशा की ओर होगी और न यही बतलाया कि किस कार्य के 
लिए होगी जब तक आप यह विवरण नहीं बतलावेंगे, तब तक ठीक-ठीक मुहूत 
बतलाना सम्भव नहीं है। भगवन्‌ मेरी यात्रा तपोभूमि की ओर उत्तर दिशा को 
होगी ओर मेरो यात्रा का उद्देश्य तपस्या द्वारा अपूर्व वर प्राप्त करना होगा। हे 
कश्यपपुत्र | आपके समान इस समय कोई भी भाग्यवान नहीं । आपका प्रताप सारे 
जगत में फेला हुआ है। हमको तो फिर आपको किसी बात की कमी नहीं प्रतीत 
होती फिर आप किस अभिप्राय से राजपाट के इस दुर्लभ सुख को छोड़ तपस्या करने 
जा रहे हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप राजकाज देखे और तपस्या का 
विचार त्याग दें । 


हे आचार्यचरण | आपने मेरे हित के विचार से जो उपदेश दिया वह यथार्थ 
में मेरे लिए हितकारक नहीं हैं। आप जानते हैं कि मेरे सौतेले बन्धुगण मेरे विरुद्ध 
कैसे-केसे षड्यन्त्र रचा करते हैं। ऐसी दशा में में अपनी वर्तमान शक्तियों से उनका 
सामना करने में अपने आपको समर्थ नहीं पाता हूँ | अतएव यदि तपस्या द्वारा 
देवताओं से अभय हो जाय तो मैं अपने असुर समुदाय को अधिक लाभ पहुंचा 
ami जब से प्यारे भाई हिरण्याक्ष को इन धूतों ने धोखे में डाल कर पाताल में 
ले जाकर वाराहरूपी विष्णु द्वारा मरवा डाला है तवसे क्रोध की ज्वाला में दिन रात 
जल रहा हुँ जब तक उनसे अपने भाई का बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शान्ति 
नहीं मिल सकती | आप मुझे रोके नहीं आज्ञा दे और शुभ मुहूतं बतलाकर आशीर्वाद 
दे कि जिससे मैं अपने मनोरथ को प्राप्त कर देत्यकुल का उद्धार FS | 


शुक्राचायंजी महाराज हिरण्यशिपु का समुचित हठ देखकर उसको आशीर्वाद 
पूर्वक तपोभूमि की यात्रा का शुभ मुहूंत बतलाकर अपने आश्रम गये | शुक्राचार्यजी 
की आज्ञा पाकर हिरण्याशिपु दरबार में आये और मन्त्रियों तथा पुत्रों को राजभार 
सौंपा | यात्रा के समय आचायंगण उपस्थित थे और सभी विधान पूवंक ब्राह्मण यात्रा 
की मंगलमय कामना करते थे । इस बार देत्यराज हिरण्याशिपु ने मन्दराचल की कन्दरा 
की ओर यात्रा की | वहाँ पर जाकर देत्यराज ने ऐसा भीषणतप किया कि star कभी 
किसी देव दानव अथवा दैत्य ने नहीं किया था। उसकी तपस्या का समाचार घीरे- 
धीरे सवंत्र फेल गया देवताओं में बड़ी खलबली मची | हिरण्यादिपु की तपस्या के 
समाचार से देवताओं में हाहाकार मच गया और उनको नोंद का आना दुर्लभ हो 
गया। उनके लिए शान्ति असम्भव हो गयी। उन्हें चारों तरफ भय दिखलाई 
देने लगा | हिरण्याशिपु की तपस्या से संसार में हलचल मच गयी, देवसमाज में भय 
भोर चिन्ता छा गयी नदी और नदियों के जल सुख गये | भूकम्प एवं ज्वालामुखी के 
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प्रकोप बारम्बार होने लगे | जिससे बड़े-बड़े अचल पर्वत हिलूने लगे । समुद्र मानो 
खोलने लगा । 


, इन उत्पातो को अपने लिए अशुभ समझकर भयभीत हो देवता लोग जगत्पिता 
ब्रह्माजी की शरण में गये ब्रह्माजी से अपनी दशा को कथा आरम्भ की हुमलोगों 
आजकल देत्यराज हिरण्याशिपु को तपस्या से बहुत ही कष्ट ओर भविष्य के लिए 
भय हो रहा है। वह इस बार तपस्या द्वारा अमरत्व प्राप्त करना चाहता है मौर हम 
लोगों ने यह भी सुना है कि वह अमरत्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ हम लोगों के रक्षक 
भगवान्‌ विष्णु को ही मार डालने का विचार किये हुए हैं ऐसा हुआ तो हम लोंगों को 
तो फिर कही ठिकाना नहीं रहेगा | 


देवताओं को आश्‍वासन देते हुए ब्रह्माजी ने कहा कि--आप लोग भयभीत न 
न हों। भगवान्‌ विष्णु को मारने वाला कोई नहीं हें ऐसा विचार करना नितान्त 
मुर्खता है। आप लोग शान्त चित्त से अपने-अपने स्थान को जायें हम तथा भगवान्‌ 
विष्णु आपकी रक्षा करेंगे, आप लोग घबड़ाइये नहीं । सभी अपने-अपने स्थान को गये 
किन्तु देवराज इन्द्र की घैयं नहीं हुमा और उन्होंने जाकर मन्दराचल में देत्यराज को 
तपस्या करते देखा कठिन तपस्या के कारण वह मृतप्राय हो रहा है | उसके शरीर में न 
रक्त हैं, मांस वह सुख कर sot हो गया है उसके शरीर में हड्डिया रह गयी है। 
दैत्यराज हिरण्याशिपु की यह दशा देखकर देवराज इन्द्र मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए 
और कुछ और ही सोचते हुए अपने स्थान को चले गये । 


देवराज इन्द्र, हिरण्यकरिपु की दशा देखकर जब अपने स्थान पर पहुँचे तब 
उन्होंने अपने मन्त्रिवगं को बुलाया और उनसे परामर्श किया। सभी लोग एकमत 
हुए कि इस समय जब कि हिरण्याशिपु तपस्या के कारण निर्जीव सा हो रहा है हम 
लोग यदि उसकी राजधानी 'हिरण्यपुर' पर आक्रमण करे तो अपने दुइमन असुर 
समुदाय को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं। मृतप्राय हिरण्यकशिपु के लोटने को 
आशा ही नहीं, फिर यदि लोटेगा भी तो नि:सहाय होने के कारण उससे हम लोगों 
को कोई भय नहीं होगा ऐसी मन्त्रणा करके इन्द्र ने हिरण्यपुर पर घोर आक्रमण किया । 
हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में उसको राजधानी पर सहसा आक्रमण होने से असुरों 
कों बडो चिन्ता gat । एक तो जब से हिरण्याक्ष का वघ हुआ था तमो से भसुरो के 
हृदय में देवताओं की ओर से भय को भावना रहती थी, दुसरे जो एक मात्र सहारा 
था वह दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी तपस्या कर रहा है। इस कारण असुरों भी सेना में 
उत्साह नहीं था। महारानी कयाधू के उत्साहित करने पर द्रेवताओं की सेना के 
सामने ये लोग गये अवश्य किन्तु हतोत्साह होने के कारण उनका सामना करने 
में असमर्थ रहे । थोड़े हो दिनों को लड़ाई में राजकुमारों ने आत्मसमर्पण कर दिया | 


अनायास प्राप्त अपने इस अपूर्व विजय से इन्द्र तथा उनके सहायकों का मन 
बढ़ गया ओर वे मदान्ध एवं क्रोध के वशीभूत होकर दैत्यराज हिरण्यशिपु के अन्तःपुर 
में पुस गये । कुछ बदु और न्यायप्रिय मति ने इस अनुचित कार्य करने से रोका 
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भी किन्तु देवराज विजय के कारण मतवाले हो रहे थे; अतः उन्होंने किसी को कुछ 
नहीं सुनो । अन्तःपुर में जा, इन्द्र ने वह काम किया कि जो देवताओं के लिए सर्वथा 
निन्दनीय था । उन्होंने दैत्यराज के अन्तःपुर को जलाकर भस्म कर दिया और उनके 
सारे ऐइवयं को लूट लिया इतना ही नहीं, परमसती गर्भवती महारानी कयाधू को भी 
वे बलात्‌ पकड़ ले चले । महारानी कयाधू ने करुण क्रन्दन कर अपने को छुटकारा पाने 
की प्रार्थना की और गर्भवती होने के कारण अपने 
बतलाया, किन्तु इन्द्र तो मदान्ध हो रहे थे उनकी तो अपने अपूर्व और अनायास 
विजय का नशा चढ़ा था। अतएव उन्होंने महारानी कयाधू की करुणपूर्ण प्रार्थना की 
अवहेलना की और चलते रहे। मार्ग में महारानो कयाधू के करुणक्रन्दन से सभी 
सहदयप्राणो दुःखित होते थे किन्तु मदान्ध देवराज के सामने जाकरं कुछ कहने की 
कोई भी हिम्मत न करता था। 
संयोगवश, मार्ग में महि नारद मिल गये। महारानी कयाधू को करुण बाणो 
उनका विलाप और उनकी दशा ने महर्षि नारादजी को बीच में पड़ने के लिए बाध्य 
किया। महि नारद को किसका भय था। वे तुरन्त खड़े हो गये ओर देवराज इन्द्र 
से कहा--है विजयी सुरराज ! सावधान ] विजय के मद में तुम जैसे वीरोंकी 
मदान्ध ही जाना उचित नहीं। यही समय है जब तुम्हें अपनो क्षमाशीलता का 
परिचय देना चाहिए। असुर तुम्हारे शत्रु हैं तुमने इस समय कपटी के समान 
आक्रमण किया है, जिस समय उनका अगुआ तपस्या में लीन है। ऐसी दशा में विजय 
की महत्ता कितनी हैं इसकी तुम्हारा हृदय स्वयं स्वीकार करता होगा, फिर तुम इतने 
मदान्ध क्यों हो गये हो कि इस परम साध्वी गर्भवती महारानी कयाधू को पकड़कर 
ले जा रहे हो और उसकी चलाकर ले जा रहे हो। तुमको स्मरण रखना चाहिए 
कि अपने ही पाप को लोग दुःख के रूप में भोगते हैं अभिमान तो भगवान्‌ का-आहार 
हैं तुमको ऐसा दुष्कार्य नहीं करना चाहिए कि जिसे कल जब हिरण्यकशिपु तपस्या 
द्वारा अमोघ वरदान प्राप्त कर लोटें और तुमको पराजित करें, तब छोग कहे कि 
तुमको तुम्हारे पापों का फल मिल रहा है। इन्द्र इस साध्वी को तुरन्त छोड़ दो और 
सावधान होकर सीधे अपने स्थान को चले जाओ। 


हे भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परमधर्म हैं, किन्तु आज 
जो आप इन दानव पुत्री कयाधू पर दर्याद्र हो रहे हैं और इसके छुटने की आज्ञा 
दे रहे हैं इसमें कुछ मुझे कहना है। हे महर्षिवर ! दानव तौर देत्यकुल हम लोगों के 
केसे शत्रु है यह आपसे छिपा नहीं है। इस युद्ध में मैंने सारे असुर कुल का संहारकर 
दिया है जो बचे हैं बन्दी के रूप में हैं कायरों से भय नहीं बन्दियो से भय नहीं किन्तु 
इस दानवतनया कयाधू के उदर में गर्भ हैं इसलिए इसे में छे जा रहा हूँ कि जिसमें 
इसके गर्भ से उतपन्न देत्यराजकुमार से हम लोगों के आगे बाधा नहीं रहे | 


हे सुरपते ! तुम भूलते हो, इस साध्वी के गर्भ में जो बालक है, उसकी महिमा 
तुम नहीं जानते । eR गर्भ मे”र्मभागयत्त-बाळक' हे.आर उसके द्वारा न शबल 
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देवताओं का बल्कि सारे जगत्‌ का कल्याण होगा । इस साध्वी को तुरन्त छोड़ दो 
अपने अपराध के लिए इस साध्वी से तुरन्त क्षमा की याचना करो। इसी में तुम्हारा 
कल्याण है । 


महषि नारद के आज्ञानुसार देवराज इन्द्र ने महारानी कयाधू को छोड़ दिया 
ओर उनसे अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की महारानी कयाधू ने तथास्तु कहकर 
अपना पिण्ड छुड़ाया | महारानो असहाय ओर अत्यन्त भयभोत थी | उनकी दशा देख 
कर महर्षि नारद ने कहा--बेटो घबड़ाने का कोई कारण नहीं हैं वीरपत्नियों को न 
जाने केसे-केसे सङ्कूटमय समय काटने पड़ते हैँ | तुम धेर्य धारण करो, शोघ् ही तुम्हारे 
प्राणपति देत्यराज मनोवाज्छित वर प्राप्त करके आवेगे तुम्हारे सौभाग्य को सुशोभित 
करेंगे | वे अपने वरदान के प्रभाव से संसार पर साम्राज्य पुनः प्राप्त Hat | इतना 
ही नहीं तुम्हारे इस गर्भ से जा बालक उत्पन्न होगा, वह तुम्हारे भागे भोर पोछे को 
न जाने कितनो gal को तारने वाला होगा । तुम हमारे साथ भाश्रम में चलो 
सुख शान्ति के साथ रहो। हे बेटो दानवशुता ! तुम अधीर मत हा जब तुम्हारे 
पतिदेव तपस्या से लोट कर आवेगे, तब हम तुमको उनको सेवा में सुख पूर्वक , 
पहुँचा देंगे | 


मर्हाष नारद के आज्ञानुसार महारानो कयाधू उनके आश्रम को गयो भोर 
उनकी पर्णकुटी में रहने लगो | प्रसव समय धीरे-धीरे समीप आया तथापि महारानी 
कयाधू को प्रसव चिन्ता न थो | क्योंकि महषि नारद को कृपा से उनको इच्छा प्रसव 
की शक्ति को प्राप्त कर चुकी थी और वे निश्चिन्त थी किन्तु देत्यराज हिरण्याशिपु को 
पटरानी और दानव जम्भ की राजकुमारी पुत्री जो सदा राजभवनों में निवास करतो 
थो सैकड़ों दासियों जिनको सेवा में लगो Wat थी वही भाज जञ्चलको कुटो मे 
महषि नारद को कृपा से अकेली कालक्षेप कर रही है। यह कुटिळ काल को गति 
संसार के विचित्र विधाता की विचित्र गति के अतिरिक्त और क्या हैं। कमी-कभो 
ag एकान्त में वह बहुत हो उदास ओर चिन्तित दोख पड़ती थो saat चिन्तित देख 
कर महषि नारद ने एक दिन कहा-बेटी | तुम चिन्ता मत करो तुम्हारे दिन शोष्न 
लौटने वाले है। महि के वचनों को YAR कयाधू ने कहा- हे भगवन्‌ ! में अपने 
सुख के लिए चिन्तित नहीं, मेरे पुत्र को देवराज इन्द्र ने बन्दो बना लिया था मेरे न 
जाने कितने पितृ कुल के सगे सम्बन्धी बन्दो बन गये थे। उनको क्या दशा होगी | 
मुझे इसो बात को चिन्ता रहती हैं मुझे आपके वचनों ओर आपके आशोवांद पर पुरा 
विश्वास है अतएव मुझे प्राणपति दैत्यराज को चिन्ता नहीं। 


एक दिन जब गर्भस्थ प्रह्लाद अधिक चैतन्य हो चुके थे भोर पूर्वजन्म के 
प्रभाव से उनको श्रवणादि विषयों का सम्पूणं ज्ञान प्राप्त हो चुका था । तब महृषि 
नारदजो ने एकान्त में महारानी कयाधू को सम्बोधित करने के बहाने से गर्भस्थ 
बाळक प्रह्लाद को ज्ञान का मर्म सुनाना था । 
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बेटी कयाधू ! मानवजीवन क्षणमञ्जुर हैं। इस शरीर को स्थायी समझ 
किसी धामिक कार्य को टालते हुए व्यर्थ कालक्षेप करना भूछ है। बालकपन से ही जो 
भगवान्‌ लक्ष्मोनारायण की अनन्य शक्ति में लग जाता है वही बड़ा पण्डित और ज्ञानो 
है। यह मनुष्य जोवन महादुलंभ होने पर भी अस्थायी है इसका सदुपयोग करना ही 
सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है | शास्त्रों में भगवान्‌ विष्णु को छः प्रकार की शरणागति कही 
गयी है। परत्नह्म परमात्मा भगवान्‌ विष्णु सर्वव्यापी है । उनके यहाँ किसी जाति, 
किसी अवस्था और किसी लिङ्ग का भेद भाव नहीं है। सभो जाति के लोग तथा 
स्त्री एवं बालक सभी प्राणी उनकी प्रपतति प्राप्त करते हैँ । इसी कारण साधुजन सभी 
प्राणियों को प्रपत्ति का उपदेश देते हैं और यथा सम्भव सभी प्राणियों को प्रसन्न बनाने 
की चेष्टा करते हैं। 


महारानी कयाधू ने कहा-हे भगवत्‌ | मेरा दानव कुल में जन्म हुआ ओर मैं 
देत्यराज की राजमहिषी हुँ । अतएव में इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हूं । हे बेटी | 
दानबपुत्री शरणागति के छः अंग होते हैं। 


अर्थातु अष्टाङ्गयोग के भनुसार प्रपत्ति के छः agi a छः भेद के नाम से 
पुकारा गया है । भगवान्‌ की अनुकूलता का संकल्प करना, भगवानु की प्रतिकूलता 
का वर्जन करना, भगवान्‌ अवश्य ही हमारी रक्षा करंगे, यह दृढ़ विश्वास रखना, 
रक्षक के रूप में भगवान्‌ का वरण करता, अपने आपको सर्वथा असमर्थ जानना; इन्हीं 
छः अङ्गो के सहित प्रपत्ति अर्थात्‌ शरणागति धर्म के अनेक भेद माने गये हैं | 


हे बेटी कयाघु | विषय वासनानों में पड़ कर सांसारिक बन्धनो में फेसता 
मानव धर्म नहीं हैं। स्त्री, धन, पुत्र, पशु, घर, भूमि, खजाने ये सबके सब मानव आयु 
के समान ही क्षीण हैं ये कभी मानव शरोर से कोई प्रेम नहीं रखते । अतएव इनपर 
ममता रखना भूल हैं | सभो संसारिक ऐश्वर्य जो यज्ञ आदि पुरुषार्थो से प्राप्त होते हैं 
वे नाशवान्‌ हैं। पुण्य को न्यूनाधिकता के अनुसार ही इनकी अवधि होती हें । किन्तु 
भोग में ये बाते नहीं हैं अतएव एक मात्र भगवान्‌ की भक्ति से प्राप्त भोग हो अक्षय 
है। परिवार राजपार, सुख समृद्धि ये सब मानव शरोर अनित्य हैं, पराया है। 
परमानन्द रूपो भगवत्म्राप्ति के सम्मुख ये स्तर पुत्रादि सुख तुच्छातितुच्छ है | अपने 
झात्मा के अनुसार यह जोव देह के द्वारा कर्मो को आरम्भ करता हैं। कर्मो के अनुसार 
ही देह प्राप्त होता हैं, किन्तु ये दोनों हो अज्ञानमय हैं। अर्थ धमं काम को इच्छाओं को 
हा निष्काम भाव से ईश्वर को भजने से ज्ञानयोग द्वारा मोक्ष प्राप्त करना सबसे 

ष्ठ है। 


परमात्मा मुकुन्द के चरणारबिन्दों को भजते हुये न जाने कितने देवता असुर 
मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त हुये। अतएव कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को हरिभक्ति 


करनी चाहिये ओर सवंत्र समदर्शी बन कर सबको प्रेम की दृष्टि से देखना 
चाहिये | - 
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धोरे-घोरे दैत्यराज हिरण्यशिपु की तपस्या पुरी हुई और उसके समीप दक्ष 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि अपने मानस पुत्रों के सहित Sear ब्रह्मा जी भा पहुंचे | 
ब्रह्मा जी ने कहा--हे कश्यप-नन्दन ! तुम्हारी तपस्या पूरो हुई भब उठो और 
मनोवाड्छित वर माँगो । मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे देत्यराज ! उठो जो चाहो वर मांगो | 
परन्तु ब्रह्माजी के इन वचनों को सुनने वाला कौन था ? देत्यराज तो तपस्या में लीन 
था और उसका शरीर हड्डियों की ठठरी मात्र रह गया था । उत्तर देता तो कोन 
देता | कुछ समय तक ठहर कर ब्रह्मा जी ने अपने कमण्डलु से जल निकाला ओर 
उसे मन्त्रपूत करके ज्यों ही दैत्यराज के ऊपर छिड़का त्यों ही उस अस्थिमात्र अवशिष्ट 
देत्यराज के शरीर में अमोघ बल उत्पन्न हो गया | उसका शरीर पुर्ववत्‌ सुन्दरता युक्त 
पचीस वर्ष की युवा अवस्था भोर असीम साहस से पूर्ण हो गया | 


जब मन्त्रपुत जल के प्रभाव से देत्यराज हिरण्याशिपु को चेत हुमा और उसने 
अपनो आँखें खोली तब उसने अपने सामने मानस पुत्र महषियों के सहित ब्रह्माजो को 
मुस्कुराते हुए देखा--हे नाथ ! आपने असीम कृपा की कि मुझ निर्जीव व्यक्ति को 
जीव, निर्बल को बल और निराधार को आधार देते का अनुग्रह किया । भगवान्‌ मुझमें 
ऐसी शक्ति नहीं कि मैं आपको स्तुति कर सक। हे पुत्र | अब तक जो तुमने कठि 
तथ किया उसका फल आज तुम्हारे सामने अपस्थित है । जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा 
तुम पर माँगो । हम तुझको सब कुछ देने की तैयार है । हे भगवन्‌ ! यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं भौर वर देने के लिए तैयार हैं तो आप मुझको भमरत्व प्रदान करें। मेंने 
देवताओं के अत्याचार से बचने के लिए यह तपस्या को है । मेरा एकमात्र अभीष्ट है 
अमरत्व प्राप्त करना । 


हे देत्यराज | यह सारा जगत्‌ प्रकृति के अधोन हे । में ओर शिवजी को उंसके 
आज्ञानुसार काम करते हैं । इस जगत्‌ में कोई भो अमर नहीं हें । यहाँ तक कि में भी 
अपनी एक सौ वर्ष तक की ही आयु तक रह सकता हूं। मतएव तुम्हारे मांगे हुए बर 
को देने में में असमर्थ हूँ । में स्वयं हो भमर नहीं हुँ तब तुमको अमर बनाने को केसे 
समर्थ हो सकता हूँ ? हाँ अमरत्व के अतिरिक्त अन्य जो कुछ तुम माँगना चाहो, मांगो 
हे नाथ ! आपने ठीक ही कहा किन्तु में अब भी अधीर नहीं, आप अमरत्व नहीं दे 
सकते तो न दें मैं दूसरा वर मांगता हुं । आप मुझे यह वर दें कि 'आपनेतो जो 
बनाया है चाहे वह देव दानव, दैत्य आदि योनियों के प्राणी हो और चाहे मानवादि 
योनियों के प्राणी अथवा कोई भी प्राणी हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु न हो । मेरी मृत्यु 
न घर में हो न घर के बाहर, न रात में ही नदिन में, न पृथ्बो पर हो न माकाश 
में । न मुझे प्राणी मार सके न प्राणी, इतना ही नहीं में इस शरीर से आपके समान 
हो समस्त लोकपालकों का अधिपति बनकर रहूँ | 


दैत्यराज के अद्भुत वर को स्वीकार कर ब्रह्माजी ने तथास्तु कह अपने लोक 
के लिए प्रस्थान किया | हिरण्याशिपु भी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। देत्यराज ने वर 
प्राप्त कर अपने घर के लिए प्रस्थान किया भौर उधर देवताओं ने वरदान का 
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समाचार सुन ऐसी खलबली मची की जिसकी कोई सोमा नहीं । देवराज ने जिन 
देत्य सेनापतियों को बन्दी बना रखा था, जिन देत्यकुमारों को जेल खाने में दूस रखा 
था, उनसे क्षमा माँग-माँग उन सबको छोड़ दिया | दैत्यराज वर प्राप्त करके अपनी 
राजधानी हिरण्यपुर पहुँचा। राजधानी की दशा देखो और देवराज को कालीकरतूते 
। बहुत हो क्रोधित हुमा लेकिन उसने उस समय युद्ध न छेड़ धैर्यं धारण कर 
अपनी राजघानी को पुनः सजाने सँवारत्ते लगा उसकी शोभा देख देवराज इन्द्र की 
अमरावती को भी लज्जा जान पड़ने लगी | देत्यराज के आगमन का समाचार सुन 
कर महर्षि नारद जी ने गर्भवती महारानी कयाघू को दैत्यराज को सौप दिया | 
देवराज इन्द्र के अत्याचार को सुनकर भी चैयं धारण किये रहा | 


एक तो पहले से ही देवताओं के प्रति शत्रुता के भाव देत्यराज के हृदय में थे, 
दुसरे उसकी अनुपस्थिति में जो अत्याचार देवताओं ने कियाथा उससे ये 'धी' के 
आहुति के समान अग्नि को क्रोधारिन को प्रज्वलित करने वाले हुए। उसने अपने 
राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई भी स्त्री ges अथवा बालक किसी भी 
देवता की पूजा करेगा, अथवा देवताओं का पक्ष लेने वाले विष्णु की पूजा अर्चा करेगा 
तो उसको कठिन से कठिन दण्ड दिया जायेगा। यदि कोई विष्णु नाम का उच्चारण 
करेगा तो उसको भी कारागार में बन्द कर कठोर दण्ड दिया जायेगा | सारे साम्राज्य 
में हलचल मच गयी। न जाने कितने को कारावास में बन्द कर दिया गया कितनो 
को तरह-तरह को यातनाये दी गयो कितने ही मौत के घाट उतार दिये गये | 


महारानी कयाधू का प्रसव काल समीप आने लगा । जिस समय प्रह्लाद माता 
के गर्भ में आये थे उसी समय से यद्यपि उनको तरह-तरह के विलक्षण स्वप्न होते थे; 
तथापि जैसे-जैसे प्रसव काळ समोप आने लगा वेसे हो स्वप्न भी अधिक आने लगे । 
महारानी कयाघू स्वप्न में तरह-तरह की देव देवियों के आगमन देखती | यह सब कुछ 
देख सुन कर वह बड़े विस्मय से समय बिताती थी । 


महारानी कयाधू विस्मय में इस कारण पड़ी थी कि इन देवी घटनाओं को 
देख ओर सुन कर मर्हाष नारद के वचन स्मरण आते ओर वह विश्वास करती थी कि 
हमारे गर्भ से संसार में कीति फैलाने वाला महापुरुष उत्पन्न होंगा किन्तु उसके साथ 
यह भी भय था कि यदि प्राणपति देत्यराज को यह समाचार मिल गया तो सम्भवतः 
ये गर्भ हो नष्ट करा देगे । इसो कारण स्वप्न में देखी और सुनी बातों को किसी के 
भागे प्रगट नहीं करती थी। अन्त में कोमळ रमणो का हृदय इन बातों को छिपा न 
सका और एक दिन जब पुरोहित जी उनके अन्तःपुर में आये, तब उनसे एकान्त में 
अपने स्वप्न की बात पति को सुनायो। पुरोहित सारी बाते सुन कर कहा-हमने 
आपके सभी लक्षणों को देखा ओर स्वप्न को सारी बाते सुनी। आपके गर्भ से जो 
बालक होगा उसके द्वारा आपके दोनों ही कुल संसार में प्रसिद्ध होंगे। इस घटना के थोड़े 
हो दिन बाद प्रह्लाद का पवित्र एवं कल्याणप्रद आविर्भाव हुआ। चारों ओर मंगल 
ध्वनि होने लगी, सारे नगर में मंगळ चार होने छगे। ., 
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बात की बात में सारी राजधानी में, हिरण्यपुर के मुहल्ले-मुहल्ले भोर घर में 
राजकुमार के जन्म के आनन्द में महोत्सव मनाने का समारोह होने लगा । राजधानी 


के चारों ओर ऐसी चहल-पहल मच गयी कि कोई किसी की बात भी बही 
सुनता था । 


बालक अपूर्व था, उसकी प्रभा विलक्षण थो ओर वह घीरे-धीरे नहीं बड़ी 
शीघ्रता के साथ शुक्लपक्ष के चन्द्रमा कै समान नित्य ही कुछ न कुछ gala करने 
लगा । आचार्य ने उसका नाम प्रह्नाद रखा | यद्यपि यह राजकुमार प्रथम राजकुमार 
नहीं था | फिर भो इसकी सुन्दरता और इसके तेजपुञ्ज का कहना ही क्या था। 


बालक प्रह्लाद में आदर्श बालकों के सारे गुण थे। इन्हीं गुणों के कारण 
बालक प्रह्लाद ने अपनी अबोध बाल अवस्था ही में आस्तिक नास्तिक सारी प्रजा के 
अपने असुर एवं FHS के लोगों के हृदयों पर इतना प्रभाव जमा लिया था किन 


जाने कितने लोग दिन रात में एक दो बार बिना उस बालक प्रह्लाद के मुखारबिन्द 
को देखे, अधीर से हो जाते । 


एक दिन प्रातःकाल का समय था भगवान्‌ भास्कार को स्वर्णमयी किरणे 
चारों ओर फेल रही थी, उस समय बालक प्रह्लाद अपने पितुर्तिमत राजकीय उद्यान 
में जा पहुंचे | उसी समय आनन्दमय समय में, उसी आनन्द वन के स्थान में बालक 
प्रह्वाद प्रसन्न मन चारों ओर देख रहे थे तथा मन्द-मन्द हँस रहे थे । अपने हृदय 
धन भगवान्‌ माधव की महिमा ओर उनकी अपूर्वं लीला को देख-देखकर हँसते हुए 
उनकी मानसिक आराधना कर रहे थे। उसी समय बालक Tele को खोजती हुई 
उनकी माता कयाधू भी वहाँ जा पहुँची और पुत्र भो उस अद्भुत हँसी को देख कर 
बोली--बेटा प्रह्लाद ! यह क्या हो रहा है? यहां अकेले किससे हँस रहे हो? माँ ! 
में अपने प्राणधन भोर सारे संसार के हरि की महिमा देख रहा हूँ एवं उन्हीं से हँस 
रहा हूँ । उनकी लीलाओ की मानसो पूजा कर अपने अबोध जोवन के उद्धार के लिए 
उनकी सारी लीलाओं को और उनके प्रत्येक नाम को स्मरण कर रहा हूँ । 


हे पुत्र प्रह्लाद ! तुम जो कुछ कह रहें हो और कर रहे हो यदि ठीक भीं हो 
तो भी तुम्हारे लिए यह उचित नहीं | बेटा तुम अभी बालक हो तुमको अभी मर्चा 
पूजा को क्या आवश्यकता है। माता जी-तुम केसी बाते कह रही हो। क्या हरि 
को भक्ति में भी कोई मवस्था की अपेक्षा है ? यह तो बाळकपन से ही होनी चाहिए | 
बेटा प्रह्लाद | तुम नहों जानते तुम्हारे पिता जी यदि यह जानेगे कि तुम हरि को 
भक्ति करते हो तो वे तुम पर अप्रसन्न होंगे । क्योंकि वे हरि से शत्रुता रखते हूँ। वे 
कहते कि-- भगवान्‌ हरि ने देवताओं का पक्ष लेकर और वाराह रूपधर पाताळ में 
हमारे भाई की मार डाला है।' इसलिए हे बेटा में तुमसे प्रार्थना करती हूँ । तुम 
अपने पूज्यपाद पिताजी को प्रसन्न रखने के लिए केवल हरि को उपासना हो नहीं, 
बल्कि उनका नाम लेना भो छोड़ दी। हे बेटा | पुत्र का परमधर्म पिता को आज्ञा 
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मानना है । जब तुम्हारे पिताजी विष्णु का नाम लेना पाप समझते हैं ओर अपने सारे. 
य मे इसके लिए ढिढोरा पिटवा चुके हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन सभी 
सुरासुर कर रहै हुँ, तब तुम उनके पुत्र होकर उनकी आज्ञा का पाऊन क्यों नहीं 
करते। माता की बातों को सुनकर बालक प्रह्लाद खिलखिला कर हँस पड़े और 
बोळे--हे माताजी ! नाहक डरती हो जब पिताजी मुझे कहेंगे तब में उनको समझा 
लूँगा किन्तु यह प्यारा हरिनाम तो मुझसे कभी छुटेगा नहीं । 

महाराज शुक्राचार्य के सुपुत्र शण्ड और अलक बड़े योग्य विद्वान्‌ थे; शास्त्र 
में तथा लोक व्योहार में भी बड़े निपुण थे और देत्यराज की राजसभा के वे राजपंडित 
भी थे। तथापि उसकी क्रोध क्रुर ओर उनका हृदय कठोर था । 


एक भोर उग्र और करूर प्रकृति के अध्यापक थे; जो बात-बात में बालकों पर 
क्रोध कर बेठते । दुसरी ओर सात्त्विक बुद्धि सम्पन्न कोमल भर करुणह॒दय प्रह्लाद जो 
किसी-किसी की प्राणी को पीडित देखना हो नहीं चाहते थे | गुरु शिष्य में परस्पर 
यह बड़ी विरोधी बात थो। फिर भी ब्रह्मचारी प्रह्लाद ने अपने गुरुवरों की बड़ी 
शुभ्रषा की ओर उनके पढाये पाठों को कम समय में याद कर ल्या भोर सहपाठी 
छात्रों के प्रति भी ऐसा प्रेममय व्यवहार रखा | 


थोड़े ही समय में प्रह्लाद भपनो अप्रतिम प्रतिभा के कारण पाठशाला में 
सर्वप्रिय छात्र समझे जाने लगे | हिरण्याशिपु के पुत्र प्रह्लाद अपनी पाठशाला के छात्रों 
के हृदयेष्वर के समान बन बेठे और जिसके मुख से सुनिये उसी के मुख से प्रतिभा का 
गान सुनायी देने लगा। थोड़े ही समय में अपने पाठ को पुरा करके प्रह्लाद भगवानु 
की लीलाओं के स्मरण भौर दर्शन के आनन्द में मग्न हो जाते | कभो-कभी एकान्त में 
कभी सबके बोच बेठकर वे भगवानु का ध्यान करते थे । जैसे-जैसे प्रह्लाद को शास्त्रीय 
शिक्षा बढ़ती गयी वेसे ही वेसे उनकी विष्णु भक्ति भी बढ़ती गयी | 


समय की गति बड़ी वेगवती हैं, अन्त में वहु समय भा गया जब प्रह्नाद ने वेद 
वेदाङ्ग तथा अन्यान्य शास्त्रों को शिक्षा समाप्त कर लो । देत्यराज के पुत्र प्रह्वादजी 
समस्त वेदों तथा विविध शास्त्रों को पढ़कर एक दिन गुरुकुल से अपने गुरुवर के साथ 
पिता MT के समीप गये भर वहाँ पहुंच कर उन्होंने पिता को सविनय 
प्रणाम किया | 


देत्यराज हिरण्याशिपु ने गुरुपुत्रों के साथ आये ब्रह्मचारी-पुत्र प्रह्लाद को 
प्रणाम करते देख सहर्ष अनेकानेक आशीर्वाद दिये और स्वयं आचायं पुत्रों को प्रणाम 
किया। आचायं पुत्रों की सुनन्द उच्च आसन देकर देत्यराज ने प्रह्लाद को गोद में 
उठा छिया । कुशल क्षेम पूछने के पश्चातु आचायं पुत्रों से प्रह्लाद की शिक्षा समासि 
की प्रशंसायुक्त बाते सुनकर समार्वतन के लिए विचार करते हुए प्रश्‍न किया ? बेटा 
प्रह्लाद ! तुम विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक गुरुजी के स्थान पर रहे हो। 


पी के द्वारा तुमने जो उत्तम ज्ञान माप किया वह ग. SOT 
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ब्रह्मचारी प्रह्वाद ने बडो ही नञ्रतपूर्वक गुरु चरणों तथा पिता के चरणों में 
सादर प्रणाम कर अपना कथन प्रारम्भ किया-- 


जो समस्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित सबका स्वामी पुरुष व ईदवर हैं, 
उस सवंव्यापी विष्णु को में नमस्कार करके कहता हूँ। ज्यों ही प्रह्लाद के मुख से 
विष्णु का नाम सुना त्यों ही सहसा उसका क्रोध भड़क उठा। उसको प्रह्लाद पर 
नहीं, प्रत्युत अपने आचार्य पुत्रों पर बड़ा क्रोध उपजा। उसने कहा- हे गुरुपुत्रों ! 
तुमने अबोध जान कर प्रह्वाद को क्या शिक्षा दो ? मेरे पुत्र को इस प्रकार जडता- 
पूवंक शिक्षा तुम लोगों ने क्यों दी; तुमने मेरे परम शत्रु को स्तुति मेरे ही सामने मेरे 
ही पुत्र के मुख से करवायी है, क्या अक्षम्प अपराध नहीं है ? इसके लिए तुम लोगों को 
में अवदय ही समुचित दण्ड दूँगा तुम लोग प्राण दण्ड के योग्य हो, किन्तु गुरु पुत्र होने 
के कारण में तुम लोगों को भभी क्षमा करता हूँ | परन्तु जब तक आचार्यवर नहीं 
आवेंगे तब तक के लिए में तुम लोगों को कारागार में बन्द रखँगा । 


हे देत्यवर ! हम लोगों ने आपके पुत्र को यह शिक्षा कभी नहीं दो । आप हम 
लोगों पर अकारण ही क्रोध करते हैं । हमारी शिक्षा तो सदेव विष्णु स्तुति के विपरीत 
होती थी, हमारे छात्र को दशा में ब्रह्मचारी प्रह्लाद ने आपके सामने हो आपको 
अवहेलना करके जो विष्णु स्तुति की हैं इसके लिए हमको भान्तरिक खेद है। इसके 
हम अपराधो है। हमारी शिक्षा का इन पर ठीक विपरीत प्रभाव पड़ा है अतएव हम 
लोग को क्षमा नहीं चाहिए आप जेसा समझे हम लोग को दण्ड दे | 


हे पुत्र ! तुम ही सत्य कहो कि तुमको इस प्रकार को शिक्षा किसने दो ? 
तुम्हारे गुरु की बात सत्य है? क्या यह सत्य है ? यदि सत्य है तो निर्भय होकर 
बताओ कि तुमको किस भाततायो ने इस प्रकार की शिक्षा दी। पिता की बाते सुन 
कर ब्रह्मचारो Tele बड़े ही विनोत भाव से हाथ जोड़ कर कहा-पिताजी शासन 
एवं उपदेश करने वाले तो एक मात्र परमात्मा बिष्णु हो हैं जो सारे संसार में सभी 
प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं उनके सिवा दूसरा कौन जिसको उपदेश देकर 
शासित कर सकता है। बेटा तु बड़ा मूख प्रतीत होता है जो मेरे ही सामने बारम्बार 
विष्णु का नाम लेता है तीनों लोक का अधीश्वर तो में हूँ मेरे सामने कोन दूसरा हो 
सकता है ? 


पिता जी परमात्मा का परिचय शब्दों द्वारा नहीं दिया जा सकता जो केवल 
थोगियों के ध्यान में आता है तथा जिससे यह सारा विश्‍व उत्पन्न हुआ है ओर जो 
स्वयं विश्वरूप है वही परमेश्‍वर मेरा विष्णु है | 


हे मूर्ख प्रह्लाद ! मेरी उपस्थित में कोन दूसरा ईश्वर है तु बारम्बार जिसका 
नाम लेता है वह कहाँ है ? मालूम होता है कि तेरी मृत्यु समीप भा गयी है। 
है पिता ! आप क्रोध क्यों करते हैं वह विष्णु केवल मेरा ही ईश्वर नहीं हैं सारी प्रजा 
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आर आपके भो इश्वर हैं इतना हो नहीं, सबका धारण करने वाला धाता ओर सबको 
रचने वाला विधाता भी वही है | À : 
को शान्त होते न देखकर पुत्र प्रेम वश देत्यराज ने क्रोध को शान्त कर 
हुए जन ] इस दुष्ट बालक को यहाँ से जल्दी निकाठो इसको गुरुकुल 
भे ले जाकर समझाओ | मालूम होता है किसो विपक्षी दल के व्यक्ति ने इसे हमारे 
दारु की स्तुति करना सिखलाया है। इसका अधिक दोष नहीं । देत्यराज को आज्ञा 
पाकर ब्रह्मचारी प्रह्लाद पुतः गुरुकुल पहुँचाये गये | 
प्रह्लाद जी गुरुकुल में इस बार बड़ो निगरानी के सत्य रखे गये। उनके 
आचार्य, साम, दाम ओर भेद की नोति से उनको अपने वश में करने की चेष्टा करने 
लगे। बीच-बीच में दण्ड का भो भय दिखाने लगे । वे बारम्बार इस बात छी चेष्टा 
करने लगे कि मेरी हरि शक्ति का दुःख Teal को तया पिताजी को न होने पावे इसी 
अभिप्राय से थे गुरु के सम्मुख न करके उनके परोक्ष में हरिभजन तथा उनका ध्यान 
करने लगे, किन्तु कभी-कभी उनके हृदय की भक्ति इतनी बढ़ जातो थी कि वे उसे 
संभाल न सकते थे | इससे ये सहसा गुरुवरों के सामने भी भगवान्‌ के प्रेम में मग्न हो 
जाते और जोर-जोर से कीर्तन करने लगते थे । 


इतना ही नहीं, वे बालकों को सर्वदा भगवद्भक्ति की शिक्षा देने लगे भोर 
त जाने उनसे कितने सहपाठी असुर बालक उनके अनुयायी होने लगे । धीरे-धोरे 
विद्यालय में उनके अनुयायी छात्रों को संख्या बहुत बढ़ गयी विरोधियों की संख्या कम 
होने लगो। जो छात्र उनके विरोधी थे; उन लोगों ने एक दिन गुरु जी को प्रह्लाद के 
इस गुप्त चरित का हाल बतलाया । शण्ड भोर अछकं प्रह्लाद के साथ हो अधिकांश 
विद्याधियों की हरिभक्ति की बाते सुनो ओर भाग-बवुला हो गये | आवेश के प्रह्लाद 
को अपने सामने बुलाया । प्रह्लादजो सामने आ करके हाथ जोड़ खड़े हो गये | उन्होंने 
कहा--आचायंगण | क्या आज्ञा है ? 

प्रह्वाद हमने तुम्हारी शिकायत सुनी हैं क्या यह सत्य हैं कि तुम स्वयं हरि 
भक्ति ओर हरिकोर्तन किया करते हो? कया तुम अपने पिता का आदेश भूल गये ? 
क्या जान-बूझ कर मृत्यु के मुख में पेर रखते हो ? 


गुरु जी | आपने जो कुछ सुना है, चाहें उसे आप मेरी शिकायत समझे ओर 
चाहे प्रशंसा किन्तु हैं सर्वेधा सत्य । जिन मेरे भाइयों ने मेरे पीछे हुए आन्तरिक भावों 
को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की हैं उनका मैं बड़ा ही अनुगृहीत हूँ। क्योंकि गुरु से 
कपट करना घोर पाप हैं । 


रे दुष्ट राजकुमार ! तू क्या करने पर उतारू है? अपने पिता के बचनों की 
अवहेलना करके संसार मे तु क्या जीवित रह सकता है? गुरु को आज्ञा का पाप क्या है 
तुझे नहीं मालूम ? क्या इतने दिनों तक हम लोगों से विद्याध्ययन करके तू हम लोगों 
को अपने पिताजी से प्राणदण्डरूपी गुरुदक्षिणा दिलाकर ही प्रसन्न होगा | 
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आचायंगण ! आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा करें। आपको घबड़ाना नहों 
चाहिये भगवान्‌ आप न तो अपने प्राणों का भय करे ओर न मेरे और मेरे सहपादियों 
के प्राणों का ही भय रखे । आप भी अब परमपिता भगवान्‌ विष्णु को भक्ति करें| 
फिर देखे कोन बाल बाँका कर सकता है ? विष्णु सभी प्राणियों के रक्षक हैं किसी के 
भी प्राण का नाश नहीं करेंगे वे सर्वथा प्रेममय हैं और इसी कारण सबसे अभेदभाव 


रखते तथा सबकी रक्षा करते हें । गुरुवर! वया आप लोग उनको महिमा से 
अनभिज्ञ है ? 


प्रह्लाद के शास्त्र एवं नीतियुक्त वचनों को सुन और यह जानकर कि यह 
समझाने बुझाने से मानने वाला नहीं आचार्य लोगों ने अधिक बात बढ़ना उचित नहीं 
समझा और यह कहकर हटा दिया कि अधिक पण्डिताई न दिखलाओ, जाओ पढ़ो 
किन्तु इतना स्मरण रखो कि यदि हम लोगों के सामने अथवा पिताजी के सामने तुम 
भविष्य में हरिकीतंन अथवा हरिभक्ति की चर्चा करोगे तो तुम्हारा कुशल नहीं है, 
फिर तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जायेगो | 
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अष्टादशोऽध्यायः 
[ प्रह्नादस्य विनाशाय देत्यात्‌ प्रति हिरण्यक शिपोरादेशः ] 


पराशर उवाच-- 
तस्यैवं वानवाश्चेष्टां दृष्ट्वा देत्यपतेर्भेयात्‌ । 
आचचक्षुः स चोवाच सुदानाहूय सत्बरः॥ १॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
हे सुदा सम पुत्रोऽसाबन्येषासपि दुस्संतिः । 
कुसारगदेशको दुष्टो हन्यतामविलस्बितस्‌ ॥ २ ॥ 
हालाहलं विषं तस्य aing दीयताम्‌ | 
अविज्ञातमसो पापो हन्यतां सा विचार्य्यंतास्‌ ॥ ३ ॥ 
पराशर उवाच-- 
ते तथैव ततश्रक्तुः Tea महात्मने । 
विषदानं यथाज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 


( प्रह्लाद को मारने के लिये देत्यों के प्रति हिरण्यकशिपु का आदेश ) 


शीषराशरजी ने कहा-- 

उस प्रह्लाद की ऐसी चेष्टा को देख कर दानवों ने देत्यपति हिरण्यकशिपु के 
भय से सारा वृत्तान्त उससे कह दिया मर उसने (हिरण्यकशिपु ने) भी पाचको को 
बुलाकर कहा ll १॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- 

हे पाचको ! यह मेरा दुर्बुद्धि पुत्र दूसरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, 
भतएव इस दुष्ट को शीघ्र मार डालो ॥ २॥ 

और उससे बिना जाने ही उसको भोज्य पदार्थों में हलाहल बिष मिलाकर दो, 
विना विचारे इसको मार डालो ॥ ३ ॥ 


RATA ने कहा-- 


इसके बाद उन पाचको ने महात्मा प्रह्वादजी को पिता ने जैसी आज्ञा दी थी, 
उसी प्रकार विष प्रदान किया ॥ ४॥ 
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हालाहलं विषं धोरमनन्तोच्चारणेन सः । 
अभिमन्त्र्य सहान्नेन मैत्रेय बुभुजे तदा॥ ५॥ 
अविकार स तद्‌ भुक्तवा TETE: स्वस्थमानसः । 
अनन्तख्यातिनिर्वीय्यं जरयामास तद्विषम्‌ ॥ ६॥ 
ततस्सुदा' भयत्रस्ता जोणं दृष्ट्वा सहद्विषस | 
देत्येश्वरमुपागस्य प्रणिपत्येदमब्रुवन्‌ ॥ ७ ॥ 

सुदा ऊचुः 
देत्यराज विषं दत्तमस्माभिरतिभीषणम्‌। 
जीणं तेन सहाण्नेन प्रह्वादेन सुतैन ते ॥ ८ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच-- 


त्वय्यंतां त्वय्यंतां सद्यो हैं हे देत्यपुरोहिताः | 


कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत सा चिरात्‌ ॥ ह ॥ 


हे मैत्रेयजी ! प्रह्लाद भी अनन्त भगवान्‌ के उच्चारण से अभिमन्त्रित 
करके उस हलाहल विष को भन्न के साथ खा गये ॥ 4 Il 


भगवद्नामोच्चारण से निर्वीये उस विष को खा कर स्वस्थ मत वाले प्रह्लाद 
ने उसे पचा भी लिया ॥ ६॥ 


इसके बाद उस महाविष को पचाया हुआ देख कर भयभीत पाचकों ने देत्यराज 
के समीप पहुँच कर प्रणाम पूवंक कहा ॥ ७॥ 
पाचको ने कहा-- 

हे देत्यराज ! हम लोगों ने अत्यन्त तेजस्वी विष दिया, किन्तु आपके पुत्र 
प्रह्लाद ने अन्त के साथ उसे पचा लिया ॥ ८॥ 
हिरण्यफशिपु ने कहा-- 

हे पुरोहितो ! शीघ्रता कीजिये, उस प्रह्लाद के विनाश के लिए कृत्या उत्पन्न 
कीजिये, देर न कीजिये ॥ ९॥ 


१. तस्त इति पाठान्तरम्‌ । 
२, चिरम्‌ इतिपाटः । 
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पराशर उवाच--- 
सकाशमागस्य ततः प्रह्वादस्य पुरोहिताः । 
साभपूव्वंसथोचुस्ते प्रह्वां विनयान्वितम्‌ ॥ १० ॥ 


पुरोहिता ऊचुः 
जातस्त्रैलोष्यविख्यात आशुष्सन्‌ बरह्मणः कुले । 
danaa तनयो हिरण्णकशिपोर्भवान्‌ ॥ ११ ॥ 
कि देवैः किमनन्तेन किसन्येत तवाश्रयः । 
पिता ते सर्व्वलोकातां त्वं तथैव भविष्यसि ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ परित्यजंनां त्वं विपक्षस्तवसंहितास्‌ | 
श्लाघ्यः पिता समस्तानां गुरूणां परसो गुरुः ॥ १३ N 


प्रह्लाद उवाच-- 


एवसेतन्सहाभागाः श्लाध्यमेतन्‌ सहाकुलम्‌ | 
aAA: सकलेऽप्यस्मिन्‌ AeA कोऽन्यथा वदेत्‌ ॥ १४ ॥ 


NATAL ने कहा-- 

तब पुरोहितों ने प्रह्लाद के समीप आकर विनययुक्त प्रह्लाद को शान्तिपूर्वक 
कहा ॥ १०॥ 
पुरोहितगण घोले-- 

हे आयुष्मन्‌ ! तीनों लोकों में विख्यात ब्रह्माजी के कुल में उत्पन्न हुए हो ओर 
तुम देत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो ॥ ११॥ 

देवताओं से, अनन्त से अथवा किसी दूसरे से क्या प्रयोजन है ? तुम्हारे पिता 
समस्त लोगों के आश्रय हैं तुम भी वेसे हो बनोगे ॥ १२॥ 

अतएव तुम शत्रु की स्तुति करना छोड़ दो, तुम्हारे पिता सभी में प्रशंसनीय 
तथा गुरुओं में भी परमगुरु हो॥ १३॥ 
प्रह्लाद ने कहा-- 

हे महाभागगण ! यह ठीक है ! समस्त त्रिलोकी में मरीचि का यह महान्‌ कृत्य 
प्रशंसनीय है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १४॥ 

१. वाचं इति पाठ! । 
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पिता च सम सव्बंस्मिन्‌ जगत्युत्कृष्टचेष्टितः | 
एतदप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥ १५॥ 
गुरूणामपि सर्वेषां पिता परमको qe: | 
यदुक्तं श्रान्तिरत्रापि स्वल्पापि हि न विद्यते ॥ १६॥ 
पिता wet सन्देहः पुजनीयः प्रयत्नतः । 
तत्रापि नापराध्यामोत्येवं सनसि से स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदेतत्‌ किमनन्तेनेत्युक्त' युष्माभिरीदृश: । 
को ब्रवोति यथायुक्तं किन्तु नेतद्‌ adia ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वा सोऽभवन्‌ सोनी तेषां गोरवयन्त्रितः । 
प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साव्विति॥ १४ ॥ 
साधु भोः किमनन्तेन साधु भो गुरवो सस । 
aqai यदनन्तेन यदि खेदं न यास्यय ॥ २० ॥ 


भोर मेरे पिता भी समस्त जगत्‌ में महापराक्रमी हैं, यह भी में समझता हूँ, 
यह भो सत्य है--झूठ नहीं ॥. १५ Il 


तथा पिताजी भी मेरे लिए समस्त गुरुओों से परमगुरु हैं, यह आप लोगों ने 
जो कहा इसमें थोड़ी भी भ्रान्ति नहीं है ॥ १६॥ 


पिताजी गुरु हैं, परम पूजनीय हैं। और मेरे मन में ऐसा ही विचार है कि, 
मैं यल्नपूर्वक उनका कोई अपराध नहीं TE Ul १७॥ 


किन्तु आप लोगों ने जो यह कहा कि अनन्त से क्या प्रयोजन है तो इस बात 
को कौन उचित कह सकता है भौर यह वचन युक्तियुक्त भी नहीं है ॥ १८॥ 


इतनी बात कह कर प्रह्लाद उन गुरुजनों के गौरव की रक्षा के लिए मौन हो 
गया ओर पुनः हँसकर बोला कि अनन्त से क्या प्रयोजन है? इस कथन के लिए 
धन्यवाद है ॥ १९ ॥ 


हे मेरे गुरुदेव | आप लोग कहते हैं कि अनन्त से क्या प्रयोजन ? इस कथन 


के लिए आपको साधुवाद है ! यदि आप लोग अप्रसन्न नहीं हो तो सुनिये कि मुझे 
अनन्त से क्या प्रयोजन है ॥ Ro ॥ 


१; त्युक्तो इति पाठ: । 
२. ईदशः इति पाटः । 
२० 
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धर्म्मार्थंकासमोक्षास्याः पुरुषार्था उदाहृताः 
चतुष्टयमिदं यस्मात्‌ तस्मात्‌ कि किमिदं वृथा ॥ २१ ॥ 
अरीचिमिश्चेदेक्षेण तथेवान्येरतन्ततः । 
घर्स्मः प्राप्तस्तथेवान्येररथः कामस्तथापरैः ॥ २२ N 
तसत्त्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिलिः । 
अवापुर्सुक्तिसपरे पुरुणा ध्वस्तबन्धनाः ॥ २३४ ॥ 
सम्पदैश््र्य्यमाहातस्यज्ञानसन्ततिक््मणास्‌ । 
विमुक्तेश्चेकतालभ्यं सूलमाराधनं हरेः ॥ २४ ॥ 
यतो धर्स्मार्थकामाएयं घुक्तिश्चापि फलं हिजाः । 
तेनापि हि कि फिमेत्येवसनन्तेन किसुच्यते ॥ ३४ N 
किञ्चात्र) बहुनोक्तेन भवन्तो गुरवो AN I 
वदन्तु साधु वाऽसाधु विवेकोऽस्साकसल्पकः ॥ २६ ॥ 


घमं, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थ जिससे सिद्ध होते 
ई-उस अनन्त भगवान्‌ से क्या प्रयोजन है? इस पकार के आपके, वचन को क्या 
कहा जाय ॥ २१॥ 


दक्ष, मरीचि, आदि ने उसी अनन्त से घमं प्राप्त किये तथा किन्हीं अन्य मुनियों 
ने अर्थ और किन्हीं अन्य मुनियों ने उन अनन्त से ही काम भो प्राप्त किये ॥ २२॥ 


एवं किन्हीं दुसरे अनन्त के तत्ववेत्ता पुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि द्वारा 
संसार बन्धन को काटकर मुक्ति प्राप्त किया ॥ २३॥ 


सम्पत्ति, eal, ज्ञान, माहात्म्य, सन्तान, कर्म और मुक्ति प्राप्त करने के लिए 
भगवान्‌ श्रीहरि को आराधना से क्या प्रयोजन है, यह आप लोग क्यों 
कहते हैं ॥ २४॥ 


हे ब्राह्मणगण | जिस अनन्त भगवान्‌ से धर्म, अथं, काम, तथा मोक्ष, ये चारों 
फल प्राप्त होते हैं, उस अनन्त से क्या प्रयोजन है, आप लोग क्यों कहते हैं॥ २५ ॥ 


ओर विशेष कहने से क्या लाभ, आप लोग मेरे गुरु हैं उचित अनुचित जो कुछ ; 


भी कहे मोर मेरा विचार भी तो कम ही है ॥ २६॥ 


१. श्चापि इति पाठः । 
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बहुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पतिः। 

स कर्ता च विकर्त्ता च संहर्ता च हृदि स्यितः ॥ २७ ॥ 

स भोक्ता भोग्यमप्येवं स एव जगदीश्वरः | 

भवद्द्रितत्क्षत्तव्यं॑ बाल्याढुक्त तु यन्मया । २८ ॥ 
पुरोहिता ऊचुः 

दह्यसानस्त्वमस्माभिररिनना बाल रक्षितः । 

भूयो न वक्ष्यसीत्येवं नेव ज्ञातोऽस्यबुद्धिमात्‌ ॥ २६ ॥ 

यदास्महृचनानसोहप्राहं न त्यक्ष्यते सवान्‌ । 

ततः कृत्यां विनाशाय तव ama दुम्मंतेः ॥ ३० ॥ 
प्रह्लाद उवाच-- 

कः केन हन्यते जन्तुजंन्तुः कः केन WA | 

हन्ति रक्षति चेवात्मा ह्यसत्‌ साधु समाचरन्‌ ॥ ३१ ॥ 

कर्मणा जायते सवं कमेव गतिसाधनम्‌ | 

तस्मात्सवं प्रयत्नेन साधुकम समाचरेत्‌ ॥ ३२.॥ 


इस विषय में अधिक क्या कहा जाय ? [मेरे विचार से तो] सबके अन्तःकरणों 
में स्थित एकमात्र वे हो संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और 
संहारक है॥ २७॥ 

वे ही भोक्ता ओर भोग्य तथा वे ही एकमात्र जगदीइवर है । हे गुरुगण | मेंने 
बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करे ॥ २८॥ 

कर्मों के कारण ही सवं उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रयतनपूवंक शुभकर्मो का ही 
आचरण करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
पुरोहितों ने कहा- 

हे बालक ! पुनः ऐसी बातें नहीं कहोगे, ऐसा समझकर हम लोगों ने जलने से 
तुम्हारी रक्षा की किन्तु हम लोग यह जानते थे कि तुम इस प्रकार के मूर्ख हो ॥ ३०॥ 

हे दुमंते | यदि तुम हम लोगों के वचन से अपने अज्ञान के आग्रह को नहीं 
त्यागोगे, तब हम लोग तुम्हारे विनाश के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे ॥ ३१॥ 
प्रह्लाद ने कहा-- 

किससे कोन प्राणी मारा जाता भोर किससे कोन रक्षित होता है, किन्तु शुभ 
अशुभ का आचरण करने वाली आत्मा ही स्वयं रक्षा ओर विनाश करती है ॥ ३२॥ 
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पराशर उवाच- 
इत्युक्तास्तेन ते eal देत्यराजपुरोहिताः । 
कृत्यामुत्पादयामासुञर्वालामालोज्ञ्वलाङृतिम्‌ ॥ ३३॥ 
अतिभीमा समागस्य पाइन्यासाक्षतक्षितिः । 
शुलेन सा सुसंक्रुद्धा तं जघानाशु वक्षसि ॥ ३४ ॥ 
तत्‌ तस्य हृदयं प्राप्य शूलं बालस्य दीप्तिमत्‌ | 
जगाम खण्डितं भूमौ तत्रापि शतधा गतस्‌ ॥ ३४ ॥ 
यत्रानपायी भगवान्‌ हृद्यस्ते हरिरीश्वरः । 
भङ्गो भवति वज्त्रस्य तत्र शुलस्थ का कथा ॥ ३६॥ 
अपापे तत्र पापश्च पायिता' तत्र याजकः । 
तानेव सा जघानाशु कृत्या नाशं जगाम च ॥ ३७ ॥ 
कृत्यया वह्ममानांस्तान्‌ विलोक्य स महामतिः । 
त्राहि कृष्णत्यनन्तेति वदश्चण्यवपद्यत॥ ३८ ॥ 


शोपराशर ने कहा-- स 

प्रह्वाद के द्वारा ऐसा कहे जाने के कारण क्रोधित उन देत्यपुरोहितों ने 
प्रज्ज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी ॥ ३३॥ 

अपने पद के आघात से पृथ्वी को क्षत करने वाली तथा अत्यन्त भयङ्कर 
स्वरूप वालो एवं क्रोधित उस कृत्या ने आकर प्रह्मादजी की छाती में त्रिशूल से प्रहार 
किया ॥ ३४ Il 

किन्तु उस बालक के हृदय में लगते ही वह तेजस्वी त्रिशूल खण्डित होकर 
भूमि पर गिर गया और वहाँ उसके सौ टुकड़े हो गये ॥ ३५॥ 

जिस हृदय में अविनाशी श्रीहरि भगवान्‌ निवास करते हैं, उसमें लगकर aT 
भी टूट जाता है ओर त्रिशूल को बात ही क्या है? ॥ ३६॥ 


पापी देत्य पुरोहितों ने निष्पाप उस बालक पर जिस कृत्या का प्रयोग किया 
था, वह उन पुरोहितों पर अपना बार करके स्वयं भी नष्ट हो गयी ॥ ३७॥ 


महामति प्रह्लाद ने कृत्या से जलते हए उन पुरोहितों को देखकर हे कृष्ण! 
है अनन्त ! इसकी रक्षा करो इस प्रकार कहता हुआ उनके पास पहुँच गया ॥ ३८॥ 


१. पातिता दैत्य]। 
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प्रह्लाद उवाच-- 
सरव्येव्यापिन्‌ जगद्रूप जगत्त्रष्ठजंनार्दन । 
पाहि विप्रानिमानस्माद्‌ इुःसहानमस्त्रपावकात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा ag भूतेषु सव्बंव्यापी जगद्रः । 
facta तथा aed जोवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ ४० ॥ 
यथा सर्व्वंगतं विष्णुं मन्यसानो न पावकम्‌) | 
चिन्तयाम्यरिपक्षेपि जोवन्त्वेते` पुरोहिताः ॥ ४१ ॥ 
ये हन्तुसागता दत्तं येविषं येहुंताशनेः। 
येहिग्गजैरहं क्षुण्णो दष्टः सर्पेश्च येरपि ॥ ४२ ॥ 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित्‌ । 
तथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः॥ ४३॥ 


Tera ने कहा-- 


हे संरवंव्यापिन्‌ ! हे जगतुस्वरूप ! हे जगतुस्रष्टा जनाद॑न ! दुःसह इस मन्त्ररूपी 
अग्नि से इन ब्राह्मणों की रक्षा करो ॥ २९ | 


सर्वव्यापी जगद्गुरु श्रीविष्णु भगवान्‌ सभी प्राणियों में व्याप हूं, इस सत्य के 
प्रभाव से ये पुरोहितगण जीवित हो जायें ॥ ४० ॥ 


यदि में अविनाशी श्रीविष्णु भगवान्‌ को सर्वव्यापक मानते हुए शात्रु पक्ष में भी 
उनको देखता हूँ तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाये ॥ ४१॥ 


जो मुझे मारने के लिए आये, जिन लोगो ने मुझे विष दिया, जिन लोगों ने 
आग में जलाया, जिन लोगों ने मुझे दिग्गजों से पीडित किया ओर जिन्होंने साँपों से 
डसाया उन लोगों को भी यदि में समानरूप से मित्रभाव से देखता हूँ ओर कभी भी 
उनके प्रति पापभावना नहीं हुई हो तो उसी सत्य से आज ये असुर पुरोहितगण 
जीवित हो जायें ॥ ४२-४३॥ : 


१. ऽपापिनम्‌ इतिपाठः । 
२. तथा द्विजाः इतिपाठः | 
Į: पक्षे च। 
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पराशर उवाच-- 
न ते सर्व्वे संस्पुष्टाश्च निरासया; । 
समुत्तस्थुद्विजा भूयस्तञ्चोचुः' प्रश्नयान्वितःः ॥ ४४ ॥ 
पुरोहिता ऊचुः 
दीर्घायुरभतिहत-बलवीय्यंससन्वितः \ 
पुत्र-पौत्र-धनेश्वय्यंयुक्तो वत्स भवोत्तम ॥ ४५ ॥ 
इत्युकत्वा तं ततो गत्वा यथावृत्तं पुरोहिताः । 
बेत्यराजाय सकलमाचचक्षुमंहास्रने ॥ ४६ ॥ 


इति भीविष्णुपुराणे प्रथम अंदोऽष्टादशोऽध्यायः | 


ओऔपराशरजो ने|कहा-- 

ऐसा कहकर प्रह्लाद के द्वारा स्पर्श किये जाने पर वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ 
गये ओर विनम्र बालक से कहने लगे ॥ ४४ ॥ 
पुरोहितगण बोले 

हे वत्स ! तुम दीर्घायु, Mes, बलवीय॑-सम्पन्न एवं पुत्र पोत्र घन-ऐएवयं से 
युक्त होकर सर्वश्रेष्ठ बनो ॥ ४५ ॥ 
भोपराषरजी घोले-- 


हे महामुने ! पुरोहितों ने ऐसा कह कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के समीप गये 
ओर उससे सारा वृत्तान्त यथावतु कह दिया ॥ ४६ ॥ 


इति श्रोविष्णुपुराण के प्रथम अंश में asrga? अध्याय ॥ 


१, तम्‌ इति पाठ: । 
२. तम्‌ इति पाठः । 
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पर्यालोचन 


कुछ समय के पश्चात देत्यराज ने अपना दूत भेज कर गुरु पुत्रों के साथ 
ब्रह्मचारी Tele को बुलवाया ओर बड़े प्रेम के साथ अपनी गोद में बिठा कर 
बड़े प्रेम से पूछा । बेटा इतने दिन हो गये; तुमने जो विद्या का सार अपने आचार्य 
चरणों से प्राप्त किया हो, उसको हमें सुनाओ | 


हे पितुचरण ! सबसे प्रथम में आपके पुज्य चरणों में प्रणाम करता हूँ । पुन: अपने 
गुरुओं के चरणकमलों में करूँगा । भगवान्‌ को कथा वार्ता सुनता उसके गुणानुवाद 
का कीर्तन करना, उनके चरणकमलों में अपने समस्त सत्कर्मों का अर्पण कर जो 
आत्मसमर्पणकर्ता आत्मसमंपण करके किसी भी बात की कोई भी चिन्ता नहीं करता 
बही ज्ञानी है भोर इसो ज्ञान को मैंने स्वयं सर्वोत्तम ज्ञान समझा ओर पढ़ा है। 


हे ब्रह्मबन्धो ! तुम लोगों ने हमारे पुत्र को यह क्या पढ़ा दिया ? तुम लोगों 
ने ब्रह्मचारी को सीधा-साधा देखकर ये असार बाते, जो हमारे विरुद्ध भोर हमारा 
अपमान करने वाली हैं, पढ़ाकर कितनी बड़ी मूर्खता को sl जिन आचायं चरण को 
हम अपना सर्वस्व समझते है उन्हीं के सुपुत्र तुम लोगों ने हमारे उपकारों को Fer 
कर हमारे हो भविष्य को बिगाड्ने के लिए एक सौधे-साघे ब्रह्मचारी को केसी भयङ्कर 
शिक्षा दी है? 


हे देत्यराज ! आप क्रोध न करे, इस बालक को यह विरोधिनी बृद्धि न तो 
हम लोगों की शिक्षा का फल है, न किसो दूसरे शिक्षा का फल है । हमारी बात पर 
आप विश्वास करे मोर सन्देह हो तो स्वयं परीक्षा करके देख लॅ | 


हे पुत्र ! तुम्ही सत्य-सत्य बतलाओ, तुमको बालक समझकर किसने अपने 
जाति कुल एवं पिता के शत्रु विष्णु को भक्ति सिखलायी | बेटा यह तो बतलाओों कि 
तुमको पाठशाला में या बाहर, कहां, किसने ऐसी शिक्षा दी कि तुम शत्रु की सेवा 
करता है; उसको लोग कायर मोर कुपुत कहते हे । इसलिए बेटा बतलाओ तो तुमको 
किसने राजकुमार के योग्य शिक्षा न देकर कुपूतों के योग्य शिक्षा दी | 


हे पिताजी ! आप मेरे गुरुओं की बात सत्य माने। न तो मुझे गुरुओं ने शिक्षा 
दी है न किसी अन्य ने, जिसने शिक्षा दी है वह मेरे अन्तरात्म में बेठा है आप 
अन्तरात्मा सारे संसार के अन्तरात्माओं में बैठा है। वह एक है भनेक है सर्वष्यापी 
है ओर विश्वरूप है | 


हा देव ! यह कैसा अनथं ? जिस अपने हृदय के टुकड़े को हम तथा महारानी 
कयाधू ने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा था, आज उसकी दुधि के कारण क्यों हमें 
उसको कोमल-कमल सी कली को अपने हाथों मसलना पडेगा । यह हृदय विदारक 
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कार्य विवश होकर क्या हमको हो करना पड़ेगा? है शद्कर इस बालक का 
कल्याण करो | 

हे पितृचरण ! संसार में न तो कोई किसी का भित्र हैं और न शत्रु जो व्यक्ति 
किसी को शत्रु मानकर उस पर क्रोध करते हैं वे वास्तव में अपनी ही हानि करते हैं। 
वास्तव में वह सर्वेश्वर न पक्षपाती है न अन्यायी और न आपका शत्रु है। 


प्रह्लाद की बाते सुनकर देत्यराज क्रोध और पुत्रवात्सल्य के इन्द से उन्मत्त 
सा हो उठा अन्त में उसने कहा कि--हे असुरों ! में अपने हृदय को पाषाण के समान 
कठोर करके तुम लोगों को MAT देता हूँ इस असुर कुल के कुलाज्ञार को ले जाओ ओर 
अपने तीक्ष्णधार वाले शस्त्रो और अस्त्रों से इसका तुरन्त अन्त कर डालो | निर्दय ही 
कर इसका वध कर डालो । सावधान ! महारानी कयाधू इस बात को न जानने पाव 
जब इसका बध हो जाय तभी उनके कानों तक यह समाचार पहुंचे | 


दैत्यराज की आज्ञा पाते ही न जाने कितने असुर अपनी भयङ्कर भाषा और 
वेश से भयभीत करने को चेष्टा करते हुए एकाएक ब्रह्मचारी प्रह्लाद की ओर ats 
पड़े सहसा उनकी उठाकर ऐसे निर्जन एवं सुनसान एवं भयावने स्थान पर ले गये 
जहाँ का दृश्य दमशान के समान महान्‌ भयावना था । ब्रह्मचारी पर एक-एक करके 
आक्रमण करने लगे और ऐसा कोलाहल मचाने लगे कि जिससे एक शब्द दूसरे को 
सुनायी न पड़े । शास्त्रों की मार से Tele का बाल भी बाँका न होते देख सभी 
एक साथ मिल कर आक्रमण करने छगे । भगवतु कृपा से उन्हें अपने शरीर पर किये 
गये असुरों के दास्त्रो के आक्रमण पुष्पवृत्टि के समान प्रतीत होते थे | 


हिरण्याशिपु ने असुरों को पुनः अपने सामने प्रह्लाद पर आक्रमण करने की 
आज्ञा दी। उन लोगों ने पुनः घोर आक्रमण किया, किन्तु इस बार भी कुछ फल 
नहीं निकला | देत्यराज के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने ध्यानावस्थित, 
निस्तब्ध मूर्ति, प्रह्लाद को सम्बोधि करके कहा--प्रह्नाद ! प्रह्वाद' ! तू यह क्या 
बाजीगरी कर रहा है? उत्तर कुछ नहीं मिला । प्रह्लाद ज्यों के त्यों निस्तब्ध ही बैठे 
रहे | उनका ध्यान नहीं टूटा । इस घटना को देख सारे के सारे असुर वीर भोर उनके 
स्वामी असुरेदवर हिरण्यकशिपु चित्र के समान खड़े रह गये । कुछ देर में भक्त प्रह्लाद 
aor eer r sil आँख खोली तो सामने पिता को असुर वीरो सहित खड़े 

Tl प्रह्वाद ने पिता को सादर प्रणाम किया ओर मधुर 

कहा कि पिता जी ! क्या भाज्ञा है ? Sr ae 


है प्रह्लाद ! तुमको इन देत्यों ने वज्र के समान तीखें हथियारों से न जाने 
कितनो बार मारने की चेष्टा को । किन्तु तुम्हारे कमल सदृश कोमल शरीर से 
टकरा-टकराकर सारे के सारे हथियार बेकार हो गये, पर वे तुम्हारे रोम को भी हानि 


salou इसका क्या कारण है? क्या तुमने कोई अस्त्र-शस्त्र-निवारण मन्त्र 
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पिता जी ! इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आप सत्य समझे; यह केवळ 
भगवानु विष्णु की महिमा है | 


रे मूर्ख राजकुमार ! अब भी कुशल चाहते हो तो तू शत्रु पक्ष को छोड़ दो हम 
तुमको अभय प्रदान करते हैं। 

हे पिताजी ! जिन भगवान्‌ विष्णु के स्मरण से इस संसार के जन्म, जरा और 
यम आदि से उत्पन्न भय भाग जाते हैं, उन भयहारी विहारी के मेरे मन में रहते मेरे 
लिए भय कहाँ है ? 

प्रह्वाद की बातें सुनकर देत्यराज पुनः क्रोध से उन्मत्त हो गया भोर बोला-- 
हे सेवकों ! इस दुष्ट बालक को तुम लोग तुरन्त अपने विष की ज्वाला से भस्म करके 
हमारे आन्तरिक शत्रु को नष्ट कर दो। देत्यराज की आज्ञा सुनते ही कुतेक, अन्ध, 
तक्षक आदि महाविषधर सर्पो ने सहसा ब्रह्मचारी प्रह्लाद के ऊपर आक्रमण किया 
और उनके सारे शरीर में लिपट कर वे उसे काटने लगे; किन्तु भक्त प्रह्वाद के शरीर 
में तो उनके विषधर के दाँत गड़े और न उनके विष की ज्वाला का ही कोई प्रभाव 
पड़ा, छेकिन उन सर्पों के हृदय काँपने लगे। दाँत टुक-टुक हो गये; मणि फूटने लगा 
ओर फण फूटने लगे | सर्पो ने अपनी यह दशा देत्यराज से कही जिसे सुनकर, देत्यराज 
को बड़ा आश्चर्य एवं चिन्ता उत्पन्न हो गयी । उसने अपने दिग्गजों की आज्ञा दी। 
राजकुमार BT TAIT हो जाने के कारण तुरन्त नष्ट कर दो। आज्ञा पाते हो पर्वत 
के समान ऊँचे दिग्गज चिग्घारते हुए प्रह्लाद पर एकदम टूट पड़े ओर उन्हें पैरो से 
कुचलने तथा दाँत से पीस डालने को चेष्टा करने लगे। गजराज बारम्बार महार 
करते; किन्तु प्रह्लाद के शरीर पर तनिक की आघात नहीं लगता AT | उलटे दिग्गजों 
के दाँत टूट गये । उनके पेर बेकार हो गये उनको सारी मस्ती बात हो बात में उतर 
गयी । लाचार होकर दिग्गजों ने भी जा कर देत्यराज से अपनी दुदेशा का वर्णन करते 
हुए अपने घावों को दिखलाया देत्यराज ने पुनः प्रह्लाद को बुलाकर पूछा कि--रे हठी 
प्रह्लाद ! तेरी यह क्या बाजीगरी है? अब भी कुशल है, तु हठ छोड़ कर अपने जीवन 
को सफल कर । 

हे पिता जी ! कुलिश के समान ये गजराजों के निष्ठुर दाँत जो मेरे शरीर पर 
नाघात करने से टूट गये और कट गये हें इसमें मेरा कुछ भी बल या पोरुष नहीं हैं 
यह भगवान्‌ जनार्दन के नाम स्मरण का प्रभाव है। देत्यराज ने असुरों को आदेश 
दिया कि इस राजद्रोही राजकुमार को काष्ठ की महाचिता बनाकर उसमें फूंक दो | 

असुरों ने देत्यराज कें आज्ञानुसार एक महाचिता की रचनाकर उसमें आग 
लगा दी । जब महापवन की प्रेरणा से आग धधक उठी तब उन लोगों ने प्रह्लाद को 
उसमें झोंक दिया | असुर चारों ओर घेरे खडे थे और यह देख रहे थे कि Tee की 
एक हड्डी भी अब नहीं बचेगी, किन्तु जब आग शान्त हुई ओर उसको लपटे निकलनी 
बन्द हो गयी तब देखा गया कि अस्ति के बीच में प्रह्लाद भगवान्‌ के ध्यान में मग्त 
खड़े है | उनके शरीर पर भोर उनके किसी बात पर अग्नि का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । 
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प्रह्लाद की अग्नि में न जळते हुए देख देत्यराज ने असुरो को आज्ञा दो। 
इस बालक को छे जाकर बड़ी ऊँची पहाड़ों की भयावनी ऊंची चोटी से नीचे = दो 
जिससे इसका शरीर चूर्ण-विचूर्ण हो जाय ।' असुरों ने वेसा ही किया। वे ज्यों के 
त्यो सानन्द शान्तस्वरूप पहाड़ी को चोटियों के नीचे जा खड़े हुए। जब दैत्यराज से 
असुरों ने वहाँ का सारा समाचार सुनाया; तब तो वे बत्यन्त क्रोध भोर भाइचयं 
के सागर में डूबने उतराने लगे । देत्यराज की चिन्ता और विकलता देख, पुरोहितों 
ने उसकी स्तुति करते हुए कहा--कि आप अपने इस देवतुल्य पुत्र पर क्रोध न करे 
ओर न इसके सम्बन्ध की चिन्ता करें । हे राजन्‌ ! आप प्रसन्न हो, अब हम इसको फिर 
अपने साथ ले जाते हैं और इस बार इसको हम लोग ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसा तैयार 
करेंगे कि यह विपक्षियो का पक्षपाती न होकर शत्रुओं का नाश करने वाला होगा | 


पुरोहितों की प्रार्थना दैत्यराज ने स्वीकार कर ली ओर प्रह्लाद की पुनः पाठ- 
शाला जाने की आज्ञा दे दी। 


प्रह्लाद जी इस बार गुरुकुल में राजनीति की शिक्षा पाने लगे और उनके 
सहपाठी दैत्य बालक भगवद्भक्ति के रहस्यों की भी शिक्षा में लीन होने लगे | गुरुओ को 
राजकुमार की बुद्धि की प्रखरता देख बड़ी प्रसन्नता हुई | उन लोगों ने समझा कि अब 
ये राजनीति के चक्कर में पड़ कर भक्त-भावना भूल गये हैं। जब-जब गुरुवरों ने 
प्रह्लाद की परीक्षा ली तब-तब उन्हें राजनीति में पुरा पण्डित पाया। अतएव शण्ड 
भोर अलक फूले नहीं समाते थे । उन लोगों ने समझा कि इस बार राजकुमार के 
पिताजी से हमको पुरा-पुरा पारितोषिक मिलेगा । इसी आनन्द में एक दिन दोनों 
राजपुरोहित प्रह्वाद को साथ लेकर राजदरबार में जा पहुँचे । 


राजसभा ठसाठस भरी हुई थी । उसी समय राजकुमार सहित दोनों राज- 
पुरोहित वहाँ जा पहुंचे | राजकुमारों सहित पुरोहितं को देख सारी सभा आनन्दित 
हो उठी ओर स्वागत में सब सभासद सहसा उठ खड़े हुए। राजकुमार ने दैत्यराज 
के चरणों में विनीत भाव से साष्टाङ्ग प्रणाम किया तथा अन्यान्य सभासदों के प्रत 
भी यथोचित सम्मोन प्रदर्शित किया । हिरण्यकशिपु ने राजपुरोहित को सादर प्रणाम 
कर, उच्च स्थान पर बिठाया ओर पुत्र प्रह्लाद को अपने समीप बिठाया। हे बेटा 
प्रह्लाद ! तुम अज्ञान की खान बाल्यावस्था से छुटकारा पा कर अब कुमार अवस्था को 
प्राप्त हुए हो। यह बडो प्रसन्नता की बात है। बेटा देखो इस समय तुम aa ही 
शोभायमान हो रहे ही जेसे घनान्धकार से निकलने वाले भगवान्‌ भास्कर प्रकाशित 
होते हँ। हे प्रह्लाद ! तुम्हारो नीति-निपुणता की तुम्हारे गुरुवर बडो प्रशंसा करते 
Ql अतः समाज एवं हमारे कान तुम्हारे मुख से नोति-वर्चा सुनना चाहते हैं। यह 
स्वाभाविक बात हैं कि लोग नेत्रो से शत्रु की दरिद्रता और पराजय देखना चाहते हैं 
और कानों से पुत्र के सुन्दर बचन सुनना चाहते हैं । 


देत्यराज के बचनों को सुनकर प्रह्लाद ने कहा कि महाराज ! आपने सत्य 
ही कहा है कि पुत्र के सुन्दर बचन सभी कान से सुनना चाहते हैं, किन्तु जिन बचनो में 
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कुछ वास्तविक सार हो वे हो बचन सुन्दर कहते मौर सुनने योग्य होते हँ । जिन बचनों 
में भगवान्‌ मतन करने योग्य हैं वे ही बचन श्रवणीय काव्य हैं। हे पिताजी ! 
जिन शास्त्रों में भक्तों के वाञ्छित फल देने वाले भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की जाती 
है वही शास्त्र हैं। जिस नीति शास्त्र में साम, दाम, भेद और दण्ड नीति की शिक्षा 
दी जाती हैं, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का शत्रु माना जाता है ओर जिसमें अपने 
भाइयों पर अत्याचार करते की शिक्षा दो जाती है उसमें बहुत बड़ा भय हैं। 


देवता, मनुष्य, पशु, पक्षो और और सरीसुप--ये सभी विष्णु के रूप से भिन्न 
को भाँति स्थित होने पर भी वास्तव में श्रो अनन्त के रूप हैं ऐसा जानने बाले पुरुष 
को चाहिये कि समस्त चराचर जगत्‌ को अत्मवत्‌ देखे क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ने ही 
विश्वरूप धारण कर रखा है उसको प्रसन्नता से समस्त क्लेशो का ATT होता है | 


प्रह्वाद के बचनो को सुनकर देत्यराज भापेसे बाहर हो गये । उनकी सारो 
आशालताएँ मुरझा गयी और उसने क्रोध के भावेश में तड़क कर कहा कि हे असुरवीराँ! 
इस बालक की दुष्टता पराकाष्ठ को पहुँच चुकी है। अब इस पर दया करना पाप है। 
इसको तुरन्त ले जाओ नागपाश में बाँध कर समुद्र के प्रबल वेग में डुबा दो ऊपर से 
पत्थरों के ढेर लाद दो जिससे फिर जीवित रहने की कोई सम्भावना ही न रहे । 
दैत्यराज को आज्ञा पाते हो सभी प्रह्लाद की ओर झपटे और चारों गोर से उसको पकड़ 
कर ले चळे | मागं में तरह-तरह के भय दिखलाते | समुद्र तट पर छे आकर असुरों ने 
ने प्रह्लाद को खूब कस के नागपाश में बांधा । इसके बाद समुद्र को उछलतो हुई 
जलराशि के बोच उनको डुबो दिया और ऊपर से पत्थरों के ढेर से मानो पहाड़ों को 
रचना कर दी । इतना ही नहीं, अगणित वृक्षो को उखाड-उखाड कर उस पहाड पर 
ऐसा ढेर लगा दिया मानो समुद्र के बीच में पहाड़ पर घना जङ्ग तेयार हो गया है। 


इधर असुरगण ओर देत्यराज हिरण्याशिपु अपनी सफलता के भानन्द में रात 
बिता रहे थे ओर उधर इस समाचार को सुनकर महारानी कयाधू प्रबळ शोकसागर 
में इब रहो थो। सारे अन्तःपुर में रातभर पुत्र शोक से व्याकुल महारानी कयाधू के 
अति क्रन्दन से कुहराम मचा रहा । हिरण्यपुर में जहाँ-तहाँ शोक व्याकुल बालक रो 
रहे साथ ही भक्तवत्सना प्रह्लाद के गुणगान भी गा रहे थे। क्योंकि उन लोगों को 
प्रह्लाद जी की मृत्यु के संवाद पर विशवास नहीं था। कहीं-कहीं मसुरों में प्रह्लाद के 
मारे जाने की बात पर खुशी मनायी जा रहो थी तथा लोग देत्यराज के साहस मोर 
असुरों के कोशल की प्रशंसा कर रहे थे। 


इधर प्रह्लाद जी की बड़ी ही विलक्षण स्थिति थी। ज्यों ही प्रह्लाद नागपाँश 
में बाँधे जाने लगे, त्यो ही वे भगवान्‌ के दशन करने लगे | जिस समय वे अगाध समुद्र 
में gala गये उस समय भी वे ध्यान-मग्न थे। 


जैसे ही प्रह्लाद जी मूच्छित होकर भूमि पर गिरे, वैसे ही सर्वव्यापी भगवान्‌ 
विष्णु ने प्रकट होकर अपने परमभक्त प्रह्लाद की चारों भुजाभों से उठा कर अपने 
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हृदय से लगा ल्या । भगवान्‌ के स्पर्श पाते ही प्रह्वाद की मूर्छा जाती रहो | कुछ 

ही समय बाद उसने अपनी आँखे खोली । प्रह्लाद जी ने देखा कि शेष-शय्या एवं महा“ 

लक्ष्मी की गोद में शयन करने वाळे भगवान्‌ अपनी अहैतुकी कृपा से मुझे गोद में 

लिए हुए भूमि पर बैठे ओर अपने वर पल्लव से मेरे मुख पर हवा कर रहे हैं । प्रह्लाद 
गोद से सहसा उठ कर अलग खड़े हो गये भोर प्रणाम कर पुनः भूमि पर गिर पड़े। 

आनन्द agon के कारण उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलते थे | वे अवाक, 
पढ़े हैं। प्रह्लाद की यह दशा देखकर भगवान्‌ ने अपने हाथों से उन्हें उठाया । प्रह्लाद 
जी भगवानु के कर-स्पर्श के आनन्द से अनन्दाशु बहाते ओर कापते हुए चित्र 
लिखे से रह गये | विष्णुभगवाच्‌ ने हँसते हुए कहा- है वत्स | सब प्रकार के भय और 
भ्रम को छोड़ों हमारे भक्तों में तुम्हारे समान प्रिय दुसरा कोई नहीं है। अब तुम 
हमको अपने ही अधीन समझ कर जो कुछ 'वर' तुम्हें माँगना हो माँग छो। 


हे भगवन्‌ ! यह बरदान का समय नहीं है, आप सदा प्रसन्न रहे । मुझे आपके 
चरणों के दर्शनामृत के सिवा दुसरा कोई वर अभीष्ट नहीं हैं। हे वत्स ! ठीक है तुमको 
हमारे दर्शनों से अधिक प्रिय और कुछ नहीं हैं, किन्तु हमारी इच्छा हैं कि हम तुमको 
कुछ दें | भतएव हमारे अनुरोध में ही तुम इस समय कुछ मांगो । 


हे नाथ | यदि भाप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दें कि जन्म-जन्मान्तर _ 


में कहीं भी क्यों न उत्पन्न होऊ सदा ही आपके चरणों का अनन्य दास बना | | 
हे प्रह्लाद ! तुमने जो कुछ माँगा उसे तो दिया, तुम कुछ भौर मांगो | 


जिसके हृदय में भगवदुर्भाक्त है उसी के हाथ में मुक्ति हँ, इसमें सन्देह नहीं 
परन्तु आपकी ऐसी आज्ा है तो में एक वर माँगता gl हे प्रभो ! मेरे पिता जो ने 
आपको स्तुति करने के कारण मुझ पर द्वेष करके जो पाप किये हैं, वे नष्ट हो जायँ। 
हे देव | आपके भक्त होने के कारण मेरे प्रति भन्यान्य असाधु व्यवहार करके पिताजी 
ने जो अपराध किया है, उन सब पापों से हे नाथ ! मेरे पिताजी शोध् ही मुक्त 
हो जाय।' 


भक्तराज प्रह्नाद के इस अद्भुत वर को सुन भगवान्‌ विष्णु ने मुस्कुराते हुए 
एवमस्तु कहा | इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 


प्रह्लाद का समावर्तन संस्कार अभी नहीं हुआ था, अतएव शिक्षा लाभ करने 
पर भी अभी वे गुरुजी के आश्रम में निवास करते थे | 


एक दिन तीर्थयात्रा से लौट कर शुक्राचायंजी महाराज हिरण्पपुर में आ गये | 
बे सबसे पहले राजसभा में न जाकर राजमहल में पहुंचे । गुरु के शुभागमन का 
समाचार सुन देत्यराज ने चलकर राजद्वार पर जाकर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
ओर थाचार्य को अपने साथ राजमहल में छे जाकर उनका यथोचित पुजन किया | 
शुक्राचार्य ने भी आशीर्वाद देकर कुशळ प्रश्न पूछा। देत्यराज में कहा कि 
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महाराज | भाज रात को मेंने बहुत ही विचित्र स्वप्न देखे हैं। मैंने देखा कि राजसभा 
में मेरे सामने ही वज्रपात हुआ; जिसमें सारी सभा नष्ट-भ्रष्ट हो गयी | में शिकार 
खेलने गया तो मुझे जङ्गली हाथियों ने खदेडा, जिसमें मुझे भागना पड़ा । सबसे बुरी 
बात मैंने देखी कि महारानी कयाधू बड़ो विकलता से विलाप करती हुई रो रही है। 
इसके सिवा आजकल शकुन भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। इन सबका कारण क्या है | 


हे वत्स ! जिस राजा को ऐसे स्वप्न दिखलायी देते हैं और जिस राजा के देश 
में उत्पात एवं अपशकुन होते हैं, उस राजा का तो देश छिन्न जाता है या वह स्वयं 
मारा जाता है। 


अतएव इस बात को खूब सोच लो कि बहुत ही शीघ्र कोई बहुत बड़ा भय 
उपस्थित होने वाला है जिससे सर्वनाश हो जायेगा। देत्यराज की बुरी दशा थी, 
वे अरिष्ट शान्ति का उत्तर न पाने से विकल थे, किन्तु गुरुजी से कुछ कह भी नही 
सकते थे अतएव भय ओर शोक से व्याकुल देत्यराज ने उनको सादर साष्टाङ्ग प्रणाम 
कर विदा किया | 
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एकोर्नावशोऽध्यायः 
[ प्रह्नावं प्रति हिरण्यकशिपोरक्तिः, प्रह्लादस्य विष्णुस्तश्चव | 

श्रीपराशर उवाच--- 

हिरण्यकशिपुः seat तां कृत्यां वितथोकृतास्‌ | 

आहूय पुत्रं पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम्‌ ॥ १॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 

mera सुप्रभावोऽसि किमेतत्‌ ते विचेष्टितम्‌ । 

एतन्मन्त्रादिजनितमुताहो सहजं तव॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच-- 


एवं पृष्टस्तदा पित्रा प्रह्वादोऽपुरबालकः । - 
प्रणिपत्य पितुः पादाविदं वचनसब्रवोत्‌॥ ३ tt 


( प्रह्लाद के प्रति हिरण्पकशिपु को उक्ति तथा प्रह्वाद द्वारा 
भगवान्‌ श्रीविष्णु की स्तुति ) 
HIATT तै कहा-- 
हिरण्यकशिपु ने उस कृत्या को व्यर्थ हुआ सुनकर अपने पुत्र को बुलाकर इस 
प्रभाव का कारण पूछा ॥ १॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- 


हे प्रह्लाद ! तुम बहुत प्रभाव वाले हो, किन्तु यह तुम्हारा प्रभाव मन्त्र आदि 
से उत्पन्न है अथवा स्वाभाविक है ॥ २॥ 


शीपराशरजी ने कहा-- 


के इस प्रकार अपने पिता द्वारा पूछे जाने पर वह असुर बालक प्रह्लाद पिता के 
चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोला॥ ३ ॥ eS à 
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न मन्त्रादिकृतं तात न वा नेसगिकं मम । 
प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥ ४ ॥ 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा । 
तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विद्यते ॥ ५॥ 
STANT सनसा वाचा परपीडां करोति यः । 
तद्वीजजन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम्‌ ॥ ६॥ 
सोऽहं न पापमिच्छासि न करोमि वदामि वा । 
चिन्तयन्‌ सव्वंभूतस्थसात्मन्यपि च केशवम्‌ ॥ ७॥ 
शारीरं मानसं दुःखं देवं yani तथा । 
qa शुभचिसस्य तस्य से जायते Fas Ul 
एवं स्वेषु भूतेषु सक्तिरव्यभिचारिणी । 
कत्तेव्या पण्डितेज्ञात्वा सब्बंभूतमयं हरिम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रह्लाद ने फहा-- 


हे तात ! यह मेरा प्रभाव न तो मन्त्रादि-जनित है भोर न स्वाभाविक है, किन्तु 
जिस जिसके हृदय में अच्युत भगवानु का निवास होता है, उच सबके लिए यह प्रभाव 
साधारण बात है॥ ४॥ 


और जो मनुष्य अपने समान दूसरों के पापों का विचार नहीं करता है, हे 
तात ! यह कारण के अभाव से उसका भो पाप नहीं रहता है॥ ५॥ 


जो मनुष्य कमं, मन और वचन से दूसरों को पीड़ा देता है, उसको परपीड़ा- 
रूपी बीज से उत्पन्न हुआ बहुत अशुभ फल होता है ॥ ६ ॥ 


किन्तु अपने सहित सभी प्राणियों में श्रोकेशव भगवान्‌ को चिन्ता करता हुआ 
मैं पाप कभी नहीं करता हूँ तथा न कराता हू ॥ ७॥ 


इस प्रकार सर्वत्र शुभ विचार वाले मुझे शारीरिक, मानसिक, देविक या 
भौतिक दु:ख कहाँ से हो सकता है ॥ ८॥ 

और इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि को सभी प्राणियों में स्थित जानकर पण्डितों 
को चाहिए कि सभी प्राणियों में निश्च भक्ति करं ९॥ 
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श्रीपराशर उबाच-- 
इति seat स AR: प्रासादशिखरे स्थितः । 


क्ोधान्धकारितमुखः प्राह देतेयकिङ्करान्‌ ॥ १० ॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
दुरात्मा क्षिप्यतामस्मात्‌ प्रासादाच्छतयोजनात्‌ । 


गिरिपृष्ठे पतत्वस्मिन्‌ शिलाभिश्ाङ्गसंहित;ः ।। ११ ॥ 
ततस्तं चिक्षिपुः सर्व्वे बालं देतेयदानवाः | 
पपात सोऽप्यधः क्षिप्तो हृदयेनोहहन्‌ हरिस्‌ ॥ १२ ॥ 
पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केशवे । 
भक्तियुक्तं दधारंनमुपसंगस्य मेदिनो ॥ १३ ॥ 
ततो विलोक्य तं स्वस्थमविशीर्णास्थिपञजरम्‌ | 
हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बरं सायिनां वरम्‌ ॥ १४ ॥ 


हिरण्यकशिपुषवाच-- 
नास्माभिः शक्यते हन्तुमसौ इुर्बृद्धिबालकः;।ः 
सायां वेत्ति भवांस्तस्मान्माययेनं नियदय 139५ N 


श्रीपराशरणी नेकहा- २ 

प्रासाद शिखर पर बैठा हुआ देत्यराज हिरण्यकशिपु प्रह्लाद की ऐसी बात 
सुनकर क्रोध से अन्धा हुआ असुर अनुचरों से बोला ॥ १० ॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- 

इस दुरात्मा को इस सौ योजन ऊँचे महल से इस पर्वत पर फेंक दो, जिसे 
इसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग छिन्न-भिन्न हो जाये ॥ ११॥ 

तब उन सभी देत्य-दानवों ने उस बालक प्रह्लाद को महल से फेंक दिया और 
फेंका गया वह भी हृदय में भग-ान्‌ को स्मरण करते हुए नीचे गिर गया Ul १२॥ 

भगवान्‌ श्रीकेशव के परमभक्त नीचे गिरते हुए उस प्रह्वाद को जगद्धात्री 
पृथिवी ने उसके पास जाकर अपनी गोद में धारण कर लिया ॥ १३॥ 

तब विना टूटे हुए अस्थि पञ्जर वाले और स्बस्थ उस बालक को देखकर 
हिरण्यकशिपु ने मायावियों में श्रेष्ठ शम्बरासुर को कहा ॥ १४ ॥ 
हिरण्यकशिपु घोला- 

यह दुर्बुद्धि बाळक हम लोगों से मारा नहीं जा सकता और आप माया जानते 
हैं, इसलिए इसे माया से मार डालें ॥ १५॥ 
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शम्बर उवाच-- ; 
सुदयाम्मेष Aa पश्य सायाबलं सभ । 
agami मायानां यस्य कोटिशतं तथा ॥ १६ ॥ 
श्रीपराशर उवाच-- 
ततः स ससुजे मायां प्रह्लादे शम्बरोऽसुरः | 
विनाशमिच्छन्‌ दुर्बुद्धिः acia समदर्शनि॥ १७॥ 


समाहितमतिभूंत्वा शम्बरेऽपि विमत्सरः | 
मैत्रेय सोऽपि sere: सस्मार मधुसुदनस्‌ ॥ १८॥ 
ततो भगवता तस्य रक्षार्थं चक्रमुत्तमम्‌ । 
आजगाम समाज्ञप्तं ज्वालामालि सुदशंनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेन manga तच्छम्बरस्याशुगामिना । 
बालस्य रक्षता देहमैक्रेकश्येनः सुदितम्‌ ॥ २० ॥ 


arat ने कहा-- 


हे देत्यराज ! में अभी इसे मारता हुँ, आप मेरो सेकड़ों हजारों करोड़ों मायाएँ 
देखें ॥ १६॥ 


MATA ने फहा-- 


इसके बाद Gala शम्बरासुर ने प्रह्लाद के विनाश की इच्छा से सवंत्र समदर्शी 
उसके ऊपर बहुत-सी मायाएँ रचीं। १७॥ 


हे मेत्रेय ! वह प्रह्लाद भी शम्बरासुर पर द्वेषहीन होकर सावधान चित्त से 
मधुसूदन भगवान्‌ को स्मरण करने लगा ॥ १८॥ 


तब भगवान्‌ की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए मरिन को ज्वाला से युक्त उत्तम 
सुदर्शन चक्र वहाँ पहुंच गया ॥ १९॥ 


शीघ्रगामी उस सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शम्बरासुर को 
हजारों मायाओं को विनाश कर दिया ॥ २० ॥ 


१. मेकैकं च विशोधितम्‌ इति पाठः | 
२१ 
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१२२ 
संशोषकं तथा वायु देत्येखस्त्विदसब्नवीत्‌ | 
शीघ्रमेष ममादेशाद्‌ दुरात्सा नीयतां क्षयम्‌ ॥ २१ ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु सोऽप्येनं विवेश पवनो लघु । 
शीतोऽस्तिरक्षः शोषाय तद्देहस्यातिदुःसहः ॥ २२ ॥ 
तेनाविष्टसथात्मानं स॒ बुद्धवा देत्यवालकः | 
हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हृदयस्थस्ततस्तस्य तं वायुमतिभीषणस्‌ | 
पपौ Galea: क्रुद्धः स ययो पवनः क्षयस्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षीणासु सर्व्वमायासु पवने च क्षयं गते। 
जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः ॥ २५ ॥ 


अहन्यहन्ययाचाय्यो नीति राज्यफलप्रदास्‌ । 
ग्राहयामास तं बालं राज्ञामुशनसा कृताम्‌ ॥ २६ Ul 
पृहीतनीतिशास्त्रं तं विनीतञ्च यदा गुरः । हे 

सेने तदेनं तत्पित्रे कथयासास शिक्षितम्‌ ॥ २७,॥ 


इसके बाद देत्यराज ने शोषण करने वाले वायु को मेरी आज्ञा से इस दुरात्मा 
को शीघ्र विनाश कर डालो ऐसा कहा ॥ २१॥ 

अच्छा 'जो आज्ञा” ऐसा कहकर शीतल, अत्यन्त रूखा भोर अत्यन्त दुःसह 
वायु ने उस प्रह्लाद के देह को सुखाने के लिए उसमें शीघ्रतापूर्वक प्रवेश 
किया ॥ २२॥ 

वायु को अपने शरीर में प्रवेश किये हुए जानकर वह महात्मा प्रह्वाद ने अपने 
हृदय में धरणीधर भगवान्‌ को धारण किया ॥ २३॥ 

तब उसके हृदय में स्थित जनार्दन भगवान्‌ ने क्रुद्ध होकर उस अत्यन्त भीषण 
वायु को पी लिया, इससे वायु नष्ट हो गया ॥ RY ॥ 

इस प्रकार सभी माया के क्षीण हो जाने पर और वायु के भी विनष्ट हो 
जाने पर महामति प्रह्लाद पुनः गुरु के हो गृह में चला गया ॥ २५ ॥ 

इसके बाद आचार्य ने प्रतिदिन उसे शुक्राचार्य द्वारा बनायी गयी राज्यफल 
देते वाली नीति पढ़ाना आरम्भ किया ॥ २६॥ 

जब गुरु ने उसे नीतिशास्त्र में प्रवीण एवं विनयसम्पन्त मान लिया, तब यह 
शिक्षित हो गया है, RAL TABATA AEG TRARY UI 
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आचार्यं उवाच 

गृहीतनोतिशास्त्रे पुत्रो दैत्यपते कृतः । 

प्रह्वादस्तत्वतो देत्ति भागवेण यदीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 

मित्रेषु ada कथमरिवर्गु सूपतिः। 

प्रह्लाद त्रिषु कालेषु सध्यस्थेषु कथं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

कथं सन्त्रष्वमात्येषु बाह्यष्वभ्यन्तरेषु च । 

चारेषु चोरवर्गेषु शङ्ितेष्वितरेषु च ॥ ३० ॥ 

कृत्याकृत्यविधानेषु दुर्गाटविकसाधने । 

प्रह्लाद कथ्यतां सम्यक्‌ तथा कण्टकशोधने ॥ ३१ ॥ 


एताच्चान्यच्च सकलमधोतं भवता यथा। 
तथा से कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


and ने कहा-- 


हे देत्यराज ! आपका यह पुत्र नोतिशास्त्र में परमप्रवोण हो गया और 
शुक्राचार्य ने जो नीति कही है, उसे यह तात्त्विक रूप से जानता है ॥ Xe Ul 


हिरण्यकशिपु ने कहा-- 


हे प्रह्लाद ! (यह बताओ) कि राजा मित्रों के साथ केसा व्यवहार करे ? 
ओर शत्रुओं के साथ केसा ? तथा तीनों लोकों में मध्यस्थ रहने वाळे के साथ केसा 
व्यवहार करे ? ॥ २९ ॥ 


और मन्त्रयों, आत्माओं, बाहर मौर भोतर के गुप्तचरों, तथा पुरवासियों, 
afg अन्यजनों के साथ केसा व्यवहार करे ? 11 ३०॥ 


है प्रह्लाद | करने ओर न करने वाले कार्यों का विधान क्या है तथा दुर्गवासी 


और जंगली मनुष्यों को वशोभूत केसे करे एवं छिपे हुए शत्रुरूप काटे को केसे समाप्त 
करे ?॥ ३१ | 


यह सब तथा भौर अन्य विषय भी तुमने जो कुछ अध्ययन किया है, वे सभी 
विषय मुझे सुनाओ, में तुम्हारे मनोगत भावों को जानने की इच्छा करता हैं ॥ ३२॥ 
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१२४ 


श्रीपराशर उवाच 
प्रणिपत्य पितुः पादौ तथा प्रश्रयभूषणः | 
mera: प्राह Ai कुताञ्जलिपुटस्तथा ॥ ३३ ॥ 
प्रह्वाद उवाच-- 
मसोपदिष्टं सकलं गुरुणा ATT संशयः । 
गृहीतळ्च सया किन्तु न सदेतन्सतं सस ॥ ३४ ॥ 
साम चोपप्रदानञ्च भेददण्डौ तथापरौ । 
उपायाः कथिताः सर्व्वे भित्रादीनाञ्च साधने ॥ ३५ ॥ 
तानेवाहं न पश्यासि भित्रादीस्तात सा छूधः । 
साध्याभावे महाबाहो साधनैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सव्वंभूतात्मके तात À जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे सित्रासित्रकथा कुतः ॥ २७ Ul 
त्वय्यस्ति भगवान्‌ विष्णुसंयि चान्यत्र चास्ति सः । 
यतस्ततोऽयं मित्रं शत्रुश्चेति पृथक्‌ कुतः ॥ ३८ ॥ 


MATA बोले-- 

तब बिनयभूषण प्रह्लाद ने पिता के चरणों में प्रणाम करके देत्यराज हिरण्यक- 
शिपु से हाथ जोड़ कर कहा ॥ २२ ॥ 
प्रह्लाद बोला-- 
` गुरुजी ने सभी विषयों के उपदेश दिये, मने ग्रहण भो कर लिया इसमें कोई 
सन्देह नहों, किन्तु वे नीतियाँ अच्छो नहीं हैं यह मेरा विचार है ॥ RY I 

साम, दाम, भेद और दण्ड ये सभी उपाय मित्र आदि के साधन के 
लिए है ॥ ३५॥ 

हे तात ! आप क्रोध न करें, क्योंकि में तो शत्रु, मित्र आदि कोई देखता नहीं 
हूँ, पुनः हे महाबाहो ! साध्य के अभाव होने से साधन का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३६ ॥ 

और हे तात ! सर्वभूतात्मक विश्वव्यापी जगन्नाथ परमातमा गोविन्द में शत्रु 
मित्र की बात ही क्या है ? ॥ ३७॥ 

आपमें, मेरे में और अन्यत्र सभी स्थानों में श्रीविष्णु भगबानु विराजमान है, 
तब यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है, ऐसा भेद का स्थान ही कहाँ रह 
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तवेभिरलमत्यथे दुष्ठारम्भोक्तिविस्तरेः । 
अविद्यान्तर्गतैयंत्नः कत्तंग्यस्तात जायते ॥ ३६॥ 
विद्याबुद्धिरविद्यायामज्ञानात्‌ तात शोभने । 
बालोऽरिनि कि न खद्योतमसुरेश्वर सन्यते ॥ ४० ॥ 
तत्‌ कम्मं यन्न बन्धाय ता विद्या या विमुक्तये । 
आयासायापरं See विद्यान्या शिल्पनेपुणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदेतदवगस्याहमसारं सारमुत्तमम्‌ । 
निशामय महाभाग प्रणिपत्य ब्रवीमि ते ॥ ४२॥ 
न चिन्तयति को राज्यं को धनं नाभिवाञ्छति । 
तथापि साव्यमेवेतदुभयं प्राप्यते नरेः॥ ४३ ॥ 
सर्वे एव महाभाग महत्त्व प्रति सोद्यमाः । 
तथापि Gat भाग्यानि नोद्यमा भूतिहेतवः ॥ ४४ ॥ 
जडानामविवेकानामसुराणामपि प्रभो । 
भोग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ॥ ४५ ॥ 


अतएव हे तात ! अविद्या के अत्तभूत दुष्कर्म को उत्पन्न करने वाळे इन 


बाग्विस्तार से कोई ora नहीं किन्तु शुभकम में हो छगना चाहिए ॥ ३९॥ 


हे तात ! मनुष्य को अज्ञान से ही अविद्या में विद्या की बुद्धि होती है । हे 
असुरराज | बालक क्या खद्योत को ही अग्नि नहीं मानता ? ॥ ४० ॥ 

वद्दी कमं है जो बन्धन कारण न हो ओर वही विद्या हे जो मुक्ति देने वाली 
हो, इसके भतिरिक्त दूसरे कर्म आयास के लिए ओर दुसरी विद्या केवल कला कोशल 
मात्र है ॥ ४१॥ 

हे महाभाग ! अतएव में इन सभी को सारहोन समझकर उत्तम एवं सारविषय 
प्रणामपूवक सुनाता हुँ, आप श्रवण करें ॥ ४२॥ 

कोन राज्य पाने की चिन्ता नहीं करता ओर कोन धन की इच्छा नहीं करता ? 
किन्तु पूर्वजन्म के सत्कर्म से ही ये दोनो प्राप्त होते हैँ ॥ ४३॥ 

हे महाभाग ! सभी लोग महत्त्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तथापि वेभव 


को प्राप्ति भाग्य से ही होती है उद्योग से नहीं ॥ ४४ ॥ 


हे प्रभो ! मूर्ख, अविवेकी, कायर भोर नीतिविहीन मनुष्य भी अपने भाग्य से 
विविध भोग्यसामग्नी ओर राज्य को भी प्राप्त करते हैं ॥ ४५ Ul 
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तस्माद्‌ यतेत पुण्येषु य इच्छेन्सहतों शियम्‌ । 
यतितव्यं समत्वे च निर्व्वाणमपि चेच्छता N ४६ ॥ 
देवा मनुष्याः पशवः पक्षिवृक्षसरीसुपाः । 
ङूपसेतदनन्तस्थ विष्णोभिन्नसिच स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
एतद्विजानता सव्वं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ | 
व्रष्ठव्यमात्सवद्‌ विष्णुर्थतोऽयं विश्वरूपधुरू ॥ ४८ ॥ 
एवं ज्ञाते स भगवाचनादिः परसेशवरः । 
प्रसीदत्यच्दरुतस्तस्मिन्‌ प्रसन्ने ष्लेशसंशयः ॥ ४& ॥ 

श्रीपराशर उवाच-- 
एतच्छुत्वा तु कोपेन सधुत्याय घरासनात्‌ | 
हिरण्यकशिपुः पुत्रं पदा वक्षस्यताडयत्‌ Ro N 
उवाच च स कोपेन सामर्षः प्रज्वलत्रिव | 
निष्पिष्य पाणिना पर्ाण हन्तुकासो जगद्‌ यथा ॥ ५१ ॥ 


अतएव जो मनुष्य महासम्पत्तिशाली बनना चाहे उसे धमं करना चाहिए, और 
मोक्ष चाहने वाला मनुष्य सर्वत्र समभाव के लिए यत्न करे ॥ ४६॥ 

देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, सपं--ये सब वास्तव में अनन्त भगवान्‌ श्रोविष्णु 
के हो स्वरूप हैं, किन्तु केवल भिन्न रूप से स्थित हैँ ॥ ४७॥ 


इस तत्त्व को जानने वाला पुरुष समस्त स्थावर जंगमात्मक जगतु को अपने 
समान देखे, क्योंकि ये सभी विश्वरूप श्रीविष्णु भगवान्‌ ही हैं ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार जान लेने पर अनादि परमेश्वर भगवान्‌ अच्युत प्रसन्न होते हैं भर 
उनके प्रसन्न हो जाने पर समस्त कष्ट दुर जाते हैं ॥ ४९॥ 


MATA बोले-- 


यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से अपने श्रेष्ठ आसन से उठा और अपने पुत्र 
को छाती में छात मारी ॥ ५० ॥ 


ओर भमर्ष के साथ क्रोध से जलते हुए के समान जेसे समस्त जगत्‌ को ही 
मार डाळेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला ॥ ५१ ॥ 
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हिरण्यकशिपुरुवाच 
हे विप्रचित्ते ! हे राहो ! हे बलेष भहाणंवे । 


नागपाशंदुंढबंद्ध्वा क्षिप्यतां मा विलम्ब्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्यया सकलो लोकस्तया दैतेयदानवाः | 
अनुयास्यन्ति सूढस्य सतमस्य इुरात्मचः॥ ५३ ॥ 
बहुशो वारितोऽस्माभिरयं पापस्तथापरेः' । 
स्तुत करोति दुष्टानां वध एवोपकारकः॥ ५४ ॥ 
श्रीपराशर उवाच--- 
ततस्ते सत्वरा देत्या बद्ध्वा तं नागबन्धनेः । 
भर्तुराज्ञा पुरस्कृत्य चिक्षिपुः सलिलालये' ॥ ५५॥ 
ततश्चचाल चलता mga महाणंवः । 
उद्वेलोऽभूत्‌ परं क्षोभमुपेत्य च समन्ततः॥ ५६॥ 
भूर्लोकमखिलं दृष्ट्वा प्लाव्यमानं महास्भसा । 
हिरण्यकशिपुर्देत्यानिदमाह महामते ॥ ५७॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा-- 
हे विप्रचिते ! हे राहु हे बल ! नागपाश से इसे अच्छी तरह बाँधकर महा- 
समुद्र में डाल दो, इसमें देरी मत करो ॥ ५२॥ 
अन्यथा सभी लोग तथा देत्य-दानव इस मूर्ख दुरात्मा के मत का अनुसरण 
करेंगे ॥ ५३ ॥ 
मैंने इसे बहुत मना किया, तथापि यह पापो शत्रुपक्ष की ही स्तुति करता है। 
अस्तु, दुष्टो का वध करना हो लाभदायक होता है ॥ ५४ ॥ 
AIAG ने फहा-- 
इसके बाद उन देत्यों ने अपने स्वामी को आज्ञा मानकर शीक्रतापूर्वक उस 
प्रह्लाद को नागपाश से बांधकर महासागर के जल में फंक दिया ॥ ५५॥ 
उस समय समुद्र के जल में प्रह्माद के हिलने डुलने से सागर मी चञ्चल हो 
गया ओर सवंत्र क्षोम के कारण समुद्र से लहर उठने GT ॥ ५६ Il 
अनन्तर हे महामते ! हिरण्यकशिपु ने महानु जलघारा से समस्त भूलोक को 
व्याप्त देखकर देत्यो से इस प्रकार कहा ॥ ५७ ॥ 
१. तथाप्यरे इति पाठ; । 
२, Sins इति पाठ: | 
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हिरण्यकशिपुरवाच--- 
देतेयाः सकलैः WITHA TAT । 
Grai सर्वशः सर्वेश्चीयतामेष graf: ॥ ५८ N 
anaig नेवायं शास्त्रेश्छिन्षो न चोरगे; । 
ad नीतो न वातेन न विषेण न छत्यया ॥ १६ ॥ 
न लायाभिने चैवोच्चात्‌ पातितो न च दिग्गजैः । 
बालोऽतिदुष्टचित्तोऽयं नानेचार्थोऽस्त जीवता go ॥ 
तदेष तोयमध्ये तु शमाछ्काब्तो सहीधरेः । 
तिष्ठत्वव्दसहत्रान्तं प्राणान्‌ हास्यति दुर्मतिः ॥ ६१ ॥ 
ततो दैत्या दानवाश्न पढ्वंतैस्तं महोदधो । 
आक्रम्य चयनं चक्रूर्योजनानि सहत्नशः॥ ६२ ॥ 
स चितः पव्वंतैरन्तः सपुद्रस्य महामतिः । 
तुष्टावाह्विकवेलायामेकाग्रमतिरच्युतम्‌ ॥ ६३॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-- 
हे देत्यगण | तुम लोग इस मूख को इसी महासागर में किसी ओर खुला न 
रहें इस प्रकार के समस्त Tat से दबा दो ॥ ५८ ॥ 
इसे अग्नि नहीं जला सकी और यह शास्त्रों से कट नहीं सका, तथा सर्प, वायु, 
विष एवं कृत्या से भी नष्ट नहीं हुआ ॥ ५९॥ 
और न माया से, ऊपर से फेंके जाने से अथवा दिग्गजों से भी यह नष्ट नहीं 
'हुभा | यह बालक दुष्टचित्त है, इसके जीवित रहने से कोई प्रयोजन नहीं ॥ ६० ॥ 


अतएव पतों से दवा हुआ यह समुद्र में हजारों वर्ष तक पड़ा रहे, इससे मूर्ख 
'स्वयं मर जायगा ॥ ६१॥ . 


, तब देत्य-दानवों ने समुद्र में उसे पर्वतों से दबाकर हजारों योजन तक पवंतों 
फा विशाल ढेर कर दिया ॥ ६२॥ 


समुद्र में पवंतों से दबाये हुए उस महामति ने नित्यकं के समय एकाग्रचित्त 
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sga उवाच | 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम । 
नमस्ते सब्देलोकात्मन्‌ नमस्ते तिग्मचक्तिणे ॥ ६४ ॥ 
नसो agau गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय goma गोविन्दाय नमो नसः ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितो पालयते पुनः । 
रृद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूत्तेये ॥ ६६॥ 
देवा यक्षासुराः सिद्धा नागा गन्धव्वंकिन्राः । 
पिशाचा राक्षसाश्‍चंच मनुष्याः पशवस्तथा GO N 
पक्षिणः स्थावराश्चेच पिपीलिकाः सरीसुपाः । 
भूमिरापो नभो ag: शब्दः स्पर्शस्तथा रसः ॥ ६८ ॥ 
रूपं गन्धो सनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा ग॒णाः । 
एतेषां परमाथंञ्च सव्बंसेतत्‌ त्वमच्य्ुत॥ ६४ ॥ 
विद्याविद्ये भवान्‌ सत्यसमसत्यं त्वं विषामृते । 
प्रवृत्तञ्च qasa कम्मं वेदोदितं भवान्‌ ॥ ७० ॥ 


प्रह्लाद ने कहा 

हे कमलनेत्र ! आपकों नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है। 
समस्त लोको के आत्मास्वरूप आपको नमस्कार है, तीक्ष्ण चक्रधारण करने वाले 
भगवान्‌ भापको नमस्कार है ॥ ६४ ॥ 

गो-प्राह्मण-हितकारी ब्रह्माण्यदेव भगवानु को नमस्कार है एवं जगत्‌ हितैषी 
गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बार-बार नमस्कार है ॥ ६५॥ 

हे भगवन्‌ | आप ब्रह्मारूप से विश्व का निर्माण करके उसे स्थित हो जाने पर 
विष्णु रूप से उसका पालन एवं रुद्र रूप से उसका संहार करते हैं, इस प्रकार त्रिमूति- 
धारण करने वाले आपको नमस्कार है ॥ ६६॥ 

हे अच्युत | देवता, यक्ष, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षो, स्थावर, पिपीलिका, सपे, 
पृथिवी, जल, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल, 
गुण, इन Tat के वास्तविक स्वरूप आप ही हँ ॥ ६७:६९ Ul 

आप ही विद्या एवं अविद्या है, सत्य भोर असत्य एवं विष अमृत भोर वेदोक्त 
प्रवृत्त तथा निवृत्त कमं भी आप ही हैं ॥ ७०॥ 
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त्वमेव विष्णो सर्व्वाणि सर्व्येकस्मंफलळ्च यत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सय्यन्यत्र तथाशेषभूतेषु\ भुवनेषु च। 
तवैव व्याप्तिरैश्वय्यंगुणसंसुचिका प्रभो ॥ ७२ ॥ 
त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च यज्विनः | 
हव्यकव्य भुगेकस्त्वं पितुदेवस्वरूपधृक्‌ ॥ ७३ ॥ 
रूपं महत्‌ ते स्थितमत्र विशवं 

ततश्च सूक्ष्म जगदेतदीश । 
रूपाणि सर्व्वाणि च भूतभेदा- 

स्तेष्वन्तरात्साख्यमतीच सुक्ष्सम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तस्माच्च सुक्ष्सादिविशेषणातास- 

गोचरे यत्‌ परमात्मरूपम्‌ | 
किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति 

तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तमाय ॥ ७५॥ 


हे विष्णो | समस्त कर्मों के भोग करनेवाले तथा उनको सामग्री एवं सभी कमों 
के फल भी आप ही हैं॥ ७१॥ 

हे प्रभो ! मेरे में एवं अन्य समस्त भूतों तथा भुवनों में आपके ही ऐश्वयं ओर 
गुण की सूचिका Het हुई है ll ७२॥ 


योगिंगण आपकी ही चिन्ता करते हैं, याज्ञिक लोग आपका ही यजन करते हैं 
तथा देव भोर पितुरूप से आप ही हव्य और कव्य का भोग करते हैं॥ ७३ ॥ 


हे ईश ! यह समस्त ब्रह्माण्ड आपका विराट्‌ रूप है, ओर यह जगतु आपका 
सुक्ष्मरूप है । एवं इससे सूक्ष्म रूप भिन्न-भिन्न रूप वाळे सभी प्राणी हैं एवं उनमें जो 
अन्तरात्मा है, वह भी आपका ही अति सूक्ष्म रूप है ॥ ७४॥ 


भोर उससे मी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों से विहीन आपका कोई अचिन्त्य 
परमात्मस्वरूप हैं, इस प्रकार के उस पुरुषोत्तमस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ ७५ ॥ 


१. तथान्येषु इति पाठः । 
१, याजकाः इति पाठः। 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


000.112०० बाफ एकोचधिलोइदयायद Gangotr ३३१ 
qg सर्व्वात्मन्‌ या शक्तिरपरा तव । 
गुणाश्रया नमस्तस्ये MAA सुरेश्वर ॥ ७६ ॥ 
यातीतगोचरा वाचां मनसाञ्चाविशेषणा । 
ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्दे चेश्‍वरो परास्‌ ॥ ७७॥ 
३% नसो वासुदेवाय तस्सै भगवते सदा । 
आधारभूतः सर्व्वस्य स प्रसीदतु से हरिः ॥ ७८ ॥ 
चमस्तस्मै नमस्तस्मे नमस्तस्मै भहात्मने । 
तासरूपं न यस्येको योऽस्तित्वेनोपलभ्यते ॥ ७९ ॥ 
यस्यावताररूपाणि समच्चेन्ति दियौकतः । 
अपश्यन्तः परं रूपं चसस्तस्सै महात्मने ॥ ८० ॥ 
योचन्तस्तिष्ठच्चशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभम्‌ । 
तं सरव्येसाक्षिणं विष्णुं नमस्ये परसेश्वरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
नमोऽस्तु विष्णवे तस्मे यस्याभिन्नमिदं जगत्‌ । 
ध्येष; स॒ जगतासाद्यः प्रसीदतु ममाव्ययः॥ ८२ ॥ 
हे सर्वात्मन्‌ | सभी प्राणियों में व्यास जो भापकी गुणाश्रया अपराशक्ति है, हे 
सुरेश्वर | उस शाएवत स्वरूपिणी को नमस्कार है ॥ ७६॥ 
जो वचन से अगोचर, भोर जो मन से विशेषणहीन है, उन ज्ञानियों के ज्ञान से 
परिच्छेद्य स्वतन्त्र पराशक्ति का में अभिवादन करता हूँ ॥ ७७॥ 


३ऽकारस्वरूप उन वासुदेव भगवान्‌ को में सदा नमस्कार करता हूं, जिनसे 
अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे असङ्क हैं ॥ ७८॥ 


जिनका कोई नाम या रूप नहीं हैं ओर जो केवल अपने सत्तामात्र से हो 
उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ७९ || 


जिनके प्रधान स्वरूप को न जानते हुए भी उनके अवतार के रूपों को देवता- 
गण पुजते हैं, उन महात्माओं को नमस्कार है ॥ ८० || 

हे ईश | सभी प्राणियों की भन्तरास्मा में स्थित होकर जों उनके शुभाशुभ को 
देखते हैं, उन सर्वसाक्षी परमेएबर को नमस्कार हे ॥ ८१ ॥ 

जिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्न है, उत श्रीविष्णु भगवान्‌ को नमस्कार है, 
तथा जो जगत्‌ के भादिभूत योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य तथा अविनाशी हैं वे 
क्षोविष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हो॥ ८२॥ 
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यत्रोतनेतत्‌ Masa विशवसक्षरमव्ययस्‌ | 
आधारभूतः सर्व्वस्य स प्रसीदतु से af ॥ ८३ ॥ 
नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः । 
यत्र aed यतः सव्वं यः aed सर्व्वेसं्रयः ॥ ८४ ॥ 
सब्बंगत्वादनन्तस्य से एवाहमवल्यितः \ 
मत्तः ming सर्वं afa सब सचातने ॥ ८५९ ॥ 
अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्सात्मसंश्रयः । 
रह्मसंज्ञोऽहमेवाग्ने तथान्ते च परः GATT ॥ ८६ ॥ 

इति भीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे एकोनविशो$व्यायः ॥ १० Ut 


जिसमें यह समस्त ब्रह्माण्ड ओतप्रोत है, वे अविनाशी तथा सबके आधारभूत 
भगवान्‌ श्रीहरि मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ८२ ॥ 


उन श्रीविष्णु भगवानु को नमस्कार है, तथा उन्हें बार-बार नमस्कार है, 
जिनसे सब कुछ उत्पन्न है तथा जिसमें सब कुछ स्थित है ओर जो सभो के 
आधार हैं ॥ ८४ ॥ 


भगवान्‌ अनन्त होने के कारण सर्वव्यापक हैं और वही मेरे स्वरूप से भी 
स्थित हैं, अतः सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है और मुझ सनातन में ही सब कुछ 
स्थित है ॥ ८५ ॥ 


में ही अविनाशी, नित्य ओर आत्माधार परमात्मा है, तथा में ही जगत्‌ के 
भावि भोर अन्त में रहने बाला ब्रह्म नामक परमपुत्र हूँ ॥ ८६॥ 


इति भोविष्णुपुराणमे प्रथम अंदामें एकोर्ताबशो seara: ॥ १९॥ 
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पर्यालोचन 


इसी समय ब्रह्मशाप का भी काल आकर उपस्थित हो गया | शाप के प्रभाव 
से उसके हृदय में पुनः अपत्ते पुत्र प्रह्लाद की हरि भक्ति की ओर ध्यान गया। भय 
ओर शोक से व्याकुळ देत्यराज कुछ देर बाद राजसभा को गया वहाँ पहुँचते ही 
उसने F कि शोक एवं चिन्तायुक्त eres’ और अलकं प्रह्लाद को साथ लिये चले 
भा रहे हैं। 

प्रह्वाद ने पिताजी के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम किया देत्यराज ने उसको 
आशीर्वाद दिया । राज्यसभा शान्त थी देत्यराज भी शान्त थे। इसी बीच में देत्य- 
गुरुओं ने पाठशाला में छात्रों को प्रह्लाद द्वारा दी जाने वाली हरिभक्ति रूपी राजद्रोही 
का समाचार सुनाया । देत्यराज का चित्त ब्रह्मशाप के प्रभाव से ही भय एवं शोक से 
सन्तप्त था, अतः जेसे ही उसने गुरुवरों के मुख से प्रह्लाद की बाते सुनी, वैसे ही 
उसके शरीर में आग सी लग गयी । उसने क्रोध पूणे विकराल नेत्रं से प्रह्लाद को 
भोर देखा और तड़क कर कहा--रे दुष्ट | क्या अभी तक तेरी मूर्खता नहीं गयी ? 
कया सचमुच तू अब मेरे हो हाथों से मरना चाहता हे ? क्या भब भी अपनी दुष्टता 
छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा यह मेरा अन्तिम आदेश है। तीनों लोक 
का एकमद में स्वामी है, इसलिए तू मुझको ही ईष्वर मान, ओर भेरी ही पूजा कर 
छस दुष्ट गोविन्द का नाम छोड़ दे। 


were ने हँसते हुए कहा-बड़े भाश्चय की बात है कि-हे महाराज ! 
जिन्होंने ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक समस्त स्थावर जङ्गम जगत्‌ को अपने वदा 
में कर रखा है वे भगवान्‌ ही मेरे बल है, मेरे ही नहीं आपके भौर अन्यान्य सबके 
बल भी वे ही हैं। वे ही पराक्रमी भगवान्‌ ईश्वर हैं। वे ही साहस, सत्त्व, बळ मोर 
आत्मा है, वे ही तीनों गुणों के स्वामी है अपनी परम शक्ति से विश्‍व की सृष्टि, पालन 
भोर संहार करते El आप अपने इस आसुरी भाव को छोड़ कर सबमें समभाव से 
परमात्मा को देखिये फिर आपको पता लगेगा कि आपका हो क्या किसी का भी कहीं 
कोई शत्रु नहीं Sl कुछ मूर्ख लोग AM अन्दर रहने वाळे, काम, क्रोध, लोम, मोह, 
मद ओर मत्सर इन छः डाकुओं को पहले न जीत कर ही मान बेठते हैं कि हमने cat 
` दिशामओं को जीत ल्या है। जिन्होंने अपने मनःइन्द्रियों को वश में कर लिया है, उन 
समस्त भूत प्राणियों में समदृष्टि हुए विद्वान साधुओं के लिए अपने अज्ञानता से कल्पित 
शत्रु कोई भी नही है। 


हे पितृचरण | आप क्रोध न कर शान्त हों देत्यों के नहीं अपने मन के राजा : 
बन क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। अभी समय है अब भी आप उत करुणा- 
वरुणालय की भक्ति में चित्त लगाइये। फिर मो देखेंगे कि मेरा वह प्रभु आपकी 
राजसभा में विद्यमान g l 
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प्रह्लाद के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से अधीर हो उठा । और 
बोला--रे मन्दरभागिन्‌ ! अब निश्चय ही तेरी मरने की इच्छा है | इसी से तू हमारे 
सामने अनाप-शनाप बक रहा है । इसका फल अभी तुझको मिलता है | अच्छा ! अब 
तू अपने विष्णु को हमारी सभा में भी बतलाता है, और उसे जगदीश्वर मानता है 
तो दिखला वह कहाँ है? क्या इस सामने वाले सम्मे में भी हैं? यदि है तो जल्दी 
दिखला नहीं तो अब हम तेरा सिर इसी तलवार के हारा धड़से अलग करते हैं। 


देखते हैं तेरा हरि कहाँ से आकर तुझे बचाता है | 


पिताजी को प्रणाम कर और हाथ जोड़ कर कहा पृज्यपाद पिताजी ! आप 
शान्त हों क्रोध न करे । मैंने मिथ्या नहीं सत्य ही कहा है। मेरे विष्णु सर्वव्यापी हैं 
और इस खम्मे में भी है। हे भगवान्‌ ! देखिये मुझे तों इस खम्मै में भी दिखलायी 
पडते हैं। मैं नहीं कह सकता आपको दिखलायी पडते हैं या नहीं | 


“भगवान्‌ मुझे तो इस सम्भे में भी दिखलायी पड़ते है, अपने भक्त प्रह्लाद के 
इन बचनों को और अपनी सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान्‌ 
श्रोहरि सभा के बोच स्तम्भ से अदभुत नरहरि रूप धारण कर प्रकट हुए। 


Foret ने परम आइचर्य और भय के साथ अद्भुत नृसिंह रूप को देखा। 
जिसका सारा शरीर तो चतर्भज सुन्दर मनुष्य का सा है। और सिर महा भयङ्कर 
सिंह का सा दीख रहा है अग्नि में तपाये हए सोने के समान चमचमाते हुए भयावने 
नेत्र और सिर पर आकाश तक फैली हुई सोने की सो जटाये फहरा रही हैं। बड़े-बड़े 
तीखे भयङ्कर दाँत और बिजली की चपलता को भी लज्जित करने वाली चमचमाती 
हई लप-लप करतो जीभ को देखकर अजेय वीर देत्यराज का हृदय काँप उठा भोर 
उसका गला सहसा सूख गया । भगवान्‌ नृसिंह के पर्वताकार शरीर के विशाल 
भुजदण्डो ओर ब्रह्माण्ड को फाड़ डालने योग्य बड़े-बड़े नखों को देखकर देत्यराज का 
घोरज छूट गया ओर भयभीत हो जाने के कारण उसकी आँखे सहसा बन्द हो गयो। 
यह पहला हो अवसर था कि देत्यराज को अपने जीवन में भय प्राप्त हुआ था । उसने 
भयभीत होकर शत्रु के सामने आँखे मूद लो । उसने अपने स्वामी कों सामने देख अपने 
उस अपराध को स्मरण किया जिसके कारण उसको सनकादि मह॒र्षियों ने शाप दिया 
था। अपने ही अपराध के कारण दयामय स्वामी को यह रूप धारण करने का कष्ट 
उठाना पड़ा इसलिए उसने लज्जित होकर अपनी आँखे Ae ली थी । यह भावना भी 
बड़ी सुन्दर है। 


दैत्यराज ने जीते जी आँखे मूँद ली दैत्यराज का शरीर मृतप्राय हो गया। 
घोर गर्जना करते हुए उस भयङ्कर मूर्तिधारी भगवान्‌ श्री नृसिह जी तड़क कर एक 
छोटी भूमिका के समान देत्यराज को उठाकर अपनी जांघ पर रख तीक्ष्ण नखों से 
उसका उदर विदीर्ण कर डाला और अँतड़ियों को निकाल अपने गले में विजय- 


माढा के रुप में धारणू क्रण FEAL SART A TAR मारते ही हो गया | 
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साथ ही उसके साथी अन्यान्य शूर असुर भी भगवान्‌ नृसिंह की कोपज्वाला में भस्म 
होकर वही ढेर हो I 

देत्यराज का वध होने का समाचार बिजली के समान सर्वत्र फैल गया । 
देवताओं के अधीश्वर इन्द्र ओर अन्यान्य दिक्पाल कारागार से मुक्त कर दिये गये | 
भगवान्‌ तृसिह का जय-जयकार मनाया जा रहा था। चारों ओर मङ्गलमय उत्सव 
होते दिखलायी दे रहे थे। 


अवश्य ही देत्यराज का वध उसके वरदान को शर्तो को पालन करते हुए ही 
हुआ | उसने शतं लगायी थी कि 'न दिन में और न रात में अतएव उसका वघ संध्या 
समय किया गया | उसने माँगा था कि मुझे न मनुष्य मारे न पशु अतएव alae रूप 
भगवान्‌ को धारण करना पड़ा उसने वर माँगा था कि में न हथियार से मखे और न 
ब्रह्माजी के उत्पन्न किये गये किसी प्राणी से अतएव नखों द्वारा और ब्रह्मा को सृष्टि 
के किसी प्राणी ने नहीं स्वयं भगवान्‌ alae ने उसको मारा | उसकी एक यह भी शतं 
थी मैं न भीतर मरू न बाहर न जल में न थल में अतएव भगवान्‌ ने अपनो जाँघ पर 
गिरा कर मारा था। भक्त वत्सल भगवान्‌ ने अपने पार्षद की जो उसने अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार शत्रुतापूणं उनका जैसा भजन किया, उसके फलस्वरूप यह प्रथम जन्म का 
काण्ड समाप्त हुआ | 


महि शुक्राचायं ओर अन्यान्य ऋषि-मुनिगण ओर प्रह्लाद के दोनों गुरु शण्ड 
ओर अलक भो देत्यराज का वघ सुनकर वहाँ जा पहुँचे देत्यराज की साम्परायिक 
कर्म की तैयारी होने लगो ओर विधवा राजमाता कयाघू अपने प्राणपति के वियोग 
में व्याकुल हो पति के शव के साथ सती होने को तैयार हुई। अपने ही कारण पिता 
की मृत्यु होने के कारण प्रह्लाद जी माता के सामने जाने में संकुचा रहे थे। वे 
समझते थे कि माता के वैधव्य का कारण मेरा हो शरोर हैं अतएव वे लज्जित थे 
ओर माता के सामने जाने का साहस नहीं करते थे | 


शुक्राचायं ने विधवा राजमाता को समझाया बेटो। शोक मत कर भावी बड़ी 
प्रबल होतो हैं जो अनिवायं था वह हो गया। तेरे दो पुत्र तुझकों दुःखित देख दुःखित 
हो रहे हैं। इस समय तेरा सती होना उचित नहीं हें। तू राजमाता है मौर आज 
प्रह्लाद का समावतंन-संस्कार ऐसे अवसर पर हो रहा है कि जो संस्कार के खूप में 
नहीं उसके विवाह से पूर्वं तेरा संसार से विदा होना उसके गृहस्थ धमे में बड़ा 
बाधक होगा | तुझको सती होना उचित नहीं हैं | 

हे भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा शिरोधायं है, किन्तु क्या करूं ? व्याकु हृदय नहीं 
मानता | चित्त यही चाहता है कि में भी सती होकर अपने प्राणपति के साथ हों 
जाॐ। आप मुझे आज्ञा दे। 

राजमाता बेटी कयाधू ! हम तेरे हृदय को भलोभांति जानते हैं जो कुछ तूने 
कहा छोक की मर्यादा के सर्वथा अनुरूप ही है। अतएव तुझे जों अच्छा प्रतीत हो 
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कर्‌ । दुःखित प्राणी को अपने विवेक का ज्ञान नहीं रह जाता। अतएव यदि तू 
a aaa पालन करेगी तो तेरा दोनों ही लोक में कल्याण होगा | 


४ को आज्ञा मात माता कयाधू ने सती होने का विचार त्याग दिया। 
प्रह्माद ने डी से पिता के साम्परायिक कर्म किया । शुक्राचार्य-मन्त्रिगण 
तथा राजमाता कयाधू ने सबसे पहले प्रह्लाद के विवाह का प्रबन्ध किया। प्रह्लाद के 
विवाह के लिए उनकी योग्यता की कन्या की खोज होने लगी । राजमाता को पता 
चला कि उनके पतिदेव के बुढ़े मन्त्री बज्तरदन्त की एक मात्र कन्या सुवर्णा बड़ी ही 
योग्य है। सुवर्णा हमेशा हो हरिभक्ति के साथ प्रह्लाद की भी भक्ति में लीन रहतो है। 
प्रह्वाद का विवाह सुवर्णा के साथ सम्बन्ध करा दिया गया | 


राजाधिराज प्रह्लाद और राजेष्वरो सुवर्णा अपना गृहस्थ जीवन सुख ओर 
शान्तिपूर्वक बिताने लगे । सम्राट प्रह्लाद की भगवद्भक्ति और धमंपरायणता तो प्रसिद्ध 
ही थी। किन्तु उनकी न्यायशीरूता भी किसी न्यायशील सम्राट्‌ से कम नहीं थो। 
उनके समान न्यायशील-शासक कही नहीं मिलेगा। राजा में सत्य को बडी भारी 
आवश्यकता होती है । सञ्राद्‌ प्रह्लाद को न्यायप्रियता के अनेक उदाहरण हैं उनमें 
सबसे अधिक महत्त्व का उदाहरण राजकुमार विरोचन और ऋषि कुमार सुन्धावा के 
प्राणपण वाले झगड़े का है। 


पाञ्चाल देश में रूपवती केशिनी नाम को एक कन्या थो वह कन्या स्वयंवरा 
थी और उसको पाने के लिए न जाने कितने राजकुमार पागल से'हो:रहे थे। एक 
दिन उसकी सुन्दरता पर मोहित होकर राजकुमार विरोचन भी उसके पास जा 
पहुँचे और उससे अपने को वरण करने की विनीत याचना को उनमें सभी गुण थे, 
किन्तु उनमें एक बहुत बड़ा दोष था । आत्मभिमान था केशिनो विदुषो थो, विवेक 
सम्पन्न थी, बुद्धिमती थी | उसने राजकुमार विरोचन से कहा-हे राजकुमार | आपमें 
सभी योग्यताएँ विद्यमान हैं किन्तु आपके कुल की योग्यता के सम्बन्ध में मुझे सन्देह 
हैं। विवाह के सम्बन्ध में जितनी योग्यताये बतायी गयी हैं, उनमें सबसे बडो योन्यता 
कुल की है। अब तक मेरी दृष्ट में मेरे वरन योग्य वर सुन्धावा के अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं है | है राजकुमार ! आप ही gerd कुल में ब्राह्मण श्रेष्ठ है या दैत्य ? 


हे विदुषी केशिनो ! में तुम्हारी सुन्दरता पर हो नहीं तुम्हारी गुणग्राहिता और 
विद्धत्ता पर मुग्ध हूँ । तुम जानती हो | में महषि मरीचि के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ 
ae कद्यपजी मेरे प्रपितामह है। अतएव सुन्धावा के कुल की अपेक्षा में 
l 


_ है विरोचन ! कुल की परीक्षा कोई नवीन बात नहीं है | कल प्रातःकाल सुन्धावा 
मुझे मिलने के लिए आवेगे। उस समय आप भी आवे। दोनों के सामने इस बात 


की परीक्षा करूंगी कि कुछ, के विचार से ब्राह्मण श्रेष्ठ है सपा हेत्य ? 
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विरोचन अपने स्थान को लोट गया | उसको रातभर नींद नहीं आयी | दुसरे 
दिन वह केशिनी के यहाँ जा पहुंचा । उसी दिन स्वयंवर होने का शुभ-मुह त था | 
केशिनी ने राजकुमार को यथोचित शिष्टाचार के साथ बेठाया । थोड़ी हो देर में 
सुन्धावा भी स्वयंवर मण्डप में जा पहुंचे । विरोचन ने सुन्धावा को प्रणाम तो नहीं 
किया, परन्तु उसे अपने आसन पर बेठने का अनुरोध किया । विरोचन के दूषित 
भावों को देख ओर उसके वचनों को देखकर सुन्धावा ने कहा-हे राजकुमार ! 


तुम्हारे सुन्दर स्वर्णमय आसन पर तुम्हारे बराबर में नहीं बेठ सकता, क्योंकि समान 
शील को ही समान आसन पर बेठना चाहिये। 


हे सुन्धावा ! तुमने मेरे साथ आसन पर न बेठने को जो बात कहो सो ठीक 
ही हैं, वास्तव में तुम मेरे इस स्वणंमय आसन पर नहीं बैठ सकते, तुम्हारे लिए तो 
काठ के पीढ़े भथवा कुशासन ही उपयुक्त है। 


है राजकुमार विरोचन ! तुमने जो कारण बतलाया वह ठोक नहीं है। शास्त्र 
का नियम है पिता-पुत्र, दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो बूढ़े मनुष्य और दो शुद्र जो समान 
शील होते. हैं वे हो एक आसन पर साथ बैठ सकते हैं। इसके विपरीत एक ब्राह्मण का 
एक देत्य के आसन पर बैठना उचित नहीं । जब में तुम्हारे पिता को सभा में जाता 
था, तब वे मेरे आसन से नीचे बेठकर मेरी सेवा करते थे । मेरै समकक्ष आसन पर वे 
कभी नहीं बेठते थे और न कभी मुझको अपने आसन पर बैठने के लिए कहते थे। 


हे सुन्धावा ! तुम अपने मुख से भले ही अपनी बढाई बघारो, किन्तु में तुम्हारो 
बातों को नहीं मानता इस प्रश्न को किसी विद्वान्‌ से पूछना चाहिये यो ही नहीं शर्त 
लगाकर पूछना चाहिये । 


हे विरोचन | हम तुम अपने-अपने प्राणों को बाजी लगाकर इस प्रदन को किसी 
पण्डित से पूछे | 


सभा में बेठे प्रह्लाद जी क्रोध में भरे हुए इन दोनों को आते हुए देख कर 
कहा--ये दोनों fale साँप के समान क्रोध में भरे हुए एक साथ कैसे चळे आ रहे हैं? 
इतने में विरोचन और सुन्धावा समा में जा पहुंचे प्रह्लाद जो ने अपने पुत्र से कहा-- 
क्या सुन्धावा तुम्हारे मित्र हैं? विरोचन से यथोचित प्रणाम करके उत्तर में कहा-- 
(पिता जी सुन्धावा मेरे मित्र नहीं बल्कि हम दोनों परस्पर वादो प्रतिवादी हैं। हम 
दोनों अपने प्राणों की शर्त लगाकर विवाद किया है ओर आपको निर्णायक माना है 
आप हमारे प्रश्‍न का यथार्थ उत्तर देंगे मेरे प्रेमवश झूठ न कहें ।' 


प्रह्लाद जी जब ऋषिकुमार से अर्ध्य, पाद्य और मधुयक ग्रहण करने को प्रार्थना 

को तब सुन्धावा ने कहा-हे राजन्‌ ! मैंने आपका जळ एवं मधुपक मार्ग हो में ग्रहण 

कर लिया है अब इसकी आवश्यकता नहीं है । अब आपके सामने राजकुमार विरोचन 

ने जो प्रश्‍न उपस्थित किया है, उसका सत्य-सत्य उत्तर दीजिये। प्रश्न यह है कि 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या देत्य ? अर्थात्‌ में श्रेष्ठ हुँ या विरोचन ? 
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gea में आप लोगों ने अपने-अपने प्राणों को बाजो लगा दी 
और मुझे यह एक मात्र पुत्र विरोचन ही हैं, ऐसी दशा में आप मुझसे प्रश्‍न का उत्तर 


चाहते हैं? हे विप्रवर ! आप तो धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता है? आप यह बतलाएँ कि 
ch कुछ भी न कहें न सत्य हो और न झूठ हो उसकी क्या गति होती है? 
और वह कहाँ जाता है? 
हे सम्राट | जो निर्णेता सत्यासत्य का ज्ञान रखता हुआ भी सत्य और असत्य 
कुछ भी नहीं कहता वह उसी गति को प्राप्त होता है जिस गति को हारा हुआ जुआरी 
दिन भर बोझा ढोने वाळा कुली प्राप्त करता है। जुमारी को हारने में कुली को दिन 
भर बोझा ढोने में जो कष्ट होता हैं वही कष्ट यमराज के यहाँ उसको मिलता है। 
जो निर्णायक होकर सत्यासत्य का ज्ञान रखता a भी कुछ नहीं कहता, जो साक्ष 
होकर झठ बोलता है यह नगरद्वार के फाटक पर भूख मरता हुआ अपने अनेक शत्रुओं 
को सुखी देखने के समान दुःख पाता है । अतएव हे राजन्‌ ! आप निर्णायक है । आप 
सत्यासत्य को जानते हैं आप न तो मौज ग्रहण करे और न मिथ्या निर्णय कर | 


हे सुन्धावा ! इस 


सु्धावा से धमंयुक्त निर्भीक बाते सुनकर प्रह्लाद ते कहा--हे सुन्धावा ! आपने 
धमंयुक्त बातों से मुझको सावधान कर दिया यह ठीक ही है; किन्तु आपके ऐसा न 
कहने पर भो मैं कभी मिथ्या नहीं कह सकता था । पुत्र के लिए मिथ्या भाषण करू 
यह कभी स्वप्न में भी आप न सोचे। हम सत्य और पूत्र की तुलना में सत्य ही को 
अधिक महत्त्व देते हैं। राजकुमार सुनो ! मेरा न्याय यह है कि ऋषिकुमार सुन्धवा 
के पुज्यपाद पिता महर्षि अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं सुन्धावा की पुजनीय माता तुम्हारी 
माता सुवर्णा से aes और तुमसे सुन्धावा श्रेष्ठ है। अतएत्र तुम हार गये और 
सुन्धावा जीत गये । 


हे विरोचन ! तुम्हारे प्राणों के स्वामी ये सुन्थावा है। सुन्धावा ने आपकी 
विजय हो गयी हैं विरोचन अब आपकी कृपा से हो जोवित रह सकता है भौर आपके 
क्रोध से एक क्षण में अपनी लोला समाप्त कर मृत्यु के मुख में जा सकता है। किन्तु में 
आपसे विरोचन के प्राणों की याचना करता हूँ | 


हे देत्यषि | आपने पुत्र के प्रेम को धर्म के सामने तुच्छ समझकर सत्य निर्णय 
किया है। अतएव में आपके उपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ में आपके पुत्रका वध नहीं 
चाहता किन्तु विरोचन ने मेरी तथा देव ब्राह्मणों की बड़ी अप्रतिष्ठा की है aaga 
पाप के mafaa के लिए आप इनको आज्ञा दें कि ये उसी केशिनी के स्थान पर चके 
जहाँ पर इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है वहीं पर उसो केशिनी के सामने मेरे 
पेर घो कर उसको अपने सिर में चढाव | 


हे सुन्धावा ! आपने बड़ी कृपा की ओर विरोचन के देव द्विज द्रोह के अक्षम्य 
अपराध के लिए बहुत ही सरल एवं सुन्दर प्रायश्चित्त बताया | 
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सम्राट्‌ प्रह्लाद की आज्ञा से विरोचन सुन्धावा के साथ गया और उनके चरण 
धोये और चरणों दिकको सिर में लगाकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 


बाह्मण के मेष में इन्द्र को देखकर प्रह्लाद जी ने सादर प्रणाम कर यथोचित 
शिष्टाचार किया । हे द्विजवर ! आपका शुभ आगमन केसे हुआ ओर क्या आज्ञा है ? 
बाह्मण बंशधारी इन्द्र ने कहा--'हे राजन्‌ ! मैं आपको ने केवल सम्राट, किन्त एक 
आदर्श पुरुष तथा लोक और शास्त्र का ज्ञाता समझता हुँ अतएव आप मझे उत्तम 
झाचरणीय विषय के उपदेश की भिक्षा दे । यह मेरी प्रार्थना हैं। 


हे विप्र ! मैं अपने प्रभुत्व का वास्तविक कारण तो स्वयं नहीं जानता, किन्तु 
जिस आचरण से मुझे प्रभुत्व प्राप्त करने में सहायता मिलो है यापसे मैं उसका वर्णन 
करता हूँ । मैंने ब्राह्मणों के प्रति हृदय से सदा आदर रखा है और अपने को राजा 
समझकर कभी ब्राह्मणों की निन्दा नहीं की है। में ब्राह्मणों के उपदैशानुसार शुक्रनीति 
के ही अनुसार चलता हूँ, ब्राह्मणों की सदा सेवा करता हूँ । कभी भूल कर भी निन्दा 
नहीं करता हूँ । मैं क्रोध को जीत कर इन्द्रियों को वश में रखता हू । 


किसी प्राणी के प्रति द्रोह न रखना, मन, वचन और कर्म से कभी किसी का 
अनिष्ट नहीं चाहता, सबके प्रति दानशील होना | ये तीन गुण शोल के समस्त गुणों में 
श्रेष्ठ हें । अपना कोई काम अथवा पुरुषार्थ जो (सरे लोगों के लिए हितकर न हो और 
जिससे दूसरों के सामने लज्जित होना पड़े उसे कभी नहीं करना afew | विप्र की 
शिष्य धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रह्वाद जो ने और भी कहा यानो भावी ने ही उनके 
मुँह से कहल्वा दिया । हे विप्रवर ! तुमने मेरे साथ यथोचित गुरु शिष्य भाव को 
तिवाहा है। अतएव में तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम इस समथ जो कुछ माँगना 
चाहते हो तो माँग लो । में तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ । 


प्रह्लाद के बचनों को सुनकर इन्द्र मन ही सन प्रसन्न हुए और कहा--हे राजन्‌ ! 
आपको प्रशंसा में कहाँ तक करूँ आपके समान उदार दानी संसार में कोई नहीं हैं। 
हे राजन्‌ ! यदि आप मेरी इच्छा के अनुसार वर देना हो चाहते हैं तो कृपया दोजिये, 
में अपने मन में बर माँग लिया । प्रह्लाद जी ने एवमस्तु कह दिया | वरदान प्राप्त कर 
विप्रवेषधारी इन्द्र ने कहा--है दैत्यवर | मेरी इच्छा आपका शील लेने की है। कृपया 
झाप मुझे अपना शोल दे दोजिये वे वचन दे चुके थे भतः वर देना स्वीकार कर रिया | 


सम्राट्‌ प्रह्लाद को चिन्ताशोल देख सारी राजसभा में सञ्ञाटा छा गया । 
इसो बीच राजन्‌ के शरीर से तेजोमय बिग्रहयुक्त एक महापुरुष छाया के रूप में प्रकट 
हुआा। उस तेजोमय महाकाया पुरुष से प्रह्लाद जी ने कहा--आप कोन हैं और हमारे 
शरीर का परित्याग करके कहाँ जा रहे हैं। यह बोला-हे राजन्‌ ! में शोल हूँ आपसे 
मुझको परित्याग किया है। अतएव जाता हूँ और जिस अपने निकटस्थ शिष्य को 
आउएने दिया है अब में उसी के शरीर में निवास करूंगा | इतना कह कर वह तेजोमथ 
शरीर घारी शील अन्तर्धान हो गया भोर जाकर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो गया । 
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जाने पर उसी प्रकार का तेजोमय पुरुष प्रह्लाद जी के शरोर से फिर 
ei प्रकट हुआ प्रह्लाद के पूछने पर उसने कहा मैं धर्म हूँ। हे राजन ! 
मैं शील का अनुगामी हे | जहाँ शील नहीं रहता_ वहाँ मैं वही रह सकता, अत एव 
आपका शील जहाँ गया हैं उसी के पास मैं भी जाऊंगा इतना कहकर वह भी धमं की 
अन्तर्धान हो गया | 

हे! जैसे ही धर्म की मूर्ति अन्तर्धान हुई वैसे ही उसी प्रकार उससे भी अधिक 
तेजोमय तीसरी मूर्ति प्रकट हुई और प्रह्लाद जी के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि 
हे राजन्‌ ! मैं सत्य हूँ आपके शरीर को धर्म ने परित्याग कर दिया हैं। अतएव में 
आपके शरीर में नहीं रह सकता | क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ धर्म का निवास होता 
है अब मैं अभी धर्म के साथ वही पर निवास करूँगा | इतना कहकर सत्य भी धर्म का 
अनुगामी हो गया । सत्य के जाने के बाद चौथी मूर्ति प्रकट हुईं पूछने पर उसने कहा-- 
हे राजन्‌ ! मैं वीयं हुँ जहाँ सत्य रहता है वही मैं भी रहता हूँ। वह भी सत्य का 
अनुगामी हो गया । उसके बाद में प्रह्लाद जो के शरोर से एक महाशब्द हुआ जिसने 
पूछने पर कहा मैं बल हूँ । जहाँ वीर्य जाता है मैं भी वही गमन किया करता हूँ इतना 
कह कर बल की वृत्त का अनुगामी हो गया। अन्त में प्रह्लाद शरीर से तेजोमय देवी 
प्रगट हुई उससे पूछने पर उसने कहा मैं भी हूँ और सदा तुम्हारे शरीर में निवास 
करती हूँ। इस समय तुम्हारे शरीर से बल चला गया है। अतएव मैं भी जाती 2 | 
क्योंकि में सदा बल की अनुगामी हुआ करती हूँ । प्रह्नाद ने श्री से फिर पूछा कि है 
देवी | तुम मुझको छोड़कर कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझको बता सकती हो कि 
वे द्विजवर जिन्होंने शिष्यबन ग्रहण कर मुझसे शील की भिक्षा मांगी थी, कौन थे ? 


हे राजन्‌ ! जो विप्रवर के वेष में तुम्हारे निकट शिक्षित हुए थे वे देवराज 
इन्द्र थे तीनों लोक में तुम्हारा जो कुछ ऐइवर्य था उन्होंने शील के रूप में उस 
सबको तुमसे माँग लिया है। हे धर्मज्ञ ! तुमने शोल के सहारे ही तीनों लोकों 
को वश में किया था । इन्द्र ने इस धर्म को जानकर तुम्हारे उस शील को वर के रूप 
में हरण किया है। सारे ऐश्वर्य का मूल शील ही है। धर्म सत्य वृत्त, बल ओर में 
शील के ही अधीन हैं जहाँ शील वही-वही कुछ भी नहीं | इस प्रकार सब कुछ प्रह्लाद 
से अलग हो गया। प्रह्लाद का सारा निषाद मिट गया और वे उदासीन भाव से 
निर्जन सघन वन में जाकर परम पुनीत नैमिषारण्य के समोप अपने आराध्य देव 
भगवान्‌ विष्णु का प्रेम पूवंक चिन्तन करने लगे | 


यह सब हुआ परन्तु देत्यधि प्रह्लाद ने विप्रवेषधारो इन्द्र द्वारा अपने ऐकव 
के अपहरण को भगवान्‌ की LAHAT मानकर त्याग को स्वीकार कर लिया। तपस्वी 
Tere को अवस्था देखने के लिए एक दिन उनके समीप देवराज इन्द्र, कपटी 
विप्ररूप से नहीं, अपने असली रूप से फिर जा पहुंचे । 


a तपोभूमि में तपस्वी प्रह्लाद फल की अभिलाषा से शून्य पापहीन, निरालसो 
हंकारी, रम, <फ गुणों से'अकुर्तःओर समबुद्धि रखतेःजितेन्द्रिय होकर रहते थे। 
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कभो अप्रिय विषय से क्रुद्ध और प्रिय विषय लाभ से हर्षित नहीं होते थे। एकान्त में 
बेठे हुए ऐसे तपस्वी प्रह्लाद के समीप जाकर उनकी क्रोध-परीक्षा करने की इच्छा 
इन्द्र ने कहा-है प्रह्लाद ! इस लोक में जिन गुणों के रहने से लोगों के बीच पुरुष 
सबसे अधिक प्रतिष्ठित होता है वे सब स्थिर गुण आपमें विद्यमान है और आपकी 
बुद्धि बालक सदृश रागवेष रहित दिखलायी पडती है । हे प्रह्लाद ! आप स्थानाच्युत 
ऐइवर्यहीन होने पर भो शोचनीय विषय का शोक नहीं करते? इसका कारण क्या 
है? इन्द्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर धैयंशील तपस्वी प्रह्लाद ने उत्तर दिया 
ag सर्वथा उन्हीं के अनुरूप था | 


हे देवराज इन्द्र जो लोग जीवों की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति को गति को नहीं 
जानते आत्मा में बुद्धि धमं कर्तृत्व आदि आरोपित करने वाळे उन पुरुषों की बुद्धि 
मूढ़ता के कारण स्तम्भित होती हैं, परन्तु जिसे जीव ओर ब्रह्म में यथाथं रूप से एकत्व 
ज्ञान है उसकी बुद्धि स्तस्मित नहीं हो सकती | सुख-दुःख आदि सभी विषय स्वाभाविक 
हुआ करते हैं, अतएव सुख से प्रसन्न भोर दुःख से अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं 
हैं। मेरे विचार से जो मुक्ति और आत्मज्ञान भी स्वभाव से स्वतन्त्र नहीं है। इस 
लोक में शुभाशुभ फल भोग भी कमं जनित ही हैं इसे सब लोग स्वीकार करते हैं । 


तपस्वी प्रह्लाद के तत्त्वमय वचनों को सुनकर तथा अपने कुटिल इन्द्रिय 
छोलुपता आदि दुर्गृणों को स्मरण कर इन्द्र बड़े हो लज्जित हुए। उन्होंने प्रह्लाद के 
प्रति किये गये व्यवहार के लिए क्षमा मांगी | और कहा-हे तपस्वी प्रह्लाद | मैंने छल 
से जिस शील को आपसे अपहरण किया था, उसको आप ग्रहण कर । में विनीत भाव 
से प्राथंना करता हूँ कि मेरा आमन्त्रण स्वीकार करे | 


वित्र वेषधारी इन्द्र के द्वारा शीलापहरण से राज्यच्युत होने के समय से प्रह्लाद 
को त्यागवृत्ति और भी बढ़ गयी थी | वह शील भोर समस्त साम्राज्य के पुनः प्राप्त 
होने से भी कम नहीं हुई। अतएव तपोवन से लोटकर प्रह्लाद ने फिर से राजपाट 
अपने ऊपर रखते हुए भी उस पर ममत्व नहीं रखा। वे राज्यभार से सर्वथा दुर ही 
रहना चाहते थे, उन्होंने अपने चचेरे भाई अन्धक की अनुमति से सारे साम्राज्य को 
अपने भाइयों तथा पुत्रों में विभाजित कर दिया तथा उन सब पर राजकुमार विरोचन 
अधिपत्य रखा । राजपाट सबको सौप कर तपोवन में जाकर भक्ति योग करने का 
निइचय किया | 


देत्यषि प्रह्नाद अकेले ही तपोभूमि नैमिषारण्य को चले गये और वही पर 
अपना अन्तिम जीवन भगवत्‌ स्मरण में बीताने लगे | देत्यषि प्रह्लाद भक्तियोग में लोन 
तपोभूमि में रहते थे, और न जाने कितने त्यागी महत्मा भौर विद्वान ब्राह्मण उनके 
समीप जाते | 


देत्यराज विरोचन के शासन का भी समय बीत गया भोर उनके परमप्रतापी 
पुत्र राजा बलि का शासन काल आ गया। राजा बलि की चारों भोर प्रशंसा एवं 
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मश फैलने ऊगा । इसी बीच इन्द्र के भो बुरे दिन आ गये। राजा वलि ने GRIST पर 
शो अपना अधिकार जमा लिया | यहाँ का शासन मन्त्रियों को सौपा योर अपता 
निवास स्वर्ग को अमरावतीपुरी में रखा । स्वर्ग के सिंहासन पर राजा बलि राज करते 
लगे | इन्द्र तया उनके अधिकारों देवगण सारे-्सारे कितने लगे । 

एक दिन राजा बलि पे महषि graat जी से प्रार्थना की कि यदि आप 
हमारे पितामह जी के एक बार दर्शन करवा दे तो बड़ी कृपा होगी। शुक्राचार्य जी ने 
राजा बलि को प्रार्थना स्वोकार 
उनके पोत्र की सारी कथा ओर प्राथना सुनायी। प्रह्लाद जीतो संसार से नाता 
तोड़ चुके थे, उनकी दृष्टि में उसका कोई gadis था ही नहीं। किन्तु वे आचार्य 
चरणों का बड़ा आदर करते थे और वे अपने शरीर में रहते उनकी AAT टालना 
उचित नहीं समझते । प्रह्नादजी ने उनकी भाजा मान लो | QA के भाज्ञानुसार 
चे एक दिन स्वर्ग को अमरावती जा पहुंचे । 

पूज्य चरण-तपस्वि-वेबधारी पितामह प्रह्लाद को देखकर राजा बलि ने 
सिंहासन से उठकर उनके चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम किया । भौर नाग्रहपू्वक अपने 
सिहासन पर बेठाया बलि ने हाथ जोड़कर कहु!--हे पितामहजी | आज मेरे सौभाग्य 
की सीमा नहीं आज में आपके चरणों के दशत से कृत कृत्य हो गया हूँ। आपकी 
ही कृपा और प्रताप से आज मैं तीचों झोक जोत सका हूँ । इन्द्र ने छल बरू से आपसे 
शील भिक्षा माँग कर राज्यच्युत किया था बहु बात मेरे हृदय में शूल की तरह साल 
रही थो। किन्तु मैने तीनों छोकों के अधिपतय को राजधर्मं के अनुसार ही अपने 
बाहुबल तथा आपके आशोर्बाद से प्राप्त किया है | 


राजाबलि को प्रेमभरी बाते सुनकर योगिराज ने हँस कर कहा-- हे वत्स | 
तुमने जो कुछ कहा वह शिष्टाचार की दृष्ट से भले ही ठीक है। किन्तु मेरे लिए यह 
ठोक नहीं हँ। मेरी वासना अब राज्य करने की नहीं हुं । मुझे इन्द्र के छछ कपट का 
कुछ भो ध्यान नहीं हूँ उन्होंने स्वयं आपले किये हुए पर क्षमा माँग लो है। अब तो 
मरी दृष्टि में तुम ओर सुरराज दोनों ही समान हो। तुम राज्य करो, किन्तु चतुग 
के पालन के साथ राज्य करो और राजमद से सदा विरक्त रहो। भगवान्‌ तुम्हारा 
मङ्गल करेगे । 
धोरे-धीरे बह भी समय आ गया जब इन्द्र का प्रताप बढ्ने लगा भर देत्यों 
का बल घटने लगा। यह दशा देखकर राजा बलि बड़े चिन्तित रहने छगे। इसी 
, चिन्ता से ग्रस्त राजा बि एक दिन अपने पितामह की सेवा से तपोभूमि जा पहुंचे । 
_प्रह्वादजी समाधि लगाये हुए बैठे थे राजा वलि ने साष्ाङ् प्रणाम किया । भ्रह्लादजी 
के कुशल पूछने पर घबडाये हुए चित्त से कहा--पुज्य आर्यचरण | मुझे आजकल बहुत 
PR स्वप्न हो रहे है आर देश में चारों ओर भाँति-भाँति के दिव्य अन्तरिक्ष 
तथा भोतिक अपशकुन और उत्पात हो रहे Sl इतना ही नहीं हर तरफ देवताओं का 
प्रभुत्व बढ़ रहा दै। 
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योगिराज ने अपने योगबल से वतमान ओर भविष्य का सब हाळ जान कर 
राजबलि से कहा--हे बेरोचन ! इस समय देवताओं को उन्नति और, दैत्यों के अवनति 
के कारण तुम हो । तुमने तीनों लोकों को जीतकर समस्त देवताओं की अपने-अपने पदों 
से हटाया है भौर उनके अधिकारो को स्वयं हरण कर लिया है | इसी कारण देवता 
भगवान्‌ की शरण में गये। भगवान्‌ ने उनकी विपदा सुनी उनको रक्षा के लिए अवतार 
लेना निश्चित किया है | जिससे दैत्यों को करनी का फल मिलेगा | अभी समय है तुम 
सावधान हो देत्यों की रक्षा का उपाय कर सकते हो। 


इन बातों को सुनकर राजा बलि बहुत ही घबड़ाये क्रोध के आवेश में कहा-- 
हे भार्यचरण | आप केसो बाते कह रहे हैं यदि देवता की रक्षा करने में विष्णु समर्थ 
होते तो अब तक वे चुप नहीं बेठते, न जाने कितनी बार हमारे असुर वीरों ने 
देवताओं को सताया है और उनसे नपने जातिगत बैरों का बदला लिया है। राजा 
बलि की बाते योगिराज को शूल की तरह लगी, फिर उन्होंने शान्त भाव से कहा 
रे मूढ़ बौरोचन ! तू उस करुणावरुणालय की निन्दा कर अपनी जिह्वा को कलुषित 
क्यों कर रहा है? में जानता हूँ भावी प्रबल है वह cea वालो नहीं है। अत एब तेरी 
क्रोध नष्ट हो गयी है। जेसा करेगा वेसा तुमको फल मिलेगा । जा तू शीघ्र चला जा 
अब तेरा यहाँ काम नहीं । योगिराज के शापतुल्य वचनों को सुनकर बलि को वडा 


सन्ताप हुआ, किन्तु उसके लाख गिड़गिड़ाने पर भी योगिराज प्रह्लाद ने उसकी ओर 
आँख उठा कर नहीं देखा | 


बारम्बार प्राथंना पर भी योगिराज उनकी ओर आँख उठा कर नहीं देखा 
राजाबलि असफल मनोरथ हो अपनी राजधानी वापस आ गये | 


अन्त में वहो हुआ जिसकी आशंका राजाबलि के हृदय में थी | देवताओं की 
रक्षा के लिए भगवान्‌ अदिति के गर्भ से 'वामन' अवतार ले राजा बलि के सारे ऐदवर्य 
भोर प्रभुत्व को कणभर में दान के रूप में ले लिया ओर राजा बलि को राजा से रंक 
बना दिया । राजा बलि को भगवान्‌ वामन ने बन्दी बना लिया तब उनको योगिराज 
स्मरण आये और उन्होंने त्राहि मास्‌ कहकर पुकारा योगिराज तो दिव्य दृष्टि वाळे 
थे उन्होंने देखा कि अब बलि को अपने पापों का फल मिल गया और उसका हृदय 
अनुताप रूपी प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध हो गया। तब वे पोत्र की रक्षा के लिए ओर 
भगवान्‌ बामन की अपूर्व मूत को दशंन के लिए वही जा पहुंचे जहाँ भगवान्‌ बामन 
ने अपने दाता को बन्दी बना रखा था। 


योगिराज के अनुरोध से राजा बि बन्धन से मुक्त किये गये। जिस पद के 
दुरुपयोग करने के कारण भगवानु की वामन रूप धारण कर भिखारी बनना पड़ा 
उसो को फिर बही पद देने का वादा और वह भी थोड़े समय के लिए नहीं एकहत्तर 
चर्तृयगी एक पूरे मन्वन्तर के लिए इतना हो नहीं प्रह्लादजी की कृपा से राजा बलि 
को जो एक तीसरी अलभ्य वस्तु मिली वह यह थी कि पाताल में नित्य प्रातःकाल 
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भगवान्‌ अपने उसी बामन रूप से राजा बलि को उनके ही अपने ही द्वार पर जाकर 
दर्शन दिया करेंगे । 

योगिराज प्रह्लाद पुनः अपने तपोवन को चले गये और हरि का ध्यान करने 
लगे, किन्तु उनके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि जब तक यह शरीर बना रहेगा 
तब तक देत्य कुछ का नाता नहीं छुट सकता और दैत्य कुल में न जाने केसे-केसे 
आसुरी भाव के प्राणी उत्पन्न है और भविष्य में होते रहेंगे । वे उत्पात से विरत नहीं 
होंगे ओर उत्पाती प्राणियों पर विपत्ति का आना स्वाभाविक है। जब वे विपत्ति में 
पड़ेंगे तो हमारा स्मरण भवश्य ही करेंगे और इस प्रकार हमको संसार त्यागी होकर 
बार-बार देत्यकुलानुसारी होना पडेगा एवं अपने अराध्य देव की बारम्बार कष्ट देना 
पड़ेगा । अत एव इस शरोर का सम्बन्ध हो छोड़ना अच्छा है। 


योगिराज प्रह्लाद ने अपनी जीवन लीला समाप्त की और भक्तियोग के हारा 
बे अपने arasa देव भगवान्‌ विष्णु के वणंनातोत शान्तिमय बैकुण्ठ धाम को पघारे। 


नारदजी महाराज युधिष्ठिर के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब 
वाराह रूप धारण करके भगवान्‌ ने हिरण्याक्ष को मार दिया तब हिरण्यकशिपु को 
बहुत शोक हुआ | उसकी आँखे जलने लगी | उसने सब दानव दैत्यों को बुलाकर कहा 
कि हमारे शत्रुओं ने विष्णु को अपने पक्ष में करके हमारे भाई को मरवा दिया। वे 
कभी-कभी अपने स्वभाव को छोड़कर वनवासी रूप धारण कर लेते हैं और जो उनकी 
तारीफ कर दे ag उसी के हो जाते हैं | 


जब विष्णु नष्ट हो जायेंगे तो सबके सब देवता अपने amg समाप्त हो 
जायेंगे। इसलिए जहाँ-जहाँ तपस्या, यज्ञ, ब्रत, दान, धर्म आदि होते हैं उन सबका 
नाश कर दो | लोगों की मार-पीट डालो क्योंकि विष्णु इन्हीं सब स्थानों पर रहते है | 

असुरों को चाहिये क्या ? वे सब दौड़ पड़े गाँव-गाँव में जाकर आग लगा दी 
चारों ओर विनाश ही विनाश नजर आने छगा। देवता लोग छिप कर विचरण 
करने रूगे। 


हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष की अन्त्येष्टि क्रिया की । अन्त्येष्टि क्रिया के बाद 
हिरण्यकशिपु ने अपनो माता अपने भाई की पत्नी आदि सबको बुलाया भोर सबको 
समझ्नाने लगा। हमारा भाई वीर था उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं | बह 
जीया तो अच्छी तरह भोर मरा तो बहादुर की तरह युद्ध भूमि में यह आत्मा 
अविनाशी पर हैं और माया से ही अविद्या से ही गुणों को घारण करता है। 
हिरण्यकशिपु ने एक कथा सुनायी उसीनर देश में सुयज्ञ नाम के राजा थे जो युद्ध 
भूमि में मर गये। उनके घर के लोग रोते धोते मशान में ही बैठ न तो राजा 
के शरीर को छोड़ के जायं और न ही जलाये इमशान हो गयी । इतने में यमराज 
बालक का रूप बनकर उनके पास आये और बोले--तुम्हारी दाढ़ी तो सफेद हो गयो 


हैं तुम लोग बड़ी-बड़ी SH वाळे हो, लेकिन इतना मोह हू, तुमरे मन में | अरे जहाँ 
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से आदमो आया चला गया इसमें शोक करने की क्या जरूरत? देखो मेरे माँ हें न 
बाप; फिर भी मुझे कोई पशु नहीं सताता; क्योंकि जो गर्भ में रक्षा करता है वही हर 
जगह रक्षा करता है। गर्भं में आने वाले शिशु के लिए पहले से हो जगह बनायी गयी 
होतो है । सोचो तो सही, माता के शरीर से बच्चे के शरीर में नली कोन जोड़ देता 
हैं जिससे उसको खाना पानी मिळे उसके लिए माता के स्तन में दुध कौन भेजता है? 
यदि तुम गम्भी रता से देखोंगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी सुरक्षा आदि की 
व्यवस्था प्रभु ने पहले से ही कर रखी है। 


हिरण्यकशिपु ने कहा-बालक रूप यमराज इतना कह कर अन्तर्धान हो गये | 
उनकी बातों से सबको बड़ा आश्चयं हुमा ओर उन लोगों ने समझ लिया कि यह 
संसार अनित्य हें । इसके बाद लोगों ने अन्तेछि क्रिया कि। अतः किसी के लिए तुम 
लोग शोकगत करो । अपना भौर पराय केवल अज्ञान के ही कारण प्रतीत होता है। 


हिरण्यकदिपु की बात सुनकर उसको माता ओर भाई की पत्नी के दुःख दूर 
हो गये। हिरण्यकशिपु दूसरे को उपदेश दिया किन्तु स्वयं उसके मन में अपने 
शरीर को अजर अमर बनाने का विचार हुआ, जिससे कि कोई उसके मुकाबले में 
खड़ा न हो सके । इसके लिए उसने मन्दराचल की घाटी में जाकर तपस्या की \ 
उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिये, आकाश में दृष्टि स्थापित कर छी ओर पौव 
के अंगूठे के बळ पृथ्वी पर खड़ा हो गया | वह अपनो तमोगुणी तपस्या के प्रभाव से 
ऐसा लगते लगा, जैसे प्रलय का सूर्य आ गया हो उसके सिर से ऐसो आग निकली | 
जिससे सारो सृष्टि व्याकुल हो गयो देवता लोग ताप्त होकर ब्रह्मा के पास गये-- 
हे महाराज | हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से हम लोग जळ रहे हैं। इसलिए 
अपनी प्रजा का नाश होने से पहले हो उसको ज्वाला शान्त कर दीजिये। 


हिरण्यकशिपु का संकल्प है कि ब्रह्मा की तपस्या करके मैं स्वयं ब्रह्मा हो जाऊ 
फिर ब्रह्मा बनते ही सृष्टि को बदल दुंगा । वह अपने असुर भाव के कारण वेष्णव 
पद को नित्य नहीं मानता है अतः आपका पद छीनने के लिए तपस्या कर रहा है। 
किन्तु आपका पद तो ब्राह्मण, गप सबके कल्याण के लिये हैं । 


जब देवताओं ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने कहा-'अच्छा, चलो चलकर देखते 
है उन्होंने भृगु, दक्ष आदि महात्माओं को साथ लिया और हिरण्यकशिपु के आश्रम पर 
गये | जब ब्रह्माजी हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे तब उसकी ऐसी दशा थी कि उसका 
शरोर दीमक को मिट्टी से ढक गया था, उसके चारो ओर बास्बी बन गयी थो । 
उसके शरीर में कुछ भो नहीं बचा था .केवल प्राण हड्डी में रह गये थे। उसको इस 
मवस्था में देख कर ब्रह्माजी ने कहा कि ओ--कश्यप नन्दन उठो। में तुम्हें वर देने 
के लिए आया हूं । तुमने बड़ी तपस्या को हैं. ऐसा ब्रत कोई नहीं कर सकता तुमने 
मुझे जोत छिया इसलिए जो वर abit वह में तुमको देने के लिए तैयार žl 
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इसके वाद ब्रह्माजी ने हिरण्यकशिपु के अस्थि-चर्मावशिष्ट शरीर अपने 
कमण्डल का जरू छिड़क दिया | उसके प्रभाव ys बह या saree 
उसने ब्रह्माजी को प्रणाम किया । हे महाराज . था र 
प्रगट होता है | आपकी हो इच्छा से प्रलय होते हैं आप इनके नियन्ता है आप हो वेदों 
के द्वारा यज्ञ का विस्तार करते हैं । a 

रण्यकशिपु ने कहा-हे प्रभो ! आपके हारा यह सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त है । 

यदि ते वर ना चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि आपके बनाते हुए किसी भो 
प्राणी से मेरी मृत्यु न हो चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, दानव हो । फिर 
उसने स्थान, कार और समस्त अस्त्र TEA को निरोध करते हुए कहा कि मेरी मृत्यु 
न तो बाहर हो न भीतर हो, न पृथ्वी में हो न आकाश में, न ऊपर हो न नीचे, न 
दिन में हो न रात में। बस मुझसे कोई युद्ध न कर सके। मुझे सब लोकपालों की 
महिमा मिल जाये वह कभी घटे ही नहीं । इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु ने वर माँगा 
तब उस पर ब्रह्माजी बोले--'तुमने वर तो दुर्लभ माँगा है, लेकिन में तुमको दे ही 
देता हूँ । 
इसके बाद ब्रह्माजो वहाँ से चले गये। हिरण्यकशिपु का शरीर सोने का सा 
हो गया और वह भगवान्‌ से द्वेष करने छगा। उसने सारी दिशाओं में घूम-चूम कर 
जितने भो देवता, असुर थे सबको अपने वश में कर लिया । हिरण्यकशिषु ने स्वर्गं पर 
भी कब्जा कर लिया बहो इन्द्र के सिंहासन पर रहने लगा । जब बहुत, संमय व्यतीत 
हो गया तब सारी प्रजा उसके कारण दुःखी हो गयी । सब देवता ब्रह्माजो की शरण 
में गये और कहा--हिरण्यकशिपु के कारण बड़ा दुःख हो रहा है। आपने उसे ऐसा 
बर दे दिया है कि उससे हमारा दुःख हजार गुणा अधिक बढ़ गया । अन्त में सबके 
देवता उस दिशा में गये जहाँ परमेश्वर रहते हैं ओर जहाँ जाकर शान्त पुरुष लौटते 
नहीं । वहाँ देवताओं ने भगवान्‌ को प्रणाम किया । उसके बाद देवताओं के सामने 
आकाशवाणो हुई कि तुम लोग डरो मत, तुम लोगों का कल्याण होगा । में इस दुष्ट 
- को दुष्टता जानता हुँ समय पर इसकी दुष्टता शान्त कर दूंगा । तब तक तुम लोग 
काल की परीक्षा करो जब भगवानु ने देवताओं को यह आश्वासन दिया तब उनकी 
घबड़ाहट मिट गयी भोर वे लौट आये। 


हिरण्याशिपु के चार पुत्र थे उसमें सबसे महान्‌ प्रह्वाद थे, जो हमेशा हर 
हाळत में प्रसन्न रहते थे । प्रह्लाद के रोये-रोये में ब्राह्मणों का भक्ति भरी हुई थी वे 
इतने शील सम्पन्न थे कि उन्होंने सब कुछ छोड्‌ दिया, परन्तु शील नहीं छोड़ा | 
P प्रह्लाद सत्यसन्ध थे, उनकी प्रतिज्ञा सच्ची थी। वे जितेन्द्रिय थे। बड़ों के 
चरणों में श्रणाम करना उनका सबसे बड़ा धर्म था। जेसा पिता अपने बच्चों को प्रेम 
करता है वेसे ही वे दिनों से प्रेम करते। उनके पास हेकड़ी विद्या थी, अर्थ था, रूप 
था, कुशलता थो, परन्तु हेकडी wel थी। उनके सारे इन्द्रिय मन और प्राण अपने 
वश मे a । बे असुर होने पर्‌. भी क्षासुर अवस ARA Adranas 


शक्ति से सम्पन्न हो गया। _ 
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quel जहाँ रहते हैं, वहाँ वासना शान्त हो जाती है लेकिन उनके जैसे पुत्र 
के प्रति भी हिरण्यकशिपु ने द्वेष किया । 


हिरण्यकशिपु के पुरोहित शुक्राचाय॑ के दो पुत्र थे। शण्ड और अलक वे दोनों 
शजमहल के बाहर पाठशाला चलते थे। इसी पाठशाळा में प्रह्लाद भी पढ़ते थे 4 
एक दिन हिरण्याशिपु ने प्र्नाद को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा कर पूछा कि बेटा, 
तुम जिस बात को ठोक मानते हो वह मुझको बताओ। प्रह्लाद ने कहा पिताजी, में 
तो यह मानता हूँ कि संसार के लोग झूठी-झूठी बातों को अपने दिमाग बैठाकर हमेशा 
धबराते रहते हैं। सबको छोड़ कर बन में चला जाय और भगवानु का आश्रय लिया 
जाये--इसी में कल्याण है। 


हिरण्याशिपु ने पहली बार प्रह्लाद के मुँह से ऐसी बाते सुनी थी, इसलिए 
उसको हेसी आ w उसने कहा ऐसा लगता है कि पाठशाला में मेरे दुश्मनों के 
आदमी प्रह्लाद के पीछे लगे हें ओर इसको बुद्धि को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 


गुरु पुत्रों ने तरह-तरह डाँट फटकार कर प्रह्लाद को समझाया वुझाया और 
धर्म, अर्थ, काम, शिक्षा दो। एक दिन उनके मन में आया कि प्रह्लाद ने सब कुछ 
पढ़ सीख ल्या अब इसको महाराज के पास ले जाना चाहिये। वहाँ प्रह्वाद ने पिता 
के fat में गिर कर प्रणाम किया, पिता ने आशीर्वाद दिया, फिर हिरण्याशिपु ने 
प्रह्वाद से पूछा बताओ, इतने दिनों में तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की ? प्रह्लाद ने उत्तर 
दिया। पिताजी भेरी शिक्षा का सार यह है कि पहले भगवान्‌ के बारे मे श्रवण करो 


क्योंकि भगवान्‌ कान के भीतर बेठते हैं। मन में उनका स्मरण करो उनके चरणों को 
सेवा करो। 


अब तो हिरण्यकशिपु की क्रोध भाया उसने प्रह्लाद पर क्रोध नहीं किया। 
पढ़ाने बाळे गुरु पुत्रों पर ही क्रोध प्रगट करते हुए बोला नीच ब्राह्मणों | तुम लोग 
हमारे दुश्मनों से मिल गये हो। तुमने मेरा तिरस्कार करके मेरे बच्चे को यह सब 
पढ़ाया महाराज का क्रोध देख कर गुरुपुत्र डर गये। हे महाराज | आपका बेटा 
हमारे था अन्य किसी के सिखाने पर ऐसा नहीं बोलता । जब गुरुपुत्रो ने प्राथना की 
कि महाराज आप हमारा इस प्रकार तिरस्कार मत कीजिये। प्रह्वाद तो पेट से हो 
भक्ति लेकर आया है, तब हिरण्याशिपु ने पूछा बेटा प्रह्लाद, तुम्हारे गुरुओं ने ऐसा 
नहीं सीखाया तो ऐसी अभद्र मति तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई । 


प्रह्लाद ने कहा--हे पिता जी | अपने पराये को भावना रहने पर ऐसी बुद्धि 
नहीं प्राप्त होती । किसी को भगवान्‌ की याद नहीं आतो | इन्द्रियां शान्त होती नहीं । 
भगवान्‌ के सिवाय दुसरो बाते नहीं करनी चाहिये । 


इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने प्रह्नाद को गोद में से उठा कर धरती पर 
पटक दिया उसकी आँखे लाल-लाल हो गयी और वह बोला-असुरों इसको मार 
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रो ये? हिरण्यकशिपु आदेश होते ही प्रह्लाद पर 
अब असुरों को और बया suet : तो भगवान्‌ में लगा 


को 

आ था। उन पर त्रिशूल का प्रहार का ee 
a के अनेक उपाय किये हाथियों से कुचलवाया गया सा से डंससलाया गया | 

द्वारा मारना चाहा कमरे में डाल दिया गया, 


ने माया द्वा 
प्रह्लाद को शम्बारासुर नेक उपाय करने के बाद भी हिरण्यकशिपु 


भोजन बन्द कर दिया, विष पिलाया गया भ 
ते प्राह्लद को मरवा नहीं सका | 


द किसो भी उपाय से नहीं मरे तब हिरण्याशिपू को बड़ी चिन्ता 
हुई। बह तो मेरे ag को भुलेगा नहीं और मुझे दुःख देगा फी इसका प्रभाव बड़ा है । 
इसी की वजह से मेरी मृत्यु न हो जाय । यह देख कर दोनों पुरोहित पुत्रों ने एकान्त 
में जाकर कहा कि महाराज आपने तो सारो दुनिया जीत ली हैं। यह प्रह्लाद अभी 
बच्चा है इसके लिए आप फिक्र क्यों करते हैं? इसको फन्दे में फॉस कर रख feat 
जाय । थोड़े दिनों में इसकी उम्र और बढ़ जायेगी हमारे पिता शुक्राचार्यं भी भा 
जायेंगे | 

हिरण्याशिपु ने कहा-अच्छी बात है जब यह मरता ही नहीं तो और उपाय 
भी क्या है इसको हे जाओ ओर धर्म अर्थ काम की शिक्षा दो। पुरोहित पुत्रों ने ऐसा 
ही किया | 

एक दिन भाचाय॑ जी पाठशाला से बाहर चले गये और प्रह्वादजी के सभी 
साथी eae हो गये और सभो को प्रह्लाद भक्ति की शिक्षा देने छगे। इस संसार में 
मनुष्य जन्म बडा ही दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्त हो सकती 
हैं। परन्तु पता नहीं कब तक इसका अन्त हों जाय । इस मनुष्य जन्म में भगवानु के 
चरणों की शरण लेना हो जीवन की एक मात्र सफलता है। यदि परमात्मा हम पर 
प्रसन्न हो जाय तब तो फिर जो अपने आप मिलने वालो चीजें हैं; उनके बारे में क्या 
सोचना | भगवान्‌ की प्राप्ति ही ब्रह्म का साक्षात्कार हैं यही मोक्ष का सुख है। 
इसलिए भगवान्‌ का भजन करना चाहिये भगवान्‌ तो हमारे हृदय में ही हृदयाकाश 
को तरह रहते हैं । यह देह भी अपने हाथ में नहीं मरने मिटने वाला है | 


प्रह्लाद का उपदेश सुनकर सब विद्यार्थी उनके पक्ष में हो गये ओर सबके मन 
में भगवान्‌ की भक्ति आ गयी | पुरोहित पुत्र डर गये और राजा के सामाने जाकर 
निवेदन किया । 


हिरण्याशिपु क्रोध की ज्वाला में जलने लगा और पाठशाला पहुंचा | भोर वह 
बोला--तूने किसके बल से मेरे शासन का उल्ळङ्कन किया है? 


° 
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प्रह्लाद ने कहा--हे राजन्‌ ! जो मेरा बल है वही आपका बल है वही सबका . 
बल है । उसके बल के सामने किसी का बल नहीं है आप आसुर भाव छोड़ दीजिये 
ओर अपने मन को सम बनाइये | फिर आप देखेंगे कि कोई आपका दुइमन नहीं। 
हिरण्यादिपु ने कहा-अरे मूख अब तू मरना चाहता है बता तू जिसे जगदोद्वर 
कहता है, वह कहाँ है। तू कहता है कि सब जगह है तो इस खम्मे में तेरा ईदवर 
कहाँ है? इसमें वह दिखायी क्यों नहीं देता है। वह क्रोध से भरा अपना घूसा खम्भे 
को मारा | उससे ऐसी भयंकर आवाज हुई मानों ब्रह्माण्ड फट गया हो I 


हिरण्याशिपु कुछ चकराया ओर सोचा कि खम्मै में घसा मारने से ऐसी 
आवाज नहीं निकल सकती फिर यह आवाज कहाँ से आयी । परन्तु उसके समझ में 
कुछ नहीं आया । उसी क्षण भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गये। भगवान्‌ स्वयं न 
मनुष्य थे न पशु उनके हाथ में कोई हथियार भो नहीं था। वे तो नृसिह थे। 
हिरण्याशिपू ने ब्रह्मा जो के सामने जितनी शर्त रखी थो सब पूरी हो चुकी तब 
भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु कों अपने नाखूनों से हो फाड दिया और क्षण भर में हो 
हिरण्याशिपु की जीवन लीला समाप्त हो गयी। उसी समय आकाश से देवताओं ने 
फूलों की वर्षा को गन्द भो अप्सरा आदि नृत्य गान करने लगे | सभी देवता मिल कर 
भगवान्‌ की cafe करने लगे। भगवान्‌ का विकराल रूप देखकर किसी को भी 
हिम्मत नहीं जुटतो थी कि कोई उनके क्रोध को शान्त करा सके | अन्त में प्रह्वादजी 
भगवान्‌ के चरणों के समीप गये। भगवान्‌ ने तुरन्त उनके उठा कर गोद में उठा 
लिया और उनके सिर पर हाथ रख दिया। भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही 
प्रह्वाद का शरीर रोमाञ्चित हो गया और उनकी आँखों से आँसुओं को धारा बहने 
लगी। तभी भगवान्‌ ने कहा--हे वत्स ! इस दुष्ट ने तम्हें नाता प्रकार से कष्ट 
पहुँचाया इसलिए यदि मेरे आने में देर हो गयी तो मुझे मुला करो | 


प्रह्लाद खडे हो गये--में विकलता छोड़ कर आपकी स्तुति करता हैँ आपके 
गुणानुवाद से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। अब क्रोध करने को कोई जरूरत नहों। 
भगवान्‌ इस संसार में जो कुछ था ओर होगा तथा जो सम्पूर्ण अर्थ है वह सब आप 
ही हैं में देत्य वंश में पैदा हुआ हुँ, मुझमें रजोगुण ज्यादा है । मेरे अन्दर अयोग्यता 
ही अयोग्यता है परन्तु आपने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया फिर मुझे ओर 
क्या चाहिये | 

जब प्रह्लाद ने ऐसी स्तुति को तब भगवान्‌ के क्रोध का कही पता ही नहीं 
चला । वे बोले वत्स ! में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ जो तेरी इच्छा हो वर माँग लो। 
तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया मेरा दुर्लभ दर्शत तुझे मिल गया | 


भगवान्‌ की बात सुनकर प्रह्लाद ने मन में सोचा कि वरदान माँगना तो भक्ति 
की सेवा का विघ्न है। प्रह्लाद ने मुस्कुरा कर कहा कि में तो जन्म से ही प्रलोभन में 
फंसा हुआ हूँ और उससे छुट्ने के लिए आपके पास आया हूँ | आपने मुझे वरदान 
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माँगने को कहा--भगवात आप हमें वरदान देना ही चाहते हँ तो मुझे वह दोजिये 
कि मेरे हृदय में कोई कामना ही न उठे। क्योंकि हृदय में कामना उत्पन्न होने से 
सभी कुछ नष्ट हो जाता है। जिस समथ मनुष्य अपने मन में से कामनाओं को निकाल 
देता है उसी समय वह आपसे एक हो जाता है! 

भगवान्‌ ने कहा--भक्त हो तो तुम्हारे जेसा लेकिन फिर भी तुम सेरी 
es यहाँ एक रार राज्य करो। में सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ । 
ऐसा समझते हुए राज्य करता जब सुख आये तो प्रसन्न हो लेना; लेकिन जब दुःख 
आये तो उसको अस्वीकार कर देना कि में दुःखी नहीं हुँ । में परमात्मा का भक्त हूँ 
मेरे पास दुःख कैसे आ सकता है। समय आने पर शरीर छोड़ देता तभो प्रह्वाद ने 
कहा मैं आपके आदेशानुसार एक वर माँग लेता हुँ । मेरे पिता ने आपको बहुत निन्दा 
की है वे समझते थे कि आपने उनके भाई को मारा है। आपका भक्त होने के कारण 
बे मुझसे द्वेष करते | किन्तु आप कृपा करके उनको पवित्र कर दे। 


भगवान्‌ ने कहा--केवल तुम्हारे पिता ही नहीं तुम्हारो इवकीस पिढ्याँ 
तर गयी है! 


मेरे भक्त ऊँच-तीच सबमें परमात्मा को देखते हैं। तुम हमारे सब भक्तों के 
अभिमान हो | जाओ पिता का अत्येष्टि धर्म सम्पन्त करो | 


प्रह्लाद ने भगवान्‌ को आज्ञा का पालन किया! ब्राह्मणों ने प्रह्लाद का 
अशिषेख किया | 


इतना कह कर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 
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विशोऽध्यायः 


[ श्रीभगवत आविर्भावः, हिरण्यकशिपुवधश्च ] 
पराशर उवाच-- 

एवं सञ्चिन्तयन्‌ विष्णुमभेदेनात्मनो द्विज । 
तन्मयत्वमवाप्याग्रचं मेने चात्मानमच्युतम्‌ ॥ १॥ 
विसस्मार तथात्मानं नान्यत्‌ किञ्चिदजानत । 
अहमेवाव्ययोऽनन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्‌ | २॥ 
तस्थ तद्भावनायोगात्‌ क्षोणपापस्य बे क्रमात्‌ । 
शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुस्तस्थो ज्ञातमयेऽच्युतः ॥ ३ ॥ 
योगप्रभावात्‌ Tee जाते विष्णुसयेऽसुरे । 
चलत्युरगबन्धेस्तेम्मेत्रय afd क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रान्तग्राहगणः सोम्मिययो क्षोभं महार्णवः । 
चचाल च सही सर्वा सशेलवनकानना ॥ ५ !। 


( नुसिह भगवान्‌ का प्रादुर्भाव तथा प्रह्लाद को स्तुति ) 
श्रोपराशरजो ने कहा-- 
हे ब्राह्मण ! इस प्रकार अपने से अभिन्न बुद्धि द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णु का ध्यान 


करता हुआ प्रह्लाद पुर्ण तन्मयता को प्राप्त कर लिया तथा अपनी आत्मा को अच्युत 
रूप ही मानने लगा ॥ १॥ 


वह उस समय अपनी आत्मा को भो भूल गया केवल श्रीविष्णु भगवान्‌ के ही 
चिन्तन में लीन था, तथा में ही अविनाशी अनन्त परमात्मा हँ--यही एकमात्र उसका 
चिन्तन था ॥ २॥ 

क्रमशः उस भावना के योग से क्षीण पाप वाळे उन प्रह्लाद के शुद्ध अन्तःकरण 
में ज्ञानस्वरूप अच्युत श्रोभगवान्‌ विष्णु विराजमान हो गये ॥ ३॥ 

योग प्रभाव से असुर प्रह्लाद को विष्णुमय हो जाने पर हे मैत्रेय ! और उनके 
विचलित होने प र क्षण भर में नागपाश टूट गया ॥ ४॥ 

और पर्वत और वनों के साथ समस्त पृथ्वी कम्पित होने लगी तथा अमणशील 
आहगण एवं तरङ्गों से युक्त महासागर भी क्षुब्ध होने लगा ॥ ५ ॥ 
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स च तं शेलसम्पातं दैत्येस्तमथोपरि । 
प्रक्षिप्य) तस्मात्‌ सलिलाश्तिश्चक्राम महामतिः ॥६॥ 
दुष्ट्वा च स जगद्‌ भूयो गगनाद्युपलक्षणम्‌ | 
प्रह्लादोऽस्मीति सस्सार पुनरात्मानसात्मना' ॥ ७ ॥ 


तुष्टाव च पुनर्धीमाननादि पुरषोत्तमस्‌ । 
एकाप्रमतिरव्यग्नो यतवाक्कायसानसः ॥ ८ ॥ 


प्रह्लाद उवाच-- 


३+ नमः qemali स्थलसूक्ष्मक्षराक्षर । 
व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरञ्जन ॥६॥ 
गुणाञ्जन गुणाधार निर्गुणात्मन्‌ गुणस्थिर । 
ूर्तामुत्तं महामूत्ते gery स्फुटास्फुट ॥ १० ॥ 

और महापति प्रह्लाद दैत्यों द्वारा अपने ऊपर रखे हुए पवंतसमूह को उलटकर 
उस सागर जल से बाहर निकल गया Il ६॥ $ 


तब भाकाशादि रूप जगतु को पुनः देखकर अपने चित्त में ऐसा भान हुआ कि 
में प्रह्ाद हे ॥७॥ 


और उस महाबुद्धिमान्‌ ने शरीर, मन और वचन को संयत करके एकाग्र चित्त 
से पुनः अनादि पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति की ॥ ८॥ 
प्रह्लाद ने कहा-- 


हे परमार्थं ! हे अर्थस्वरूप | (दृश्य जगत्‌ स्वरूप !) हे स्थूल-सुक्ष्म ! IIT 
स्वप्न-दृष्य-स्वरूप !) हे कार्यकारणरूप ! हे दृश्य और ager! हे काछातोत ! है 
शकलेषवर ! हे निरञ्जनदेव | आपको नमस्कार है ॥ ९॥ 


नौर = oies : हे गुणाधार ! हे निर्गुणात्मस्वरूप ! हे गुणस्थित ! है मूर्त 
प॒महामूतिमन्‌ ! हे सूक्ष्मस्वरूप | = ] 
आपको नमस्कार है ॥ १०॥ aq प॒ ! हे प्रकाश ओर अप्रकाहस्वरूप 


१. akaa इति पाठ: । 


२. मात्मनि इति पाठ: । 
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करालसौम्यरूपात्मन्‌ विद्याविद्यालयाच्युत' | 
सदसद्रूप सद्भाव सदसद्भावभावन ॥ ११ ॥ 
नित्यानित्यप्रपञ्चात्मन्‌ निष्प्रपञ्चामलाथित | 
एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण ॥ १२ ॥ 
यः स्थलसुक्ष्मः प्रकटः प्रकाशो i 
यः सव्वंभूतो न च सव्वंभूतः । 
विश्वं यतश्चतदविश्वहेतो- 
नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ १३ ॥ 
पराशर उवाच-- 
तस्य तच्चेतसो देवः स्तुतिमित्थं प्रकुवंतः 
आविर्बभूव भगवान्‌ पौताम्बरधरो हरिः ॥ १४ ॥ 
ससम्ञ्रसस्तसालोक्य समुत्थायाकुलाक्षरम्‌ । 
नमोऽस्तु विष्णवेत्येतद्‌ व्याजहारासक्कद्‌ द्विज ॥ १५॥ 


हे विकराल और सुन्दर रूप वाले | है विद्या तथा अविद्यामय ! हे मच्युत ! हे 
सत्‌ असत्‌ रूपी जगत्‌ के उद्भवस्थान ओर सतु असतु जगत्‌ के पालक ! परमात्मन्‌ 
आपको नमस्कार है ॥ ११॥ 


हे नित्य (आकाश), अनित्य (घटादि) स्वरूप प्रपञ्चात्मन्‌ ! तथा प्रपञ्च से 
पृथक्‌ रहनेत्राले और ज्ञानियों के आश्रयरूप, एक ओर अनेक रूप ! हे आदिकारण 
वासुदेव ! आपको नमस्कार है ॥ १२॥ 


जो स्थूल भोर ener ओर प्रकट प्रकाश वाले हैं और जो सर्वप्राणिस्वरूप 
होते हुए वस्तुतः सब प्राणियों से परे हैं जिनसे विशव उत्पन्न हुआ है, किन्तु जो विश्व 
के कारण नहीं हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ को नमस्कार है॥ १३॥ 


उसके इस प्रकार तन्मय होकर स्तुति करने पर पोताम्बरधारी भगवान्‌ हरि 
प्रकट हो गये ॥ १४॥ 


हे ब्राह्मण ! भगवान्‌ को सहसा प्रकट हुए देखकर प्रह्लाद खड़ा हो गया और 
गद्गद वाणी से हे विष्णु भगवन्‌ | आपको नमस्कार है-एऐसा बार-बार कहते 
लगा ॥ १५॥ 


१. मयात्युत इति पाठ: । 
२३ 
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Tele उवाच 
देव mag प्रसादं कुरु केशव । 
अवलोकनदानेन भूयो माँ पावयाच्युत ॥ १६ ॥ 
श्रीभगवातुवाच-- 
कुव्वंतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिमव्यभिचारिणीम्‌ । 
यथाभिलषितो मत्तः प्रह्लाद त्रियतां वरः ॥ १७ ॥ 


प्रह्माद उवाच-- 
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वि ॥ १८ ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी | 
त्वामनुस्मरतः सा मे हुदयान्माऽपस्तु ॥ १६ ॥ 
श्रीभागवानुवाच 


झयि भक्तिस्तवास्त्येव भूयोऽप्येवं भविष्यति । 
वरस्तु सत्तः प्रह्लाद क्रियतां थस्तवेव्सितः ।। २० ॥ 


प्रह्लाद बोले 

हे शरणागत के दुःख gA वाले केशव ! प्रसन्न होइये | और हे अच्युत ? अपने 
पवित्र दर्शन से पुनः मुझे पवित्र कीजिये ॥ १६॥ 
भगवान्‌ ने कहा-- 

हे प्रह्लाद ! तुम्हारी इस अव्यभिचारिणी (अनन्य) भक्ति से मे प्रसन्न हूँ, तुम 
अपनी इच्छानुसार वर माँग लो UI १७॥ 
प्रह्लाद ने कहा-- 

हे नाथ ! जिन-जिन gA योनियों में में जन्म छू, उन-उन योनिथों में हे 
अच्युत | आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ १८॥ 

अविवेकी मानवों का जैसा अविचल प्रेम (सांसारिक) विषयों में रहता है, 
आपका स्मरण करते हुए मुझे भी आपमें वेसा ही निश्चल प्रेम सदा बना रहे और मन 
से कभी दूर न हो॥ १९॥ 
stanan ने कहा-- 

हे प्रह्लाद | मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति तो है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, 
किन्तु इसके अतिरिक्तभौर GARE भ्री,बर मुझमे८तु-सांग, Rl: २० ॥ 
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३५५ 
gga उवाच-- 
मयि दवेवानुबन्धोऽभूत्‌ संस्तृताबद्यते तव । 
सत्पितुस्तत्कृत॑ पापं देव तस्य प्रणश्यतु ॥ २१॥ 
शस्त्राणि पातितान्यङ्गे क्षिप्तो यच्चाग्निसंहतौ । 
दंशितश्चोरगेहत्त यहिष॑ मम भोजने॥ २२॥ 
बद्वा समुद्रे यत्‌ क्षिप्तो यत्क्षितोऽस्मि शिलोच्चयैः । 
अन्यानि चाप्यसाधूनि याति यानि\ कृतानि से ॥ २३ ॥ 
त्वयि भक्तिमतो gered तत्सम्भवञ्च यत्‌ | 
त्वात्प्रसादात्‌ प्रभो सद्यस्तेन मुच्येत से पिता ॥ २४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रह्लाद adlag ते मत्प्रसादाद्‌ भविष्यति । 
aasa ते वरं दद्मि ब्रियतामपुरात्मज॥ २५ ॥ 
प्रह्लाद उवाच 
कृतकृत्योऽस्मि भगवन्‌ वरेणानेन यत्‌ त्वयि । 
भवित्री त्वत्प्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ २६॥ 
प्रह्लाद ने कहा-- 
हे देव ! आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत होने पर मेरे पिता ने जो मुझसे 
विरोध किया उससे जो उनको पाप हुआ है, वह नष्ट हो जाय ॥ २१॥ 
और मेरे शरीर पर जो शस्त्र प्रहार किया गया, अग्नि ज्वाला में जो मुझे 
गिराया गया, सपों से डँसाया गया, मेरे भोजन में विष दिया गया, ओर नागपाश से 
बाँधकर समुद्र में फेंक दिया गया, पर्वेतो से में दबाया गया, ओर भी मेरे पिता ने जो 
मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तथा आपमें भक्ति करने वाले मेरे साथ द्वेष करने से मेरे 
पिता को जो पाप लगा है, हे प्रभो ! आपकी प्रसन्नता से उन समस्त पापों से मेरे 
पिता शीघ्र मुक्त हो जायें ॥ २२-२४॥ 
थीभगवान्‌ बोले 
मेरी प्रसन्नता से ये सब पूर्ण हो जायगा, इसके अतिरिक्त हे असुरपुत्र ! भोर 
भो वर देना चाहता हूँ, वह मुझसे अपनी इच्छानुसार माँग छो॥ २५॥ 
Teta बोले 
हे भगवन्‌ ! में आपके इस वर से ही कृतकार्य हो गया कि आपको कृपा से 


आपमें हमारी निश्चल भक्ति सदा बनी रहेगी ॥ २६॥ 
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३५६ 

धर्श्मार्थकामैः कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता | 

समस्तजगतां सुले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥ २७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 

यथा ते निश्चलं चेतो सयि भक्तिससस्वितस्‌ | 

तथा त्वं मठासादेन निर्व्वाणं परसाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
पराशर उवाच- 


इत्युक्त्वान्तदेधे विष्णुस्तस्य सैत्रेय पश्यतः | 
स॒ चापि पुनरागम्थ ववन्दे बरणी पितुः ॥ २६ ॥ 
तं पिता सुद््धन्युपात्नाय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
जीबसीत्याह वत्हैति बाप्पाद्रेनयनो दविज ॥ ३० ॥ 
प्रीतिमांश्राभवत्‌ तस्मिन्ननुतापी भहासुरः | 
गुरुपित्रोश्चकारेवं gaat सोऽपि arated ॥ ३१॥ 
Gaai नीते नर्रासहस्वरूपिणा । 
बिष्णुना सोऽपि दैत्यानां सेत्रेयाभूत्‌ पतिस्ततः ॥ ३२ ॥ 
समस्त जगत्‌ के मूल कारण आपमें जिसकी स्थिर भक्ति है, उसे धर्म, अर्थ 
और काम से क्या प्रयोजन ? मुक्ति भो उसके हाथ में ही रहती है ॥ Roll 
धोभगवान्‌ ने कहा-- 


हे प्रह्लाद ! मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त मेरे में जिस प्रकार निश्चल भाव से 
लगा, उसी प्रकार मेरी कृपा से तुम निर्वाणपद को भी प्राप्त करेगा ॥ २८॥ 


श्रीपराशरजी बोले -- 
हे मैत्रेय ! इस प्रकार कहकर उसके देखते-देखते भगवान्‌ अन्तहित हो गये 
भोर प्रह्लाद ने भी पुनः भाकर अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया ॥ २९ ॥ 


हे हिज | तब पिता ने नाना प्रकार से पीडित किये हुए प्रह्लाद के शिर को सुँघ 
कर आँसु भरे हुए नेत्रो वाले उसने ऐसा कहा, बेटा जीवित तो हो? ॥ ३०॥ 


वह महान्‌ असुर हिरण्यकशिपु पीछे पश्चात्ताप करता हुआ प्रसन्न हो गया ओर 
धर्मात्मा प्रह्लाद भो गुरु एवं पिता को सेवा करने GAT ॥ ३१॥ 


= हे मेत्रेय ! नृसिहस्वरूपी भगवान्‌ श्रीविष्णु के द्वारा पिता के मारे जाने पर 
ag त क्का राजा बत्ती ३एथ[१०९ Ashram Collection, Varanasi 
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ततो राज्यद्युति प्राप्य कम्मंशुद्धिकरीं द्विज । 
पुत्रपौत्रांश्च सुबहुनवाप्येश्‍वय्येमेव च ॥ ३३॥ 
क्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवजितः । 
तदासौ भगवद्ध्यानात्‌ परं निवर्वाणमाप्तवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवस्प्रभावो देत्योऽसौ मैत्रेयातीन्‌ महामतिः | 
प्रह्लादो भगवद्भक्तो यं त्वं मासनुपूच्छसि ॥ ay ॥ 
यस्त्वेतच्चरितं तस्य प्रह्वादस्य महात्मनः । 
श्युगोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति संक्षयस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अहोरात्रकृतं पापं प्रह्वादचरितं नरः। 
भ्पृण्वन्‌ sa Aaa व्यपोहति न संशयः॥ ३७ ॥ 
पौर्णमास्यामसावस्यामष्टस्यामथवा पठन्‌ । 
द्वादश्यां बा तदाप्नोति गोप्रदानफलं हिज ॥ ३८॥ 
Tele सकलापत्सु यथा रक्षितवान्‌ हरिः । 
तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा ॥ २३ ॥ 


इति भोविष्णुपुराणे aNs faaitseata: ॥ २० ॥ 


हे हिज ! पुनः अपने कर्मो को समाप्त करने वाली राज्यलक्ष्मी और बहुत से 
पुत्र-पोत्रादि एवं ऐश्‍वर्य को प्राप्त कर कर्म के अधिकार को समाप होने से पुण्यपाप से 
रहित हो जाने पर भगवान्‌ का ध्यान करते हुए परम निर्वाण को प्राप्त किये ॥३३-३४॥ - 

हे मैत्रेय | इस प्रकार के प्रभाव वाळे परम भगवड्क्त महामति प्रह्वादजो हुए 
थे, जिनके विषय में तुमने पूछा था ॥ ३५॥ 

जो कोई मनुष्य उन महात्मा प्रह्वादजी के चरित्र का श्रवण करता है, उसके 
पाप-समूह शीघ्र हो नष्ट हों जाते हैं ॥ ३६ ॥ 

हे मैत्रेय ! प्रह्वादजी के चरित्र को सुनने ओर पढ्ने वाले मनुष्य का दिन-रात 
में किया हुआ पाप विनष्ट हो जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ३७ ॥ 

हे विप्र | पूणिमा, अमावस्या, अष्टमी भोर द्वादशो को इस चरित्र को पढ्ने से 
गोदान का फल प्राप्त होता है ॥ ३८॥ 

जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीविष्णु ने सभी आपत्तियों में प्रह्लाद की रक्षा की उसी 
प्रकार उनके चरित्र को सदा श्रवण करने वाले मनुष्य की भी रक्षा करते Ul ३९॥ 


इति भोविष्णुपुराण के प्रथम अंशमें बोसवाँ अध्याय ॥ २० 0 
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पर्यालोचन 


] जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्‍न किया, तब भगवान के 
परम प्रेमी भक्त प्रह्लादजी को मेरी बात का स्मरण हो आया । कुछ कुस्कराते हुए 
उन्होंने उनसे कहा | 

जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मन्दराचल पर चले गये, तब इन्द्रादि 
देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग ज्या । वे इस प्रकार कहने 
लगे कि जैसे चीटियाँ साप को चाट जाती हैं, वेसे ही लो को सताने वाळे पापी 
हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया | जब दैत्य सेनापतियो को देवताओं की 
भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता RI abu सामना es 

खाकर, स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु आर साज-सामान के 

के Fr करके वे sa oe बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर- 
उधर भाग गये। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहरू में छूट-खसोट मचा 
दी। यहाँ तक कि इन्द्र ने राजरानो मेरो माता कयाघू को बन्दी बना लिया । 
मेरी माँ भय से घबडाकर कुररी पक्षो की भाँति रो रहो थी और इन्द्र उसे बलातु 
fod जा रहे थे। देववश देवषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी 
माँ को देख लिया | उन्होंने कहा-हे देवराज ! यह निरपराध है. इसे ले जाना 
उचित नहीं । हे महाभाग | इस सती-साध्वी परनारी का तिरस्कार भर्त«कूरो । इसे 
छोड़ दो, तुरन्त छोड़ TT र 

इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यन्त प्रभावशाली वीयं है । प्रसवः 
पर्यन्त यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मार कर में इसे छोड़ दूंगा | 


“इसके गर्भ में भगवान्‌ का साक्षातु परमप्रेमो भक्त भोर सेवक, अत्यन्त बली 
भो निष्पाप महातमा है । तुममें उसको मारने की शक्ति नहीं है'। देवषि नारद को 
यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इन्द्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। ओर 
फिर इसके गर्भ में भगवद्भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरो माता की प्रदक्षिणा को 
तथा अपने लोक में चळे गये | 


इसके बाद देवषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लेकर चले गये 
और उसे समझा-बुझाकर कहा कि--बेटी ! जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लोटे 
तब तक तुम यहीँ रहो।' 'जो आज्ञा' कहकर वह निर्भयता से देवषि नारद के आश्रम 
पर ही रहने लगो और तब तक रही, जब मेरे पिता घोर तपस्या से लोट कर नहीं 
भाये। मेरो गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मङ्गलकामना से ओर इच्छित समय 
पर (अर्थात्‌ मेरे पिता के लौटने के बाद) सन्तान उत्पन्न करने की कामना से बहे प्रेम 
तथा भक्ति के साथ नारदओ को सेवा-शुश्रुषा करती रही । 
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दैवषि नारदजी बड़े दयालु ओर सर्वसमथे हं । उन्होंने मेरी माँ को भागवतषमे 


का रहस्य भोर विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया | उपदेश करते समय उनकी दृष्टि 


मुझपर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होते के कारण भी मेरी 
माता को तो अब उस ज्ञान को स्मृति नहीं रही, परन्तु देवषि को विशेष कृपा होने के | 


कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो 
तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है। क्योंकि श्रद्धा से स्त्री ओर बालकों की बुद्धि मी 
मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जेसे ईदवरमूति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फळ 
लगते, SE, बढ़ते, पकते, क्षीण होते ओर नष्ट हो जाते E—A ही जन्म, अस्तित्व 
की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय ओर विनाश--ये छः भाव विकार शरीर में हो 
देखे जाते हैं, आत्मा से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्मा नित्य अविनाशी, शुद्ध, 
एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निविकार, स्वयंप्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असद्ध तथा 
आवरण रहित है। ये बारह आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्मतत्त्व को 
जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो में गोर मेरे 
का झूठा भाव हो रहा है, उसे छोड़ दे | जिस प्रकार सुवर्ण को खानों में पत्थर में मिळे 
हुए सुवर्ण को उसके निकालने को विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे 
प्राप्त कर लेता है, वेसे हो अध्यात्मतत्त्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों 
के द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्मपद का साक्षात्कार कर लेता है | 


आचार्यो ने मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्राएँ-इन आठ 
तत्त्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके तीन गुण हे-सत्त्व, रज भोर तम मथा उनके 
विकार हैं सोलह--दस इन्द्रिया, एक मन ओर पञ्च महाभूत | इन सबमें एक पुरुष 
तत्त्व अनुगत है । इन सबका समुदाय ही देह है । यह दो प्रकार का है स्थावर ओर 
जङ्गम । इसी में अन्तःकरण, इन्द्रिय आदि अनात्मवस्तुओं का “यहु आत्मा नहीं है 
इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए | आत्मा सबमें भनुगत है, परन्तु 
है वह सबसे पृथक्‌। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से घीरे-घीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
भौर उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए | जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुति--ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हे । इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव 
होता है- वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा हे । जेसे गन्ध से उसके आश्रय 
वायु का ज्ञान होता है, वेसे ही ही बुद्धि को इन कर्मजन्य एवं बदलने वाळी तीनों 
अवस्थाम के द्वारा इनमें साक्षीरूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों भोर कर्मा के 
कारण होने वाला जन्म-मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर ओर प्रकृति से पृथक त्त 
करने के कारण ही है। यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है। फिर मो स्वप्न के समात 
जीव को इसको प्रतीति हो रही है। 


इसलिये तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणो के अनुसार होने वाले कर्मो का 


बीज हो नष्ट कर देना चाहिए | इससे बुद्धिवृत्तियो का प्रवाह निवृत्त हो se | 
इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हे । याँ तो इत Pye 
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i लिए अथवा बुडि-वृत्तियो का प्रवाह बन्द कर देने के 
ad a 2y ra जिस उपाय $ बर जैसे सर्वशक्तिमान्‌ ` भगवान्‌ में 
स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाय, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान्‌ ने 
कही है। गुर की प्रेसपूर्वक सेवा, AR जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवानु को 
समपित कर देना, भगवस्प्रेमी महात्माओं का TY, भगवान्‌ की आराधना, उनको 
कथा-वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरणकमलों का 
ध्यान और उनके मन्दिर-मूति गादि का दशत-तुजन आदि साधनों से भगवाचु में 
स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान्‌ भगवाच श्रीहरि समस्त प्राणियों में 
विराजमान हैं-ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों को इच्छा पूर्ण करे और 
हृदय से उनका सम्मान करे | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर--इन छः 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्‌ की साधन-भक्ति का 
अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णु के चरणों में अनन्य प्रेम 
को प्रापि हो जाती है । 

जब भगवान्‌ के लीळा शरीरों से किये हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण 
और चरित्रों को श्रवण करके अत्यन्त आनन्द के उद्रेक से मनुष्य का रोम-रोम खिल 
उठता है, आँसुओं के मारे कण्ठ गदुगद हो जाता है और वह सङ्कोच छोड़ कर जोर- 
जोर से गाने-चिल्छाने ओर नाचने लगता है; जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह 
कभी हँसता है, कभी करुण-क्रन्दन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभो 
भगवद्धाव से लोगों की बन्दना करने लगता है; जब वह भगवान्‌ में ही तन्मय हो 
जाता है, बार-बार लम्बो साँस खींचता है भौर संकोच छोड़कर ‘Bel जगत्पते | 
नारायण |? कह कर पुकारने लगता है-तब भक्तियोग के महानु प्रभाव से उसके 
सारे बन्धन कट जाते हें और भगवद्धाव की हो भावना करते-करते उसका हृदय 
भो तदाकार--भगबन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म-मुत्यु के बीजों का 
खजाना हो जल जाता है भौर वह पुरुष श्रीभगवान को प्राप्त कर लेता है। इस 
अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाळे जोव के लिए भगवान्‌ की 
यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है । इसी वस्तु को कोई विद्वन्‌ ब्रह्म 
ओर कोई निर्वाणसुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रो ! तुम लोग अपने-अपने 
हृदय में हृदयेश्वर भगवान्‌ का भजन करो। हे असुर कुमारो ! अपने हृदय में ही 
आकार के समान नित्य विराजमान भगवान्‌ का भजन करने में कौन सा विशेष 
परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यन्त प्रेमी मित्र हुँ; और तो क्या 
अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग-सामग्री इकट्टी करने के लिए भटकना-- 
राम ! राम ! कितनी मूर्खता है। अरे भाई ! धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महू, पृथ्वी, 
खजाना ओर भाँति-भाँति को विभूतियाँ--और तो क्या, संसार का समस्त धन तथा 
भोग-सामग्रियाँ इस क्षणभज्भुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही 
an बडे र हैं। जेसे इस लोक की सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ हैं, वेसे हो यज्ञों से प्राप्त 


होने वाले स्वर्गाद छोक भी नावान गर A UL दूसरे से छोटे-बड़े, तीचे- 


a A EEE 
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ऊँचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष हैं केवल परमात्मा न किसी ने उनमें दोष देखा है। 
और न सुता है, अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का 
भजन करना चाहिये | 


इसके सिवा.अपने को बड़ा विद्वान्‌ मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देदय 
से बार-बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही--उलटा उसे 
उसके विपरीत हो फल मिलता है और निःसन्देह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के 
दो हो उद्देश्य होते है--सुखपाना और दुःख से छूटना । परन्तु जो पहले कामना न 
होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा- 
सवंदा दुःख हो भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस 
शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया- स्यार'कुत्तो का 
भोजन और नाशवानु है। कभी वह मिल जाता है तो कभी विछुड़ जाता है। जब 
शरोर को ही यह दशा है--तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, 
सम्पत्ति, राज्य, खजाने, हाथो-घोडे, मन्त्री, नौकर-चाकर, गुरुजन और दुसरे अपने 
कहलाने वालों की तो बात हो क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो 
जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परन्तु हैं वास्तव में अनर्थरूप ही । 
आत्मा स्वयं ही अनन्त आनन्द का महानु समुद्र है। उनके लिए इन वस्तुओं को क्या 
आवश्यकता है? हे भाइयो ! तनिक विचार तो करो--जो जीव गर्भाधान से लेकर 
मृत्युपर्यन्त सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर वलेश-ही-क्लेश भोगता है, 
उसका इस संसार में स्वार्थ हो क्या है। वह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा 
मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर 
शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरोर ओर शरीर से कर्म की परम्परा 
चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण इसलिए सिष्काम भाव से 
निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि का भजन करना चाहिये। अर्थ, धर्म ओर 
काम--सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनको इच्छा के नहीं मिल सकते | भगवान्‌ 
श्रीहरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हें । वे अपने ही बनाये 
हुए पञ्चभूत और सूक्ष्मभूत आदि के द्वारा निमित्त शरोर में जीव के नाम से कहे 
जाते हैं । देवता, Xa, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धवं-कोई भी क्यों न हो--जो भगवान्‌ 
के चरणकमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भोजन होता है । 


हे दैत्य बालकों | भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि 
होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारोरिक 
आर मानसिक शौच ओर बड़े-बड़े ब्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है । भगवान्‌ केवळ 
निष्काम प्रेम-भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं ओर सब तो विडम्बना मात्र है । इसलिए 
दानव-बन्धुओ ! समस्त प्राणियों का अपने समान हौ समझकर ada विराजमान, 
सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ भवगान्‌ को भक्ति करो। भगवान्‌ की भक्ति के प्रभाव से देत्य, 
यक्ष, राक्षस, स्त्रियाँ, शूद्र, गोपालक अहीर, पक्षो, मुग और बहुत से पापी जीव भी 
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भगवद्धाव को प्राप्त हो गये हैं। इस संसार में या मनुष्य-शरीर में जीव का सबसे बड़ा 
स्वार्थ अर्थात्‌ एकमात्र इतना ही है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त 
करे | उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा, सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान्‌ का दर्शन | 


rast का प्रवचन सुनकर दैत्यबालको ने उसी समय से, निर्दोष होने के 
कारण, aus बात पकड़ ली । की दुषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही 
न दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्याथियो की बुद्धि एकमात्र भगवान्‌ में 
स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराये और तुरन्त हिरण्यकशिपु के पास जाकर 
निवेदन किग्रा । अपने पुत्र Tele की इस असह्य ओर अप्रिय अनोति को सुनकर 
क्रोध के मारे उसका शरोर थर-थर काँपने लगा । अन्त में उसने यही निश्चय किया 


कि प्रह्वाद को भब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिये । 


मन और इन्द्रियों को वश में रखने वाले प्रह्वादजो बड़ी THAT से हाथ जोड़ 
कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। 
परन्तु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही कर था। वह पैर की चोट खाये हुए साँप की तरह 
फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरो टेढ़ो नजर से देखा ओर कठोर वाणी 
से sted हुए कहा । हि मूख ! तू बड़ा उद्दण्ड हो गया है। स्वयं तो नोच है ही, अब 
हमारे कुछ के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा 
का उल्लङ्कन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेज कर इसका फळ चलाता 
हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ, तो तोनों लोक और उनके लोकपाल काँप उठते हैं। 
फिर मूर्ख ! तूने किसके बल-बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम 
किया है ?' 

हे देल्थराज ! ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे-बड़े, चर-अचर जोवों को 
भगवानु ने हो अपने बश में कर रखा है। न केवल मेरे भोर आपके, बल्कि संसार के 
समस्त बलवानो के बल भी केवल वही हैँ। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमानु प्रभु 
काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इन्द्रिय बळ, मनोबल, देहबल, Gf एवं इन्द्रिय भी 
बहा हैं। वही परमेश्वर अपनो शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा ओर 
संहार करते हैं। वे हो तीनों गुणों के स्वामी हैं । आप अपना यह भासुरभाव छोड़ 
दोजिये। अपने मत को सबके प्रति समान बनाइये | इस संसार में अपने वश में न 
रहने बाले कुमागंगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति 
समता का भाव लाना ही भगवानु को सबसे बड़ी पुजा है। जो लोग अपना सर्वस्व 
लुट्ने बाळे इन छः इन्द्रियकपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा 
मानने लगते हैं कि हमने दशों दिशाए जोत लों, वे मूख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं 
जितेन्द्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियो के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके 
भज्ञान से पैदा होने वाले काम-क्रोधादि शत्रु भी मर-मिट जाते हैं; फिर बाहर के शत्रु 
तो रहे ही कैसे । 
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रे मन्दबुद्धि! तेरे बहकने को भो अब हद हो गयी । यह बात स्पष्ट है कि 


| ४171. अब तू मरना चाहता है। क्योंकि जो मरना चाहते हैं, वे ही ऐसी बेसिर-पैर की 
Soe बातें बका करते है । हे अभागे ! तूने मेरे सिवा जो किसी को जगत्‌ का स्वामी 


बतलाया है, सो te तो तेरा वह जगदीइवर कहाँ है? अच्छा, क्या क 

हैं? तो इस ara में क्यों नहीं दीखता ? Bs दो इस खम्भे में भी Fe 
Zl अरे, तू क्यों इतनी डोंग हाँक रहा है? में अभी-अभी तेरा सिर घड से अलग 
किये देता gl देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी 
केसे रक्षा करता है ? इस प्रकार वह अत्यन्त बलवान्‌ महादेत्य भगवान्‌ के परमप्रेमी 
Tele को बार-बार झिड़कियाँ देता और सताता रहा । जब क्रोध के मारे वह अपने 
को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा ओर बड़े जोर से 
उस खम्मे को एक घूंसा मारा | उसी समय उस सम्भे में एक बड़ा भयङ्कर शब्द 
हुम | ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो | वह ध्वनि जब लोकपालों 
के लोक में पहुँची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का 
प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा 
था; परन्तु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत भोर अपूर्व घोर 
शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कोन 
है ? परन्तु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखायी न पड़ा | 


इसी समय अपने सेवक प्रह्लाद और ब्रह्मा को वाणी सत्य करने और समस्त 
पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी art में बड़ा ही 
विचित्र रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए। वह रूप नतो पुरा-पुरा सिह का ही 
था और न मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर-उधर 
खोज कर रहा था, उसी समय खम्भे के भीतर से निकलते हुए उस अदभुत प्राणी को 
उसने देखा । वह सोचने लगा-अहो, यह न तो मनुष्य है ओर न पशु; फिर यह 
नुसिंह के रूप में कोन-सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उघेड- 
qa में छगा हुआ था, उसो समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिंह भगवान्‌ खड़े हो 
गये। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था । ANA हुए सोने के समान पीली-पीली 
भयानक आँखें थी । जँभाई लेने से गरदन के बाल इधर-उधर लहरा रहे थे। दाढे 
बड़ी विकराल थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई, छुरे की धार के समान तीखी 
जीभ थी। टेढ़ी भोंहों से उनका मुख ओर भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं 
ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा 
के समान अद्भुत जान पड़ता था । फटे हुए जबड़ों से उसकी भयङ्कूरता बहुत बढ़ 
गयी थी। विशाल शरीर स्वगं का स्पर्श कर रहा था। गरदन कुछ नाटो ओर मोटी 
थो। छाती चोड़ो ओर कमर बहुत पतली थी | चन्द्रमा को किरणों के समान सफेद 
रोएँ सारे शरीर पर चमक रहे थे, चारों ओर सेकड़ों भुजाएँ फैली हुई थी, जिनके 
बड़े-बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को 
न होता था । चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वच्च आदि अभ्य श्रेष्ठ शस्त्रं के द्वारा 
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उन्होंने सारे देत्य-दानवों को भगा दिया | हिरण्यकशिपु सोचने लगा-हो-न-हो महा- 
मायावी विष्णु ने हो मुझे सार डालने के लिए यह ढंग रचा है; परन्तु इसकी इन 


चालों से हो ही क्या सकता है | 
इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ देत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में 


गदा लेकर नृसिह भगवानु पर टूट पड़ा। परन्तु जैसे afar आग में गिर कर अदुदय 

हो जाता है, बैसे ही वह दैत्य भगवानु के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया | 

समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवातू के सम्बन्ध में ऐसो घटना कोई आश्चयं- 

जनक नहीं है; क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्तभूत 

तपोगुणरूपी घोर अन्धकार को भी पी लिया aT | तदनन्तर वह दत्य बड़े क्रोध से 

लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नृसिंह भगवान्‌ पर प्रहार 

किया । प्रहार करते समय ही--जैसे गरुड़ साँप को पकड़ लेते हैं, बैसे ही भगवान्‌ ने 

गदासहित उस दैत्य को पकड़ लिया | चे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब 
बह्‌ दैत्य उनके हाथ से वेसे हो निकल गया, जेसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से 

साँप छूट जाय । है युधिष्ठिर ! उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिप कर 
इस युद्ध को देख रहे थे । उनका स्वगग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन छिया था। 

जब उन्होंने देखा कि वह भगवान्‌ के हाथ से छूट गया, तब वे और भो डर गथे। 

हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नृसिह ने मेरे बलवीयं से डर कर ही मुझे अपने 
हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए 
ढाल-तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा । उस समय वह बाज को तरह बड़े 
वेग से ऊपर नीचे उछल-कूदकर इस प्रकार ढाल-तलवार के पेतरे बदलने लगा कि 
जिससे उस पर भाक्रमण.करने का अवसर ही मिले | तब भगवान्‌ बड़े ऊचे स्वर से 
प्रचण्ड और भयङ्कुर भट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आँखें बन्द हो गयीं। 
फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान्‌ ने उसे वेसे ही पकड़ लिया, जैसे साँप चूहे को 
पकड़ लेता | जिस हिरण्यकशिपु चमड़े पर वज्ञ को चोट से भी खरोंच नहीं भाय थी, 
वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था । भगवान्‌ ने सभा 
के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया भोर खेल-खेल में अपने 
नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला, जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चोर डालते हँ। 
उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आँखों को ओर देखा नहों जाता था। वे 
अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुँह के दोनों कोने चाट रहे ये | खून के छोंटों 
से उनका मुंह भौर गरदन के बाळ छाल हो रहे थे । हाथी को मार कर गले में आंतों 
की माला पहने हुए मुगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे 
नखों से हिरण्यकशिपु का कळेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय 
हजारों देत्य-दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान्‌ ने अपनी भुजारूपी सेना से, छातों से 
ओर नखरूपी हस्त्रों से चारों ओर खदेड़-खदेड़कर उन्हें मार डाला | 


है युधिष्ठिर ! उस समय भगवानु नूसिह के गरदन के बालों की फटकार से 
बादल तितर-बितर होते लगे |... उनके तेत्रो की SIR ae भादि Tal का तेज 
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फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गये। उनके सिंहनाद से 
भयभीत होकर दिग्गज चिरघाड्ने लगे। उनके गरदन के बालों से टकराकर देवताओं 
के विमान अस्त-व्यस्त हो गये । स्वर्ग डगमगा गया, उनके पेरों को धमक से भूकम्प 
आ गया, वेग से पर्वत उड्ने लगे और उनके तेज की चकाचोंध से आकाश तथा 
दिशाओं का दोखना बन्द हो गया | इस समय नृसिंह भगवान्‌ का सामना करने वाला 
कोई दिखायी न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे 
हिरण्यकशिपु को राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गये। उस समय उनके 
अत्यन्त तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयङ्कर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न 
हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। 


हे युधिष्ठिर ! जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों 
लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान्‌ स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान्‌ के हाथों 
मार डाला गया, तब आनन्द के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार-बार 
भगवान पर पुष्पों को वर्षा करने लगी । आकाश में विमानों से आये हुए भगवान्‌ के 
दर्शनार्थी देवबाओं की भी लग गयी। देवताओं के ढोल ओर नगारे बजने लगे | 
गन्धर्व राज गाने लगे, AAT नाचने लगीं। हे तात ! इस समय ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कर 
आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, 
अप्सरा, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर भोर सुन्दर-मुकुन्द आदि 
भगवान्‌ के सभी पाषंद उनके पास आये। उन लोगों ने सिर पर अञ्जलि बांधकर 
सिंहासन पर विराजमान अत्यन्त तेजस्वी नृसिंह भगवान्‌ की थोड़ी दुर से अलग-अलग 
स्तुति की | 


हे प्रभो ! आप अनन्त हैं। आपको शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। 
आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीछा से ही 
सम्पूर्ण विदव की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हँ-फिर भी आप 
उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। में आपको नमस्कार 
करता हूँ । 


आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अन्त में होता है। यदि इस तुच्छ 
दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका। उसका 
पुत्र आपकी शरण में आया है। हे भक्तवत्स प्रभो ! आप अपने इस भक्त को रक्षा 
कीजिये | 


हे पुरुषोत्तम | आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञभाग लीटाये 
हैं, वे वास्तव में आप (अन्तर्यामी) के ही हैं। देत्यों के आतङ्क से संकुचित हमारे हृदय 
कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह 
जो स्वर्गादि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुमा है, यह सब काल का ग्रास है। 
जो आपके सेवक हैं, उनके लिए यह है हो क्या ? हे स्वामिन्‌ | जिन्हें आपकी सेवा की 
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चाह है, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते | फिर अन्य भोगों को तो उन्हें आवष्यकता 


हो क्या है | 

हे पुरुषोत्तम ! आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लोन हुए जगत्‌ की फिर से 
रचना की थी और कृपा करके उसी आत्मतेजःस्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने 
हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। 
शरणागतवत्सल | उस तपस्या को रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे 


लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। 


] हमारे पुत्र हमारे लिए पिण्डदान करते थे, यह उन्हें बलात्‌ छोनकर 
खा ae oe aT | aip पवित्र तीथं में या संक्रान्ति आदि के अवसर पर 
नैमित्तिक तर्पण करते या तिलाञ्जलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज भापने 
अपने नखों से उसका पेट फाइकर वह सबका सब लोटा कर मानो हमें दे दिया | 
आप समस्त धर्मो के एकमात्र रक्षक हैं हे नुसिंहदेव | हम आपको नमस्कार करते हैं। 


हे नृसिहदेव ! इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योगसिद्ध 
गति छीन ली थी । अपने नखों से आपने उस घमण्डी को फाड़ डाला है। हम आपके 
चरणों में बिनोत भाब से नमस्कार करते हैं। 


यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमण्ड में चूर था। यहाँ 
तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी, उसे इसने व्यर्थ कर 
दिया था | आपने युद्ध में यज्ञपशु की तरह इसको नष्ट कर दिया k अपनी लीला से 
नृसिंह बने हुए आपको हम नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं। 


इस पापी ने हमारो मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुन्दर स्त्रियों को भी छीन 
लिया था। आज उसको छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनन्द दिया 
है। हे प्रभो ! हम आपको नमस्कार करते हैं। 


हे देवाधिदेव ! हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस देत्य ने हुम लोगों की धर्म- 
मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मार कर बड़ा उपकार किया है। हे 
प्रभो ! हम आपके सेवक हैं । आज्ञा कीजिये, हम आपकी क्या सेवा करें ? 


है परमेदवर ! आपने हमें प्रजापति बनाया था । परन्तु इसके रोक देने से हम 
प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन 
पर सर्वदा के लिए सो गया । सत्त्वमय मूति धारण करने वाले प्रभो ! आपका यह 
भवतार संसार के कल्याण के लिए हैं। 


है प्रभो ! हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगोत सुनाने 
वाळे सेवक हैं। इस देत्य ने अपने बल, वीयं और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना 
रबखा। उसने आपको इस दशा में पहुंचा दिया। सच है, कुमागं से चलने वाले का 
भी क्या कभी कल्याण हो सकत है? Ashram Collection, Varanasi 
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हे प्रभो ! आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुँचाने वाळे इस दुष्ट को समाप्त 
कर दिया | इसछिए हम आपके उन चरणकमलों की शरण में है, जिनके प्राप्त होते हो 
जन्म-मृत्युरूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। 


हे भगवन्‌ ! अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने 
जाते थे। परन्तु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। 
प्रकृति के नियामक परमात्मा ! इसके कारण होने वाले अपने निजजनों के कष्ट जान 
कर ही आपने इसे मार डाला है। 

हम लोग अत्यन्त तुच्छ किम्पुरुष हैं भौर आप सर्वशक्तिमान्‌ महापुरुष हैं। 
जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया--इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस 
कुपुरुष--असुराधम को नष्ट कर दिया | 

हे भगवन्‌ ! बड़ी-बड़ी सभाओं भोर ज्ञानयज्ञों में आपके निर्मल यश का गान 
करके हम बड़ी प्रतिष्ठा-पुजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका हो 
नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट कों आपने 
जड़मूल से उखाड़ दिया । 

हम किन्नरगण आपंके सेवक हैं। यह देत्य हमसे वेगार में हो काम लेता था। 
हे भगवत्‌ ! आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। हे प्रभो ! आप 
इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहे | 

हे शरणागतवत्सल | सम्पूर्ण लोकों को शान्ति प्रदान करने वाला आपका यह 
अलौकिक नूसिहरूप हमने आज ही देखा है। हे भगवन्‌ ! यह देत्य आपका वही 
आज्ञाकारी सेवक था, जिसे सनकादि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं, आपने 
कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। 

इस प्कार ब्रह्मा, शङ्कुर आदि सभो देवगण नृसिह भगवान्‌ के क्रोधावेश को 
शान्त न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका ओर-छोर नहीं 
दीखता था । देवताओं ने उन्हें शान्त करने के लिए स्वयं लक्ष्मीजी को भेजा | 
उन्होंने जाकर जब नृसिह भगवान्‌ का वह महान्‌ अद्भुत रूप देखा, तब भयवण वे 
भी उनके पास तक न जा सकी । उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी न देखा ओर न 
सुना ही था। तब ब्रह्माजी ने अपने पास हो खड़े प्रह्लाद को यह कहकर भेजा कि 
हे बेटा ! तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान्‌ कुपित हुए थे । अब तुम्ही उनके पास 
जाकर उन्हें शान्त करो ।' भगवान्‌ के परम प्रेमी प्रह्लाद जो आज्ञा' कहकर भोर 
धीरे से भगवान्‌ के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टाङ्ग लोट गये। नृसिंह 
भगवान्‌ ने देखा कि नन्हा-सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय 
दया से भर गया। उन्होंने प्रह्लाद को उठा कर उनके सिर पर अपना वह कर-कमल 
रख दिया, जो कालसर्प से भयभीय पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान्‌ के 
करकमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे-खुके ae भी झड़ गये। तत्काल 
उन्हें परमात्मतत्त्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बढे प्रेम ओर आनन्द में मग्न 
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t चरणकमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका 
जार i हो गया, हृदय में रेकी धारा प्रवाहित होने लगो ओर नेत्रो 
से आनन्दाश्र झरने लगे | rarest भावपूर्ण हृदय और निनिमेष नयनों से भगवान्‌ 
को देख रहे थे । भावसमाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के हारा उन्होंने भगवान्‌ के 
गुणों का चिन्तन करते हुए प्रेमगद्गद वाणी से स्तुति की | 

ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि-मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरन्तर सत्वगुण 
में ही स्थित रहतो है। फिर भी वे अपनी घारा-प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों 
से आपको अब तक भी सन्तुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न 
हुआ हूँ | क्या आप मुझसे सन्तुष्ट हो सकते हैं? में समझता हूँ कि धन, कुलीनता, 
रूप, तप, विद्या, भोज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग--ये सभो गुण 
परमपुरुष भगवान्‌ को सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। परन्तु भक्ति से तो भगवान्‌ 
गजेन्द्र पर भी सन्तुष्ट हो गये थे। मेरी समझ से इन बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण भी 
यदि भगवान्‌ कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हों तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, 
जिसने अपने मत, वचन, कर्म, धन और प्राण भगबान्‌ के चरणों में समपित कर रक्खे 
हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का 
अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भो पवित्र नहीं कर सकता । सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हँ । उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा 
करने की आवस्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके 
द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। FI अपने मुख का सौन्दर्य दपंण में दोखने 
वाले प्रतिबिम्ब को भो सुन्दर बना देता है, बैसे ही भक्त भगवान्‌ के प्रति जो-जो 
सम्मान प्रकट करता है, वह उमे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य ओर 
अनिकारी होने पर भी मैं विना किसी शङ्का के अपनो वुद्धि के अनुसार सब प्रकार 
से भगवान्‌ की महिमा का वर्णन कर रहा हुँ । इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव 
है कि अविद्यावश संसार-चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। 


हे भगवन्‌ ! आप सत्त्वगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके 
आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम देत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। हे प्रभो ! आप 
बड़े-बड़े सुन्दर सुन्दर अवतार ग्रहण करके इस जगत्‌ के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए 
तथा उसे आत्मानन्द की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार को लोलाएँ करते हैं। 
जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था, वह मारा जा चुका। अब आप 
अपना क्रोध शान्त कोजिये। जैसे बिच्छ और साँप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही 
होते हैं, वेसे ही इस देत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। भब सब 
आपके शान्त स्वरूप के दर्शन की बात जोह रहे हैं। हे नसिहदेव ! भय से मुक्त होने 
के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे | हे परमात्मन्‌ | आपका मुख बड़ा 
भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है। आँखे सूर्य के समान हैं। wie चढी हुई 
हैं। बड़ी पेनी दाढे हें । आंतों की माला, खून से लथपथ गरदन के बाल, बछे की 
तरह सोधे खड़े कात, A AM MTNA वाला सिहनाद एवं 
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शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखो को देखकर मैं तनिक भी भयभीत 

हुआ हूँ। हे दोनबन्धो | में भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य ओर उम्र संसार mi 
पिसने से में अपने कर्मपाशों से बंधकर इन भयङ्कर जन्तुओं के बोच में डाळ दिया 
गया हूँ । मेरे स्वामी | आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरणकमलां में बुलायगे, 
जों समस्त जीवों को एकमात्र शरण ओर मोक्षस्वरूप हैं? हे अनन्त ! में जिन-जिन 
योनियों में गया, उन सभी योगियों में प्रिय के वियोग ओर अप्रिय के संयोग से होने 
वाळे शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुःखों को मिटाने की जो दवा है, वह भो 
दुःखस्वरूप हो है। में न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर 
इधर-उधर भटक रहा हूँ | अब आप ऐसा साधन बतलाइये जिससे कि आपकी सेवा= 
भक्ति प्राप्त कर सक । हे प्रभो ! आप हमारे प्रिय हैं। अहैतुक हितैषी सुदृढ़ हें । आप 
ही वास्तव में सबके परमाराध्य हें । में ब्रह्माजी के द्वारा गायी हुई आपकी लीला- 
कथाओं का गान करता हुआ बड़ों सुगमता से रागादि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर 
इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा; क्योंकि आपके चरणयुगलो में रहने 
वाळे भक्त परमहंस महात्माओं का सङ्ग तो मुझे मिलता ही रहेगा | हे भगवन्‌ नृसिंह ! 
इस लोक में दुःखी जीवों का दुःख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, वह 
आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ-बाप बालक 
की रक्षा नहीं कर सकते, ओषधि रोग नहीं मिटा सकतो ओर समुद्र में gad हुए 
नोका नहीं बचा सकती । सत्त्वादि गुणों के कारण भिन्न-भिन्न स्वभाव के जितने भो 
ब्रह्मादि श्रेष्ठ ओर कलादि कनिष्ठ कर्ता हैं, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे 
आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिट्टी आदि 
उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अदुष्ट आदि की सहायता से 
जिन प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपान्तरित 
करते हैं, वे सब भौर वह सब आपका ही स्वरूप है। 


पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मनःप्रधान 
लिङ्ग शरीर का निर्माण करती है। यह लिङ्ग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक 
नाम रूपों में आसक्त-छन्दोग्य है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, दस इन्द्रिय 
ओर पाँच तन्मात्रा-इन सोलह विकार रूप भरों से युक्त संसार-चक्र है | जन्मरहित 
हे प्रभो ! आपसे भिन्न रहकर ऐसा कोन पुरुष है, जो इस मनरूप संसार-चक्र को पार 
कर जाय ? सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! माया इस सोलह ad वाले संसार-चक्र में डाल कर 
RG के समान मुझे पेर रही है । आप अपनी चैतन्यशक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को 
सर्वदा पराजित रखते हैं ओर कालरूप से सम्पूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन 
रखते हैं| में आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर भपनी सन्निघि में 
खींच लीजिये | हे भगवन्‌ ! जिनके लिए संसारो लोग बड़े लालयित रहते हैं- स्वग में 
मिलने वाली समस्त लोकपालों को वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैने खूब देख लिये । 
जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हँसते थे और उससे उनको सोहें थोड़ी टेढ़ी 
हो जाती थी, तब उन स्वर्ग को सम्पत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, 
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फिरती थी। किन्तु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं 
al तक की आयु, oat. dead और वे इन्द्रियभोग, जिन्हें संसार के प्राणी 
चाहा करते हैं, नहीं चाहता; salts मैं जानता हूँ कि अत्यन्त शक्तिशाली कालका 
रूप धारण करके आपने उन्हें प्रस TAT है। इसलिए मुझे आप अपने दासों थर 
सन्निधि में छे चलिये। विषयभोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव मे व 
मुगतुष्णा के जल के समान नितान्त असत्य हैं और यह शरीर भो, जिससे वे भोग 
भोगे जाते हैं, गणित रोगों का उद्गम-स्यान है। कहाँ वे मिथ्या विषयभोग ओर कहाँ 
यह रोग युक्त शरीर ! इन दोनों को ATTA और असारता जानकर भी मनुष्य 
इनसे विरक्त नहीँ होता । वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे-तन्हें मधु- 
बिन्‍्दरओों से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। हे प्रभो ! कहाँ तो 
इस तमोंगणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं और कहाँ आपकी अनन्त 
कृपा ! धन्य है! आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकलसन्तापहारो वह 
करकमल मेरे सिर पर रक्खा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शङ्कर ओर लक्ष्मीजो के सिर पर 
भी कभो नहीं रक्खा। दूसरे संसारो जोवों के समान आपमें छोटे-बड़े का भेदभाव 
नहीं है; क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्पवृक्ष के 
समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार 
ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता 
कारण नहीं है। हे भगवन्‌ ! यह संसार एक ऐसा अँधेरा कुआं है, जिसमें कालरूप 
सर्प gan के लिए सदा तैयार रहता है। विषय-भोगों को इच्छा वाले पुरुष उसी में 
गिरने जा रहा था । परन्तु हे भगवत्‌ ! देवि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। 
तब भला, मैं आपके भक्तजनों की सेवा केसे छोड़ सकता gl है अनन्त ! जिस समय 
मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और बह 
कहने लगा कि 'यदि मेरे सिवा कोई और ईइवर है तो तुझे बचा ले, में तेरा सिर 
काटता हूँ” उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और सेरे पिता का वध किया। 
मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने 
के लिए हो वेसा किया था | 


हे भगवन्‌ ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही हैं। क्योंकि इसके भादि में 
आप ही कारणरूप से थे, अन्त में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी 
प्रतोति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणामस्वरूप 
इस जगतु की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश को लीला करते 
हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। हे भगवन्‌ ! यह जो कुछ 
कार्य-कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है, वह सब आप हो हैं और इससे भिन्न भी 
आप ही हैं। अपने-पराये का भेद-भाव तो अर्थहीन शब्दों को माया है; क्योंकि जिससे 
जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है, वह उसका स्वरूप ही होता हैर 
जैसे बोज और वृक्ष कारण भोर कार्य की दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं, तो भी वृक्ष-तन्मात्र 
की दृष्टि सै दोनों BWiFrilanandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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है भगवन्‌ ! आप इस सम्पूर्ण विश्व को स्वयं हो अपने में समेट कर 

का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रल्यकालीन eh शयन करते हँ | याव 
अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बन्द कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश 
में निद्रा को विलीन कर लेते हैं ओर तुरीय ब्रह्मपद में स्थित रहते हैं। उस समय आप 
न तो तमोगुण से हो युक्त होते ओर न तो विषयों को हो स्वीकार करते हैं। आप 
अपनी कालशक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्माण्ड आपका 
ही शरीर है। पहले यह भापमें ही लोन था। जब प्रलयकालोन जल के भीतर शेषः 
शय्या पर शयन करने वाले आपने योगनिद्रा को समाधि त्याग दी, तब वट के बीज 
से विशाल वुक्ष के समान आपको नाभि से त्रह्याण्डकमल उत्पन्न हुआ। उस पर 
सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी प्रकट हुए। जब उन्हें कमळ के सिवा भोर कुछ भी दिखायी न 
पड़ा, तब अपने में बीजरूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से 
बाहर समझकर जल के भीतर गुसकर सो वर्ष तक ढूँढ़ते रहे। परन्तु वहाँ उन्हे कुछ 
नहीं मिला यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बोज को कोई 
बाहर अलग केसे देख सकता है । ब्रह्मा को बड़ा आदचय हुआ | वे हार कर कमल पर 
बैठ गये | बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, 
तब उन्हें भूत इन्द्रिय ओर अन्तःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित 
आपके सूक्ष्मरूप का साक्षात्कार हुआ--ठोक वेसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति 
सुक्ष्म तन्मात्रा गन्ध का होता है। 


विराट पुरुष सहस्रो मुख, चरण, सिर, हाथ, जङ्घा, नासिका, मुख, कान, 
नेत्र, आभूषण ओर आयुधों से सम्पन्न था । चोदहों लोक उसके विभिन्न अङ्गं के 
रूप में शोभायमान थे । वह भगवान्‌ की एक लीलामयी मूरति थी। उसे देख कर 
ब्रह्माजी कों बड़ा आनन्द हुआ | रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटभ नाम के 
दो बड़े बलतोत्‌ देत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गगरे तब आपने हयप्रोव- 
अवतार ग्रहण किया ओर उन दोनों को मार कर सत्वगुण रूप श्रुतियाँ ब्रह्माजी को 
लोटा दीं । वह सत्त्वगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरोर हुं-महास्मा लोग इस प्रकार 
वर्णन करते हैं । हे पुरुषोत्तम ! इस प्रकार आप मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि, देवता ओर 
मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्‍व के प्रोहियों का संहार करते 
हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हें । कलियुग 
में आप छिप कर गुप्त रूप से ही रहते हे, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग' मो है। 


हे वैकुण्ठनाथ | मेरे मन की बडी दुर्दशा है । वह पाप-वासनाओ से तो कलुषित 
है ही, स्वयं भी अत्यन्त दुष्ट है । वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है 
और हर्ष-शोक, भय एवं लोक-परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि को चिन्ताओ में व्याकुल 
रहता है । इसे आपको लोला-कथाओं में तो रस हो मिलता । इसके मारे में दीन हो 
रहा हूँ । ऐसे मन से में भापके स्वरूप का चिन्तन केसे करूं ? हे अच्युत | यह कभी न 
मघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खोंचती रहती है । जननेन्द्िय सुन्दरी 
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की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श को ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत 
टा नासिका मी सुगन्ध की ओर और ये चपल नेत्र सौन्दयं की ओर 
मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयों की ओर ले जाने 
को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है, जैसे किसो पुरुष को 
बहुत-सो पत्नियाँ उसे अपने-अपने शयनगृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट 
रही हों । इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बन्धन में डी इस संसार रूप वैतरणो 
नदी में गिरा हुआ है । जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कमंभोग करते 
करते यह भयभीत हो गया है । यह अपना है, यह पराया है--इस प्रकार के भेद-भाव 
से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से दत्रुता। आप इस मूढ़ जोव- 
जाति की यह दुदंशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइये। इस भव-नदी से सर्वदा पार 
रहने वाळे भगवन्‌ | इन प्राणियों को अब पार लगा दोजिये। हे जगद्गुरो ! आप इस 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को 
इस भव-नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? दीनजनों के परमहितैषी 
प्रभो ! भूलेभटके मूढ़ हो महात्‌ पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हें । हमें उसकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि हम आपके भियजनों की सेवा में लगे रहते हैं 
इसलिए पार जाने की हमें कभी चिन्ता हो नहीं होती। हे परमात्मन्‌ ! इस भव- 
वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परन्तु मुझे तों इससे 
तनिक भी भय नहीं है। क्योंकि मेरा चित्त इस वेतरणी में नहीं, आपकी उन लीला 
के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली-परमामुत 
स्वरूप हैं। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हुँ, जो आपके गुणगान से 
विमुख रहकर इन्द्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने 
सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तो 
प्रायः अपनो मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौनब्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों 
की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते । परन्तु मेरी देशा तो दूसरी ही हो 
रहो है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़ कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता 
ओर इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहों 
दिखायी पड़ता है | 
घर में फॅसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यन्त 
तुच्छ एवं दुःख रूप हो है--जेसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली 
में पहले उसे कुछ थोड़ा-सा सुख मालूम पड़ता है, परन्तु पीछे से दुःख-ही-दुःख होता 
है। किन्तु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगने पर भी इन विषयों से GEIG 
नहीं | इसके विपरीत धोर पुरुष जेसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि 
वेगो को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है । हे पुरुषोत्तम ! मोक्ष के 
दस साधन प्रसिद्ध है--मोत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रश्ववण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वघर्मपालन, 
युक्तियों से शास्त्रों का व्याख्या, एकान्तसेवन, जप और समाधि परन्तु जिनकी इन्द्रियाँ 


वश में नहीं हैं, उनके, लिए , ये सव जीविका के सघन जयपुर मात्र रह जाते हैं ओर 
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दम्भियों के लिएं तो जब तक उनको पोल खुलती नहीं तभो तक ये जीवन के 
साधन रहते हैं भोर भण्डाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं । वेदों ने बीज र 
के समान आपके दो रूप बताये हैं--कार्य और कारण | वास्तव में आप प्राकृत रूप 
से रहित हैं । परन्तु इन कारण रूपों को छोड़ कर आपके ज्ञान का कोई ओर साधन 
भो नहीं है। काष्ठमन्थन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती हैं, उसी प्रकार 
योगीजद भक्तियोग की साधना से आपको कार्य और कारण दोतों में ही dg निकालते 
हुँ । क्योंकि वास्तव में ये दोनों आप से पृथक्‌ नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। अनन्त हे 
प्रभो ! वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश) जल, पञ्च तन्मात्राएँ, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, 
ATH सम्पूर्ण जगतु एवं सगुण और निर्गुण--सब कुछ केवल आप ही हैं। भौर तो 
क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया, वह सब आपसे पृथक नहीं 
है। समग्र कीति के आश्रय हे भगवन्‌ | ये सत्त्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम 
महत्तत्वादि, देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ 
नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अन्त वाले हैँ भोर भाप अनादि एवं अनन्त हैं। ऐसा 
विचार करके ज्ञानीजन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। हे परम पूज्य ! 
आपको सेवा के छः अङ्ग हुँ-नमस्कार, स्तुति, समस्त कमों का समर्पण, सेवा-तूजा, 
चरणकमलों का चिन्तन और लोला-कथा का श्रवण | इस षड्ड्भःसेवा के बिना आपके 
चरणकमलों की भक्ति केसे प्राप्त हो सकती है? और भक्ति के बिना भापको प्राप्ति 
केसे होगो ? हे प्रभो ! आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के, परमहंसों के ही 
सर्वत्र हैं । 

इस प्रकार भक्त प्रह्लाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित 
भगवान्‌ के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया | इसके बाद वे भगवान्‌ के चरणों में सिर 
झुकाकर चुप हो गये | नुसिह भगवानु का क्रोध शान्त हो गया और वे बड़े प्रेम तथा 
प्रसन्नता से बोले | 

परम कल्याणस्वख्प प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो। हे देत्यश्रेठ न सैं तुम पर 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम्हारो जो अभिलाषा हो, मुझसे माँग छो। में जीवों की इच्छाओं 
को पूर्ण करने वाला हूँ । हे आयुष्मन्‌ ! जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसे मेरा दर्शन 
मिलना बहुत ही कठिन है। परन्तु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब फिर प्राणी के हृदय 
में किसो प्रकार की जलन नहीं रह जातो । में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हुँ। 
इसलिए सभी कल्याणकामो परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त 
वृत्तियो से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। 

असुर-कुलभूषण प्रह्लादजो भगवान्‌ के अनन्य प्रेमी थे। इसलिए बड़े-बड़े लोगों 
को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किये जाने पर भी उन्होंने उनकी 
इच्छा नहीं को । 
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एकावशोञ्ध्यायः 
[ प्रह्लादवंशकथनम्‌ | 


पराशर उवाच-- 
संह्वादपुत्र आयुष्मान्‌ शिविर्वाष्कल एव T 
विरोचनस्तु प्रह्वादिबलिज्जेज्ञे विरोचनात्‌ ॥ १॥ 
बलेः पुत्रशतन्त्वासौद्‌ बाणज्येष्ठं सहासुने | 
हिरण्याक्षसुताश्चासन्‌ सव्वं एव महाबलाः ॥ २॥ 
उत्कुरः शकुनिश्चेब भूतसम्तापनस्तथा । 
महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः॥ ३ N 
अभवन्‌ दनुपुत्राश्च हिसुर्द्धा शङ्करस्तथा । 
अयोमुखः शङ्कुशिराः कपिलः शम्बरस्तथा ॥ ४ ॥ 
एकचक्रो महाबाहुत्तारकश्च भहाबलः। ` 
emigi च पुलोसा' च महाबलः ॥ ५ ॥ 
एते दनोः सुताः ख्याता विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 


( प्रह्वादवंशवर्णन, कश्यपमुनि की अन्य स्त्रियों के बंश एवं 
सदद्गण की उत्पत्ति का वर्णन ) 
ओपराशरजो ने कहा-- 
mere के पुत्र आयुष्मान्‌, शिवि और बाष्कळ हुए तथा प्रह्लाद के पुत्र विरोचन 
थे, विरोचन से बलि का जन्म हुआ ॥ १॥ 


हे महामुने ! बलि के सो पुत्र हुए, जिनमें वाणासुर सबसे ज्येष्ठ था । और 
हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनि, भूतसन्तापन, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी 
महाबलिष्ठ थे ॥ २-३ II 


(कश्यपजी की अन्य पत्नी) दनु से द्विमूर्द्धा, शम्बर, भयोमुख, शङ्कुशिरा, 
कपिल, TEL, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वर्भानु, वुषपर्वा, महाबली पुलोम, 
तथा महापराक्रमी विप्रचित्ति ये सभी विख्यात पुत्र हुए ॥ ४-६ II 
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स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शम्ष्ठि वार्षपव्वंणी । 
उपदानवी '-हयशिराः प्रसयाता वरकन्यकाः ॥ ७ ॥ 
वेश्वानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा । 

उभे सुते महाभागे सरीचेस्तु` परिग्रहः ॥ ८ ॥ 
ताभ्यां पुत्रसहत्ताण षष्टिर्दानवसत्तसा | 
पोलोसा कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्मृताः ॥ ६ ॥ 
ततोऽपरे महावीर्या दादणास्त्वतिनिघुंणाः । 
सिहिकायामथोत्पञ्चा विप्रचित्तेः सुतास्तथा ॥ १०॥ 
व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ IAMA महाबल: | 

` वातापिनंमुचिश्चेव इल्वलः खसृमस्तया ॥ ११॥ 
अञ्जको` ACHAT कालताभस्तथेव च । 
स्वर्भानुश्च महावोय्येदचक्रयोधो” महाबलः ॥ १२ ७ 
एते ते दानवाः श्रेष्ठा दनुवंशविवद्धंचाः । 


स्वर्भानु की पुत्री प्रभा थो और शर्मिष्ठा, उपदाबी तथा हयशिरा ये परम 
सुन्दरी विख्यात gfrat वुषपर्वा की थी और वेश्वानर की पुलोमा तथा कालका 
नाम को दो gaat थी ॥ ७३ ॥ 


ये दोनों ही महाभाग्यशालिनी कन्याएं मरीचि के पुत्र कश्यप की भार्या थी। 
उनसे साठ हजार श्रेष्ठ दानव हुए । BAIS के ये सब पुत्र पोलोम ओर कालकेय 
नाम से प्रसिद्ध थे॥ II 


विप्रचित्ति को सिंहिका के गर्भ से अत्यन्त क्रूर महाबलवान्‌ एवं भयङ्कर बहुत 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १०॥ 

उनके नाम AT, दाल्य, बलवान्‌ नभ, महाबलो वातापि, नमुचि, इल्वल, 
खसुम, अन्धक, नरक, कालताभ, महावीर स्वर्भानु ओर महासुर चक्रयोधो | ये सभी 
दानवश्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले हुए॥ १०-१२३ ॥ 


« उपदानी इति पाठः । 
» area: इति पाङः। 
» HART इति पाठः । 
» सदावीयो ववत्रयोषी महासुरः इति पाठः । 
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एतेषां पुत्रपौत्राश्च शतशोऽथ AZAN: ॥ १३ ॥ 
प्रह्वादस् तु देत्यस्थ निवातकवचाः कुले । 
agam: सुमहता तपसा भावितात्मनः ॥ १४ ॥ 
षट्‌ सुताः सुसहासत्त्वास्ताज्ञायाः परिकीत्तिताः । 
शुको श्येनी च भासी च सुग्रीवी शुचिगृश्लिका ॥ १५ ॥ 
शुक्की शुकानजनयदुलूको प्रत्युलूककान्‌ । 
श्येनी श्येनांस्तथा भासी भासान्‌ गु ध्ांश्नगुध्र्यपि ॥ १६ ॥ 
शुच्यौदकान्‌ पक्षिगणान्‌ सुग्रीवी तु व्यजायत | 


७. 


अश्वाबुष्ट्रान्‌ ग्दभांश्च ता'ज्ञाबंशः प्रकीत्तितः ॥ १७ u 
विनतायास्तु पुत्रो dt विख्याती गरुडारुणौ । 
सुपर्णः पततां श्रेष्ठो दारणः पञ्चगाशनः ॥ १८ ॥ 
सुरसायाँ agag सर्पाणासमितौजसास्‌ । 
अनेकशिरसां ब्रह्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुपर्णवशगा ब्रह्मन्‌ जल्ञिरे नेकसल्तकाः । ` 


० 4 
N 9 


इनके पुत्र पौत्रादि सैकड़ों हजारों हुए, तथा महातपस्या से आत्मज्ञान सम्पन्न 

प्रह्वादजी के कुछ में निवातकवच नाम के देत्य उत्पन्न हुए। कश्यपमुनि की स्त्री ATH 

की शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रोवी, शुचि और गृध्री का नाम की महाप्रभाव शालिनी 

eae हुई। तथा शुकी से शुक, उलूक भोर उलूको के प्रतिपक्षी का आदि जन्म 
॥ १३-१५॥ 


इयेनी से शयेन, भासी से भास और गुदध्रिका से FATT उत्पन्न हुए तथा 
सुची से जल कर पक्षीगण और सुग्रीवी से घोड़े, Ke, गदहें उत्पन्न हुए--इस प्रकार 
ताम्र का वंश Bal गया, विनता के अरुण और गरुड नाम के दो विख्यात पुत्र हुए। 
इनमें पक्षियों में गरुड श्रेष्ठ, भयङ्कर एवं सर्पो को भक्षण करने वाले हैं ॥ १६-१७ ॥ 


तथा सुरसा से अमिततेजस्वी हजारों सर्प उत्पन्न हुए, जो भाकाश में विचरण 
करने वाले भोर अनेक शिर वाले थे । हे ब्रह्मत्‌ ! कटू के पुत्र भी अमिततेजस्वी हजारों 
सपं ही हुए जो अनेक मस्तक वाले गरुड्जी के अधीन थे | उनमें शेष, वासुकि, तक्षक, 
शङ्ख, स्वेत, महापद्म, कम्बल, MAA, एलापुत्र नाग, कर्कोटक, धनञ्जय ये समो प्रधान 
थे, इनके अतिरिक्त ओर अनेकों विषेळे और दशंन करने वाले भी सपं प्रधान हुए । 


१. त्युलुकि इति पाठः 1 
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काद्रवेयास्तु बलिनः सहर्नमसितौजसः ॥ २० ॥ 
तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः । 
शङ्कः श्वेतो महापद्यः कम्बलाश्वतरौ तथा ॥ २१ ॥ 
एलापत्रस्तथा. नागः कर्कोटक-घनञ्जयौ । 
एते चान्ये च बहवो दन्दशुका विषोल्बणाः ॥ २२ ॥ 
गणं क्रोधवशं विद्धि तस्याः सर्व्वे च दंष्ट्रिणः | 
स्थलजाः पक्षिणोऽब्जाश्च दारुणाः पिशिताशनाः ॥ २३ ॥ 
क्रोधा तु जनयामास farrier महानब्रलान्‌ | 
गास्तु वे जनयामास ` सुरभिम्मं हिषांस्तया ॥ २४ ॥ 
इरा बुक्ष-लता-वल्लीस्तृणजातीश्च सब्बंशः | 
अरिष्टा तु महासत्त्वान्‌ गन्धर्व्वान्‌ समजीजनत्‌ ॥ २५ ॥ 
एते कश्यपदायावाः कोत्तिताः स्याण-जङ्गमाः । 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ AZAN: N २६ ॥ 
एष मन्वन्तरे सगो ब्रह्मन्‌ स्वारोचिष स्मृतः । 
बेवस्वते च महति वारुणे वितते कृतो ॥ २७ ॥ 
जुह्वानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासगं इहोच्यते । 


क्रोधवशा के पुत्र बड़े-बड़े निकले हुए दाँत वाले क्रोधवशगण हुए। ये सभी कच्चा मांस 


खाने वाळे जलचर एवं स्थलचर पक्षिगण हैं, इसी प्रकार महाबलिष्ठ पिशाचों 
को भी क्रोधा ने हो उत्पन्न किया। सुरभि ने गो ओर महिषों को उत्पन्न 
किया ॥ १८-२४॥ 


इराने वृक्ष, लता, वल्ली और सभी प्रकार के तृण जाति को उत्पन्न 
किया । खसासे यक्ष, राक्षस एवं मुनि से अप्सरागण उत्पन्न हुए तथा अरिष्टा ने 
महापराक्रमी गन्धर्वो को उत्पन्न किया। ये सभी स्थावर , जङ्गम, कश्यपजी को 
सन्तान है ॥ २४-२५३॥ 


इनके सेकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्रह्मन्‌ ! यह स्वारोचिष-मन्वन्तर 
की सृष्टि कही गयो है । और वेवस्वत मन्वन्तर में महान्‌ वारुण नाम का यज्ञ हुआ, 


जिसमें स्वयं ब्रह्माजो होते थे, उनके प्रजासगं को यहाँ कहता हूँ ॥ २६-२७३ ॥ 


१. एकापुन्नस्त इति पाठ; । 
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qed यत्र तु सप्तर्वीनुत्पघान्‌ सप्त MANT ॥ २८ N 
ga कल्पयामास स्वयसेव aag: | 
गन्धर्व्वभोगिदेवानां दानवानाःच्न सत्तम ॥ २६ ॥ 
दितिव्विनष्टपुत्रा वे तोषयासास कश्यपस्‌ । 
तया चाराधितः सम्यक्‌ कश्यपस्तपतां वरः ॥ ३० ॥ 
वरेणच्छन्दयासास सा च वत्ने ततो वरम्‌। 
ुत्रमिन्द्रवधार्थाय समर्थममितौजसम्‌ N ३१ ॥ 
स च तस्मे वर प्रादाद्‌ भार्य्याये घुनिसत्तम | 
दत्वा च वरमत्युग्रं कश्यपस्तामुवाच | ॥ ३२ ॥ 
शक्त पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भ शरच्छतम्‌ | 
समाहितातिप्रयता शुचिनी धारयिष्यसि ॥ ३३॥ 
इत्येवमुक्त्वा तां देवीं सङ्गतः कश्यपो मुनिः । 
दधार सा चतं गर्भ सम्यक्‌ शौचसमन्विता ॥ ३४ ॥ 
गर्भमात्मवधार्थाय ज्ञात्वा तं मघवानपि । 
शु्षषुस्तामथागच्छद्‌ विनयादसराधिपः । 


पूर्व मन्वन्तर में जो सप्तषिगण स्वयं ब्रह्माजी के मन से उत्पन्त हुए थे, उन्हीं 
को ब्रह्माजी ने इस कल्प में मानस पुत्र रूप से स्वीकार किया ॥ २८३ ॥ 

हे साधुश्रेष्ठ ! देव, दानव, गन्धर्व और नागों से अपने अनेकों पुत्रों को नष्ट हो 
जाने से दिति ने कश्यपमुनि को प्रसन्न किया । उसकी आराधना से सन्तुष्ट तपस्वियों 
में श्रेष्ठ कश्यपमुनि ने उसे वर माँगने के लिए कहा और उसने भी इन्द्र को वध करने 
में समर्थ अमिततेजस्वी पुत्र का वर माँगा । उन मुनि श्रेष्ठ ने भी अपनी भार्या दिति 
को ag वर दिया ॥ २८-३१३ ॥ 

किन्तु वर देते समय उससे कह दिया कि, यदि तुम समाहित होकर प्रयत्न 
पूवंक पवित्रता के साथ अपने गर्भे को सौ वर्षों तक धारण करोगी, तब तुमसे इन्द्र को 
वध करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ३२३ ॥ 

ऐसी बात कहकर कष्यप मुनि ने उस देवी के साथ संगम किया और उसने 
भी सम्यक्‌ प्रकार से पबित्रतापुर्वक रहती हुई उस गर्भ को धारण किया अपने वध के 
लिए उस गर्भ को जानकर देवराज इन्द्र भी नम्रता पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए 
वहां आये ॥ ३३-३५ || 

१, fret इति पाठः । 
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तस्याश्चेवान्तरं प्रेप्सुरतिष्ठत्‌ पाकशासन: N ३५॥ 
ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ॥ ३६॥ 
अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌ । 
निद्राञ्चाहारयामास तस्याः कुक्षि प्रविश्य सः ॥ ३७ ॥ 
वज्त्रपाणिस्मंहागभ चिच्छेदाथ स॒ सप्तधा । 

स) पोड्यमानो वस्त्रेण प्ररुरोदातिदारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

सा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरभाषत । 

सोऽभवत्‌ सप्तधा गभंस्तमिन्द्रः कुपितः पुनः ॥ ३६ ॥ 

एकेकं सप्तधा चक्क वज्नेणारिविदारिणा । 

सरतो नाम देवास्ते बभूदुरतिवेगिनः ॥ ४०॥ 

यदुक्तं बे मघवताः तेनेव मरुतोऽभवन्‌ । 

देवा एकोनपञ्चाशत्‌ सहाया वच्त्रपाणिनः॥ ४१॥ 
इति भीबिषणृपुराणे प्रयमेंऽशे एरकाबशोऽष्यायः॥ २१॥ 


ओर उसके नियमों में कोई अन्तर हो जाय यहो देखने की इच्छा से इन्द्र वहो 


रहने लगे एवं सो वर्षों में कुछ कम रहने पर इन्द्र ने कुछ अन्तर देखा ॥ ३५ ॥ 


दिति अपने चरणों को पवित्र किये विना ही सो गयी ओर निद्रा ने भी उसे 
आक्रान्त कर लिया, इसके बाद इन्द्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षि में प्रवेश कर 
गये और गर्भ को काट कर सात खण्ड कर दिये ॥ ३६-३७३ Il 

किन्तु aa द्वारा पीड़ित होने पर बह गर्भ रोने लगा | “मत रो” इस प्रकार 
के वचन इन्द्र ने उसे बार-बार कहा. किन्तु जब वह गभं सात टुकड़ों में विभक्त हो 
गया, तब क्रोधित होकर इन्द्र ने उन सात को भी अपने शत्रु को विनाश करने बाले 
वचत्त द्वारा सात-सात खण्ड कर दिये, वे सभी अमिततेजस्वी मस्त नाम के देवगण 


हुए ॥ ३८-४० ॥ 
इन्द्र ने जो 'मा रोदी? ऐसा वचन कहा था इसी से वे सभी Hag हुए ये सभी 
उनचास देवगण इन्द्र के सहायक हुए ॥ ४१ Il 


इति थोविष्णुपुराणे के प्रथम i इवकीसबां अध्याय N R? N 


१. सस्पो इति पाठः । 


२. सयवता इति पाठः । 
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पर्यालो चन 


सविता की पत्नी पृरिन के गर्भ से आठ सन्तानें हुई-सावित्री, व्याहृति, 
mat, भरिनिहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पञ्चमद्वायज्ञ। भग की पत्नी 
सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु--ये तीन पुत्र ओर आशिष नाम की एक कन्या 
उत्पन्न की | यह कन्या बडी सुन्दरी ओर सदाचारिणी थी । घाता की चार Raat 
थीं-कुहू, सिनीवालो, राका ओर अनुमति | उनसे क्रमशः सायं, दश, प्रातः भोर 
पूर्णणास--ये चार पुत्र हुए | धाता के छोटे भाई का नाम था--विधाता, उनको पत्नो 
क्रिया थी। उससे पुरीष्य नाम के पाँच अग्नियो को उत्पत्ति हुई । वरुणजी की पत्नी 
का नाम चर्षणी था । उससे मुगुजी ने पुनः जन्म ग्रहण किया । इसके पहले वे ब्रह्माजी 
के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकिजी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मोकि से पैदा होने के 
कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था । उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण 
दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था । उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से 
मुनिवर अगस्त्य ओर वशिष्ठजी का जन्म get | मित्र की पत्नी रेवती थी । उसके 
तीन पुत्र हुए- उत्सर्ग, अरिष्ठ भोर पिप्पल | देवराज इन्द्र को पत्नी पुलोमनन्दिनी 
शची थी । उनसे, हमने सुना है, उन्होंने तीन पुत्र उत्पन्न किये--जयन्त, ऋषभ 
ओर मीढूबानु । स्वयं भगवान्‌ विष्णु हो (बलि पर अनुग्रह करने भौर इन्द्र का 
राज्य लोटाने के लिए) माया से वामन (उपेन्द्र) के रूप में भवतीणं हुए थे। उन्होंने 
तीन पग पृथ्वी माँग कर तीनों लोक नाप लिये थे। उनकी पत्नी का:नाम थी कोति। 
उससे बृहच्छलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सोभग आदि कई सन्तान हुई | कव्यप- 
नन्दन भगवानु वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया ओर इस अवतार 
में उन्होंने कोन से गुण, लीलाऐ भोर पराक्रम प्रकट किये | 

अब में कश्यपजी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस सन्तान- 
परम्परा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान्‌ के प्यारे भक्त श्रोप्रह्वादजो भोर 
बलि का जन्म हुआ | दिति के दैत्य मोर दानवों के वन्दनीय दो हो पुत्र हुए-- 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। 
हिरण्यकशिपु को पत्नी दानवी कयाधू थो। उसके पिता जम्भ ने उसका विवाह 
हिरण्पकशिपु से कर दिया था। कयाधू के चार पुत्र हुए--संह्लाद, अनु्वाद, 
ह्लाद ओर प्रह्लाद । इनकी fate का नाम की एक बहिन भो थी। उसका 
विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 
यह वही राहु है, जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनो रूपधारी भगवानु ने चक्र 
से काट ल्या था। संह्वाद की पत्नी थो कृति | उससे पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न 
हुमा । ह्लाद की पत्नी थी धमीन। उसके दो पुत्र हुए-वातापि और इल्वल । इस 
इत्वर ने ही महि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापि,को प॒काकर उन्हें खिला 
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दिया था | अनुह्लाद की पत्नी सूर्म्या थी, उसके दो पुत्र हुए--बाष्कल ओर महिषा- 
सुर। प्रह्लाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गम से देत्यराज बलि का 
जन्म हुआ | बलि को पत्नी का नाम अशना था। उससे बाण भादि सौ पुत्र हुए। 
दैत्यराज बलि को महिमा गान करने योग्य है। उसे में आगे सुनाऊँगा। बलि का 
पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। 
आज भी भगवान्‌ शङ्कर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास हो रहते हैं। 
दिति के हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष के अतिरिक्त उन्नचास पुत्र ओर ये। उन्हें 
मरुद्गण कहते हैं। वे सब निःसन्तान रहे। देवराज इन्द्र ने उन्हें अपने ही समान 
देवता बना लिया | | 


हे भगवन्‌ ! मरुद्गण ने ऐसा कौन-सा सत्कमं किया था, जिसके कारण वे 
अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इन्द्र के द्वारा देवता बना 
लिये गये । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे साथ यहाँ की समी ऋषिमण्डली यह बात जानने के लिए 
अत्यन्त उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइये | 
हे शौनकजी | राजा परीक्षित्‌ का प्रश्‍न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगमित था । उन्होंने 
बडे आदर से पूछा भो था । इसलिए सर्वज्ञ श्रीशकदेवजी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न 
चित्त से उनका अभिनन्दन करके इस प्रकार कहा | 


भगवान्‌ विष्णु ने इन्द्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पूत्र हिरण्यकशिपु 
और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की माग से sete क्रोध से 
जलकर इस प्रकार सोचने लगी। 'सचमच इन्द्र बडा विषयी, ऋर ओर निर्दयी 
है। राम ! राम ! उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला | वह दित कब होगा, जब 
मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊँगी। लोग राजाओं के, देवताओं के 
शरीर को “प्रभ्‌? कहकर पुकारते हैं; परन्तु एक दिन वह क्रीडा. विष्ठा या राख का 
ढेर हो जाता है, इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ 
या परमाथं का पता नहीं है। क्योंकि इससे तो नरक में जाना पडेगा । में समझती हूं 
इन्द्र अपने शरीर कों नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता 
ही नहीं। अब मैं वह उपाय कलगी, जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो इन्द्र का 
घमण्ड चूर-चूर कर दे'। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा-शुश्रूषा, विनय- 
प्रेम और जितेन्द्रियता आदि के द्वारा निरन्तर अपने पतिदेव कषयपजी को प्रसन्न 
रखने लगी | वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थो ओर 
परम प्रेमभाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुसकान भरी तिरछी चितवन से उनका 
मन अपनी ओर आकर्षित करतो रहती थी | कष्यपजो महाराज बड़े विद्वान ओर 
विचारवान्‌ होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गये ओर उन्होंने विवश 
होकर यह स्वीकार कर लिया कि 'मं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा/ | स्त्रियों के सम्बन्ध 
में यह कोई आश्चयं की बात नहीं है । सृष्टि के प्रभात में ब्रह्माजो ने देखा कि सभी 
जीव असङ्ग हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों को रचना को । ओर 
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Fert ने पुरुषों को मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ, तो भैया ! में कह रहा 
था कि दिति ने भगवान्‌ कश्यप की बड़ी सेवा की | इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न 
हुए | उन्होंने दिति का अभिनन्दन करते हुए उससे मुसकुराकर कहा । 


हे अनिन्द्यसुन्दरो प्रिये ! में तुम पर प्रसन्न ह । तुम्हारो जो इच्छा हो, मुझसे 
माँग लो । पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कोन-सी 
अभीष्ट वस्तु दुलंभ है । शास्त्रों का परमाराध्य इष्टदैव है । हे प्रिये ! लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं । विभिन्न देवताओं के 
रूप में नाम और रूप के भेद से geal को कल्पना हुई है । सभी पुरुष--चाहे किसी 
भी देवता की उपासना करें-उन्हीं को उपासना करते हैं। ठीक वेसे ही स्त्रियों के 
लिए भगवान्‌ ने पति का रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। 
इसलिए प्रिये ! अपना कल्याण चाहने वाली पतित्रता स्त्रियाँ अनन्य प्रेमभाव से अपने 
पतिदेव की हो पूजा करतो है; क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और 
Sack) हे कल्याणो ! तुमने बड़े प्रेमभाव से, भक्ति से मेरी बेसी ही पुजा की है। 
अब में तुम्हारी सब अभिलाषाएँ पूर्ण कर दूँगा । असतियों के जीवन में ऐसा होना 
अत्यन्त दुर्लभ है | 


Rama! इन्द्र ने विष्णु के हाथों मेरे दो पुत्र मरवा कर मुझे निपूती बना 
दिया है | इसलिए यदि आप मुझे Heater बर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा 
अमर पुत्र दीजिये, जो इन्द्र को मार डाळे | 


हे परोक्षित्‌ ! दिति की बात सुन कर कश्यपजी खिन्न होकर पछताने लगे । वे 
मन-ही-मन कहने लगे--'हाय | हाय ! आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधमं का अवसर 
आ पहुंचा । देखो तो सही, अब में इन्द्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ | स्त्री- 
रूपिणो माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय ! हाय ! भाज में 
कितनी दोन-होन अवस्था में हूँ । अवश्य हो अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा | इस स्त्री 
का कोई दोष नहीं है; क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया 
है। दोष मेरा है-जो में अपनी इन्द्रियों को अपने वश में न रख सका, भपने सच्चे 
स्वार्थं ओर परमार्थं को न समझ सका | मुझ मूढ़ को बार-बार धिक्कार है । सच है, 
स्त्रियों के चरित्र को कोन जानता है? इनका मुंह तो ऐसा होता है जेसे शरदक्रतु 
का खिला हुआ कमल | बाते सुनने में ऐसी मोठी होती हैं मानो अमृत घोल wet 
हो। परन्तु हृदय, वह तो इतना तोखा होता है मानो छूरे की पैनी धार हो। इसमें 
सन्देह नहीं कि स्त्रियां अपनो छालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे 
किसी से प्यार नहीं करती । स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार 
डालती हैं या मरवा डालती हें । अब तो में कह चुका हूँ कि जो तुम माँगोगी, दूँगा । 
मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए । परन्तु इन्द्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा 
अब इस विषय में में यहु मुक्ति करता हूँ। इसके बाद सर्वसमर्थ कष्यपजी ने 
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इस प्रकार मन-ही-मन अपनो भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और 
फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा | 


हे कल्याणि | यदि तुम मेरे बतलाये हुए ब्रत का एक वर्ष तक विधिपूर्वक 
पालन करोगी तो तुम्हें इन्द्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा | परन्तु यदि किसी प्रकार 
नियमों में त्रुटि हो गयी तो वह देवताओं का मित्र बन जायगा | 


हे ब्रह्मन्‌ ! में उस ब्रत का पालन करूँगी | आप बताइये कि मुझे क्या-क्या 
करना चाहिये, कौन-कौन से काम छोड़ देने चाहिये भोर कोन से काम ऐसे हँ, जिनसे 
ब्रत भङ्ग नहीं होता है। 


हे प्रिये ! इस ब्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताये 
नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरोर के नख ओर रोएँ न काटे, 
ओर किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे | जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न 
करे, दुजंनों से बातचीत न करे, बिना घुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई 
भाला न पहने । जूठा न खाय, भद्रकाली का प्रसाद या मांसयुक्त अन्न का भोजन न 
HC | शूद्र का लाया हुआ ओर रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाय और eles 
से जलपान न करे | जूठे-मुँह, बिना आचमन किये, सन्ध्या के समय, बाल खोले हुए, 
बिना श्वृङ्कार के, वाणी का संयम किये बिना और बिना चादर as घर से बाहर 
न निकले। बिना पेर घोये, अपवित्र अवस्था में, गोले पाँवों से उत्तर या पश्चिम सिर 
करके, दूसरे के साथ, नग्नावस्था में तथा सुबह-शाम सोना नहीं चाहिये | इस प्रकार 
इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, घुला वस्त्र धारण करे और सभी 
सौभाग्य के चिल्लो से सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, 
ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और भगवान्‌ नारायण को पूजा करे। इसके बाद पुष्पमाला, 
चन्दनादि सुगन्धद्रव्य, नेवेद्य और आभूषणादि सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा 
पति को पूजा करके उसको सेवा में संलग्न रहे ओर यह भावता करती रहे कि पति 
का मेरी कोख में स्थित है। हे प्रिये ! इस ब्रत का नाम 'पुंसवन' है। यदि एक वर्ष 
तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इन्द्रघाती 
पुत्र उत्पन्न होगा | 


दिति बड़ी मनस्विनी ओर दृढ़ निश्चय वाली थी । उसने “बहुत ठोक” कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली । अब दिति अपनी कोख में भगवान्‌ कष्यप का वीर्य 
और जीवन में उनका बतलाया हुना ब्रत धारण करके अनावास ही नियमों का पालन 
करने लगी | देवराज इन्द्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से 
अपना वेष बदल कर दिति के आश्रम पर आये भौर उसकी सेवा करने लगे। वे दिति 
के लिए प्रतिदिन समय-समय पर वन से फूल-फल, कन्दःमूछ, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, 
मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समपित करते। जिस प्रकार बहेलिया हरिन 
को मारने के लिए हुरिन की सो सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज 
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इन्द्र भो कपट-वेष धारण करके व्रतपरायणा दिति के ब्रत-पालन को त्रुटि पकड़ने के 
लिए उसकी सेवा करने लगे । सर्वदा पेनी दृष्टि रखने पर भो उन्हें उसके व्रत में 
किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत्‌ उसकी सेवा-टहल में लगे रहे। भब तो 
इन्द्र को बड़ी चिन्ता gel वे सोचने लगे--मैं ऐसा कौन-सा उपाय करू, जिससे मेरा 
कल्याण हो ? 
दिति व्रत के नियमों का पालन करते-करते बहुत दुर्बल हो गयो थो । विधाता 
ने भो उसे मोह में डाल दिया । इसलिए एक दिन सन्ध्या के समय जूठे मुँह, बिना 
आचमन किये ओर बिना पैर धोये ही वह सो गयी । योगेश्वर इन्द्र ने देखा कि यह 
अच्छा अवसर हाथ लगा । चे योगबल से झटपट सोयी हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर 
गये। उन्होंने वहाँ जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ को वज्र के द्वारा सात टुकड़े 
कर दिये। जब वह गभं रोने लगा, तब उन्होंने 'मत रो, मत रो? यह कहकर सातौं 
टुकड़ों में से एक-एक के और भो सात-सात टुकड़े कर दिये। जब इन्द्र उनके 
टुकड़े-टुकड़े करने लगे, तब उन सबों ने हाथ जोड कर कहा-हे देवराज | तुम 
हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्गण हैं। तब इन्द्र ने अपने भावी 
अनन्य प्रेमी पार्षद मरुद्ण से कहा--'अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो। अब 
मत डरो'। जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुमा, 
वैसे ही भगवान्‌ श्रीहरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के ही होरा टुकड़े-टुकड़े 
होने पर भी मरा नहीं । इसमें तनिक भो आश्चर्य को बात नहीं है ।` क्योंकि जो 
मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण की आराधना कर लेता है, वह 
उनकी समानता प्राप्त कर लेता है; फिर दितिं ने तो कुछ ही दिन कम एक वर्ष तक 
भगवान्‌ को आराधना की थो। अब वे ऊनचास मरुद्गण इन्द्र के साथ मिलकर 
पचास हो गये । इन्द्र ने भी सौतेली माता के gal के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हे 
सोमपायी देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली, तब उसने देखा कि उसके 
afia के समान तेजस्वी ऊनचास बालक इन्द्र के साथ हैं । इससे सुन्दर स्वभाव वाली 
दिति को बड़ो प्रसन्नता हुई । उसने इन्द्र को सम्बोधन करके कहा- है बेटा ! में इस 
इच्छा से इस अत्यन्त कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को 
भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवळ एक ही पुत्र के लिए सद्धूल्प किया 
था । फिर ऊनचास पुत्र कैसे हो गये ? हे बेटा इन्द्र ! यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम 
हो, तो सच-सच मुझे बतला दो | झूठ न बोलना! | 


हे माता ! मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से ब्रत 
कर रही हो | इसीलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से में स्वर्ग छोड़ कर तुम्हारे 
पास आया । मेरे मन में तनिक भी धमं-भावना नहीं थी । इसी से तुम्हारे ब्रत में त्रुटि 
होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिये | पहले मैंने उसके सात टुकड़े किये थे । 
तब वे सातो टुकड़े सात बालक बन गये । इसके बाद मैंने फिर एक-एक के सात-सात 
gre कर दिये तब भी वे न मरे, बल्कि ऊनचास हो गये । यह परम आइचर्यमयो 
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घटना देखकर मेंने ऐसा निश्‍चय किया कि परमपुरुष भगवान्‌ 

कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से ह peal 
हैं ओर दूसरी वस्तुओं की तो बात हो क्या, मोक्ष को भी इच्छा नहीं करते, वे ही 
अपने स्वार्थं ओर परमाथ में निपुण हैं। भगवान्‌ जगदीदवर सबके आराध्य देव और 
अपने आत्मा हो हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आपतक का दान कर देते हैं। मला, ऐसा 
कोन बुद्धिमान है, जो उनको आराधना करके विषय भोगों का वरदान माँगे । हे 
माताजी | ये विषयभोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी ! तुम 
सब प्रकार मेरो पूज्या हो। Het मूख॑ंतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है। तुम मेरे 
अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सोभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्म खण्ड-खण्ड 
हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया । 


दिति देवराज इन्द्र के शुद्धभाव से सन्तुष्ट हो गयो | उससे आज्ञा लेकर देवराज 
इन्द्र मर्द्गणों के साथ उसे नमस्कार किया ओर स्वर्ग में चळे गये । यह मरुदुगण का 


जन्म बड़ा ही मङ्गलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्ररन किया था, उसका 
उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया । 


अ 


२५ 
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द्वाविशो$ध्यायः 
[ धोभगवतो विष्णोश्रतुविधविभूतिवर्णनम्‌ | 


श्रीपराशर उवाच 
यदाभिषिक्तः स पृथुः ged राज्ये महषिभिः । 
ततः कमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ॥ १॥ 
नक्षत्र-ग्रह-विप्राणां वीरुधाञ्चाप्यशेषतः । 
सोमं राज्येऽदधाद्‌' ब्रह्मा यज्ञानां तपसामपि ॥ २ ॥ 
रात्रं वैअवणं राज्ये जलानां वरुणं तथा | 
आदित्यानां पति विष्णुं वसूनासथ पावकम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजापतीनां दक्षन्तु वासवं सरतासपि । 
aami दातवानाञ्च प्रह्मादसधिपं ददौ ॥ ४॥ 
पितणां धर्मराजं तं यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ | 
ऐरावतं गजेन्द्राणाम्‌ अशेषाणां पति ददौ ॥ ५ ॥ 


[ श्रोविष्णुभगवान्‌ को चतुविध विभूति का वर्णन ] 


श्रीपराशरजो ने कहा-- 

प्राचीनकाल में जब महर्षियों ने पृथु को राज्यपद पर अभिषेक किया, तब 
लोक-पितामह ब्रह्माजी ने क्रमशः राज्यों को विभक्त किया ॥ १॥ 

ब्रह्माजी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, समस्त वनस्पति, यज्ञ ओर तपस्या के राज्य 
पर चन्द्रमा को अभिषिक्त किया ॥ २॥ 


विश्रवा के पुत्र कुबेर को राजाओं का, वर्ण का जलों का, विष्णु को आदित्यों 
को, अग्नि को वसुओं का, दक्ष को प्रजापतियों का, इन्द्र को मरुतों का, देत्य भोर 
दानवों का प्रह्लाद को अधिपति बनाया ॥ ४॥ 


पितुगण के अधिपति धर्मराज यम को बनाया ओर गजराजो का स्वामी 
ऐरावत को बनाया ॥ ५॥ 
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पतत्रिणाज्च गरुडं देवानामपि वासवस। 
उच्चेःशवसमश्धानां वषभन्तु गवासपि ॥६॥ 
(सृगाणाञ्चेष स्वेषां राज्ये सिहं ददो प्रमुः | 
शेषन्तु दन्दशूकानामकरोत्पतिमरव्यय; ॥ 
हिमालयं स्थावराणां मुनोनां कपिलं मुनिम्‌ । 
नखिनां दष्टरनाञ्चेव मृगाणां व्याप्रमोश्वरस्‌ ॥ 
वनस्पतीनां राजानं प्लक्षमेवाम्यषेचयत्‌ । 
एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येवाकरोत्प्रभून्‌' ॥) 
शेषन्तु नागराजानं मृगाणां सिहमीश्वरस्‌ । 
वनस्पतीनां राजानं प्लक्षमेवाभ्पषेचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरस्‌ । 
प्रजापतिपतिन्नंह्या स्थापयामास सब्वतः॥ ८॥ 
पुव्येस्या दिशि राजानं वेराजस्य प्रजापतेः । 
दिशः पालं सुधन्वानं सुतं वे सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ दै ॥ 

areal का अधिपति उच्चेःश्रवा को ओर गोओं का स्वामी वृषभ को, इसी 
प्रकार पक्षियों का स्वामी गरुड़ को तथा देवताओं के अधिपति इन्द्र को बनाया ॥ ६॥ 


प्रभु ब्रह्माजी ने समस्त मृगों (बना पशुओं) का राज्य सिंह को दिया ओर 
सर्पो का स्वामो शेषनाग को बनाया ATA का स्वामी हिमालय को मुनिजनों का 
कपिलदेव जी को और नख तथा दाढ़ बाळे मुगगण का राजा व्याघ्र ( बाघ 
को बनाया ॥ ) 

तथा प्लक्ष (पाकर) को वनस्पतियों का राजा किया इसी प्रकार ब्रह्माजी ने 
मर जातियों के प्रधान्यों को व्यवस्था को ॥ 

सभी it का स्वामी सिंह को ओर समस्त सर्पो का स्वामी शेषनाग को 
बनाया | तथा प्लक्ष को समस्त वनस्पतियों का राजा बनाया Ul ७॥ 

इस प्रकार प्रजापति ब्रह्माजी ने राज्यों का विभाजन करने के बाद दिक्पालों 
की व्यवस्था की ॥ ८॥ 

वेराज प्रजापति के पुत्र सुधात्वा को पूर्व दिशा में दिबपाळ पद पर स्थापित 
किया ॥ ९॥ 


१. ये तीन एलोक किसी में अधिक है | 
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दक्षिणस्यां दिशि तथा कहेमस्य प्रजापतेः । 
ga werd नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १० ॥ 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुसन्तं महात्मानं राजानमभिषिक्तवात्‌ ॥ ११ ॥ 
हिरण्यरोमाणं पज्जेन्यस्य प्रजापतेः । 
उदीच्यां दिशि gat राजानसभ्यषेचयत्‌ ॥ १२ ॥ 
तेरियं प्रथिवी सर्व्वा सप्तद्वीपा सपत्तना | 
यथाप्रदेशमद्यापि aeda: परिपाल्यते ॥ १३ ॥ 
एते aay प्रवृत्तस्य स्थितो विष्णोमंहात्मनः । 
चिभूतिभूता राजानो थे nÀ झुनिसत्तम ॥ १४ ॥ 
ये भविष्यन्ति ये भूताः wed भूतेश्वरा हिज । 
ते सर्व्वे adya विष्णोरंशा BATA N १५॥ 
ये तु देवाधिपतयो ये च देत्याधिपास्तथा। 
दानवानाञ्च ये नाथा ये नाथाः पिशिताशिनास्‌॥ १६ ॥ 


कर्दम प्रजापति के पुत्र शद्भुपद को दक्षिण-दिशा में राजा के पद पर अभिषेक 
किया ॥ १० ॥ 

और अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले रजस के पुत्र केतुमान्‌ को 
पश्चिम दिशा में राजा बनाया ॥ ११ ॥ 

इसी प्रकार पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अत्यन्त दुद्धंध हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा 
में राजपद पर अभिषिक्त किया ॥ १२॥ 

बे सात द्वीप एवं अनेकों नगरों से युक्त समस्त पृथिवी को यथा विभागानुसार 
धर्मंपूर्वक पालन करते हैं ॥ १३ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! ये सभी तथा अन्य राजगण विश्व के पालन में प्रवृत्त श्रोविष्णु 
भगवान्‌ के विभूतिस्वरूप हैं ॥ १४ ॥ 


हे विप्र ! जो जो भूताधिपति आगे होने वाले हैं, या पहले हुए हैं, वे सभी 
सर्वस्वरूप श्रीविष्णुभगवान्‌ के हो अंश हैं ॥ १५॥ 


देवताओं, देत्यों, दानवों और मांसभक्षकों के जो जो भी अधिपति हैं, पशुओं 
पक्षियों, मनुष्यों, सपो और नागों के जो जो भी अधिपति हैं तथा पर्वेतो, ग्रहों के 
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पशुनां ये च पतयः पतयो ये च पक्षिणाम ।. 
सनुष्याणाङच सर्पाणां नागानामधिपाश्च ये ॥ १७॥ 
वृक्षाणां पव्वंतानाञ्च ग्रहाणाञ्चापि येञधिपाः । 
अतीता वत्तंसानाश्च ये भविष्यन्ति चापरे ॥ १८ ॥ 
ते सर्व्वे स््वेभूतस्य विष्णोरंशसभुङ्भवाः | 
न हि पालनसामथ्यंमृते सव्वेश्‍वरं हरिम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्थितं स्थितो सहाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ २० ॥ 
सृजत्येष जगत्सृष्टो स्थितो पाति सनातनः | 
हन्ति चेवान्तकत्वे च रजश्सत्त्वादिसंभ्रयः ॥ २१ ॥ 
चतुविभागः संसृष्टो चतुर्धा संस्थितः स्थितो । 
saasa करोत्यन्ते चतुर्भेदो जनादंनः॥ २२ ॥ 
एकेनांशेन ब्रह्मासो भवत्यव्यक्तमुत्तिमान्‌ । 
सरोचिसिधाः पतयः प्रजानामन्यभागतः' ॥ २३ ॥ 
कालस्तुतीयस्तस्यांशशः सव्वंभूतानि चापरः । 
इत्यं चतुर्धा ag वत्तंतेसो रजोगुण: ॥ २४ ॥ 
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भी स्वामी हैं, इसी प्रकार भूत, भविष्यतु एवं वर्तमान कालीन जितने भी भूताधिपति 
हैं, वे.सभी सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्णु के अंशभूत हे । पालन कार्य में समर्थ सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रोहरि के अतिरिक्त अन्य किसो में भी सृष्टि पाल्न की शक्ति 
नहीं है ॥ १६-२० ॥ 


रजोगुण और सत्त्वगुणादि के आश्रय से सनातन भगवान्‌ जगतु के उत्पादन 
के समय उत्पत्ति, स्थिति के समय पालन भोर अन्त में काल रूप से इसका संहार भी 
करते हैं ॥ २१ ॥ 


वे जनार्दन भगवान्‌ चार विभाग से सृष्टि के समय और चार विभाग से हो 
पालन के समय रहते हैं तथा चार रूप घारण करके अन्त में संहार भो करते हे ॥ २२॥ 


अव्यक्त मूत्ति वे भगवान्‌ एक अंश से ब्रह्मा, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजा- 
पति होते हैं; ओर उनका तीसरा अंश काळ और चतुर्थ अंश समस्त प्राणी हैं इस 
TER रजोगुण युक्त वे भगवान्‌ सृष्टि काल में चार रूप से स्थित रहते हैं ॥ २३-२४॥ 


१. प्रजानां चान्य । 
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एकांशेन' स्थितो विष्णुः करौति प्रतिपालनम्‌ । 
मन्वादिङूपञ्चात्येत कालरूपोऽपरेण च ॥ २५ ॥ 
सर्वभूतेषु चान्येन संस्थितः कुरुते रतिम्‌ । 
सत्त्वं गुणं amfa जगतः पुरुषोत्तम: ॥ २६ ॥ 
maa तमसो वृत्तिसन्तकाले तथा पुनः। 
दुद्रस्वळूपो भगवानेकांशेच भवत्यजः ॥ २७ ॥ 
अ्त्यन्तकादिर्येण भागेनान्येन वत्तंतें। 
कालस्व्पो भागो सर्वभूतानि चापरः ॥ २८ ॥ 
ami कुर्व॑तस्तस्थ Agee | महात्मनः | 
विभागकल्पता ब्रह्मन्‌ कथ्यते सार्वकालिको ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथेवाखिलजन्तवः । 
बिभूतयो हुरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः ॥ ३० ॥ 
विष्ण्म्मन्वादयः कालः संभूतानि च हिज | 
स्थितेनिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ ३१ ॥ 
पुनः वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ जगद्‌ को स्थिति के समय सत्त्वगुण का अवलम्बन 


करते हैं और इस समय भगवान्‌ एक अंश से श्रोविष्णु होकर रक्षा करते हैं, दूसरे 
अंश से मनु आदि तीसरे अंश से काल और चौथे अंश से सभी प्राणियों में स्थित 
होते हैं ॥ २५-२६॥ 
अन्तकाल में अजन्मा भगवान्‌ तमोगुणवृत्ति का अवलम्बन करके एक अंश से 
रुद्स्वरूप, दुसरे से अग्निस्वरूप, तीसरे अंश से अन्तकादि स्वरूप, तथा चतुर्थ अंश से 
सर्वप्राणिस्वरूप होते हैं ॥ २७-२८ II i 
हे ब्रह्मन्‌ ! विनाश के लिए उन महात्मा की यह चार प्रकार की (अंश) विभाग 
को सार्वकालिक कल्पना की गयी है--ऐसा कहा जाता है ॥ २९॥ 
बरह्मा, दक्ष आदि प्रधापतिगण, काल और समस्त प्राणी ये सभी भगवान 
श्रीहरि की विभूतियां जगत्‌ की उत्पत्ति की कारण हें ॥ ३० ॥ 
हे विप्र ! श्रीविष्णु ही मनु आदि, काल और सम्पूर्ण प्राणिगण, ये सब जगत्‌ 
की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु की विभूतियाँ है ॥ ३१ ॥ 
१. एकाशेनास्थितो इति पाठा । 
२. भागशः इति पाठ! । 
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रुद्रः कालान्तकाद्याश्च समस्ताश्चेच जन्तवः | 

चतुर्धा प्रलयायेता जचाहनविभूतयः ॥ ३२॥ 
जगदादो तथा सध्ये सृष्टिराप्रलयाद्‌' द्विज । 

धात्रा सरोचिमिश्षेश्न क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा सृजत्यादिकाले मरोचिप्रमुखास्ततः | 
उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
न कालेन विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्विज । 

न प्रजापतयः सर्वं न चेवाखिलजन्तवः ॥ ३५॥ 
एवमेव विभागोऽयं स्मथितावप्युपदिश्यते । 
चतुर्धा देवदेवस्य मैत्रेय प्रलये तथा ॥ ३६ ॥ 
यत्किञ्चित्‌ सुज्यते येन सत्त्वजातेन वे द्विज । 

तस्य सुज्यस्य संभूतो तत्सवं बे हरेस्तनुः॥ ३७ ॥ 
हन्ति वा यत्‌ ` क्वचित्‌ किव्चिद भूतं स्थावरजङद्भमम्‌ । 
जनार्दनस्य तद्‌ Qi मेत्रेयान्तकरं वपुः॥ ३८ ॥ 


इसी प्रकार रुद्र, काल, अन्तक भादि भोर समस्त प्राणी-ये जनादन भगवान्‌ 


को चार विभूतियाँ प्रलय के कारण हें ॥ ३२॥ 

हे विप्र ! जगत्‌ के आदि, मध्य ओर प्रलयपयन्त ब्रह्मा, मरोचि आदि एवं अन्य 
प्रकार के जीवों से सृष्टि उत्पन्न होती है ॥ ३३॥ 

सवंप्रथम सृष्टि के आरम्भ काल में ब्रह्माजो रचना करते हैं, पुनः मरीचि आदि 
प्रजापतिगण ओर उसके बाद प्रतिक्षण अन्य प्राणी सन्तान उत्पन्न करते हैं॥ ३४॥ 

हे द्विज | काल के बिना ब्रह्मा और अन्य प्रजापतिगण अथवा दूसरा कोई भी 
प्राणी सृष्टि नहीं कर सकते ( अतएव कालस्वरूप श्रीविष्णुभगवान्‌ ही सुष्टि के 
कारण हें )॥ २५ ॥ 

इस प्रकार हे मैत्रेय ! जगतु की स्थिति ओर प्रल्य में भी उन देवाधिदेव के 
चार विभाग कहे गये हें॥ ३६ Ul 

हे विप्र ! जिस किसी प्राणो द्वारा जो कुछ भो सृजन किया जाता है उस सूजन 
उत्पन्न होने वाले जोव की उत्पत्ति में श्रोहरि का शरीर ही कारण है ॥ ३७॥ 

हे मैत्रेय ! जो कोई भी स्थावर, जंगम, प्राणियों में से किसी को नष्ट किया 


जाता है तो वह नाश करने वाला भी श्रीजनार्दन भगवान्‌ का ही रोद्र रूप है ॥ ३८॥ 


१. Twat इति पाठः । 
२. यावच्चयत्किञ्न्चत्सत्त्वं इति पाठः | 
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एवमेव amat जगत्पाता तथेव च। 
ज्ञगद्भक्षयिता चेशः) समस्तस्य जनादेनः ॥ ३६ ॥ 
सर्ग स्थित्यन्तकालेषु fdd सम्प्रवत्तेतें । 
गुणप्रवृत्या परम पदं तस्यागुणं महत्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्त्वध्ज्ञानसयं वापि स्वसंवेद्यसनोपमम्‌ । 
चतुःप्रकारं तदपि स्वरूपं परमात्मनः ॥ ४१ ॥ 


श्रीमैत्रेय उवाच-- ु 
चतुःप्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य वे सुने। 
समाचक्ष्व यथान्यायं यदुक्तं परमं पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीपराशर उवाच-- 
मैत्रेय कारणं प्रोक्तं साधनं सव्वंवस्तुलु । 
साध्यं च वस्त्वभिमतं यत्साधयितुमात्मनः॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार जनार्दन भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌ के उत्पादक, पालक एवं संहारक 
होते हुए स्वयं भी जगत्‌ स्वरूप हूँ ॥ RS I 

जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और अन्त के समय में भी वे जनादन भगवान्‌ तीनों 
गुणों से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परमपद महानिर्गुण है ॥ ४० ॥ 


परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य और अनुपम है तथा वह 
चार प्रकार का ही है ॥ ४१॥ 
ओसेत्रयजो ने कहा-- 

हे मुने ! आपने जो भगवान्‌ के परमपद का वर्णन किया वह चार प्रकार के 
कैसे हैं यह यथायोग्य मुझे कहिये ॥ ४२॥ 
श्रोपराशरजो ने कहा-- 

हे मैत्रेय ! सभी वस्तुओं का कारण ही उनका साधन है ओर जिस अपनी 
इच्छित वस्तु की सिद्धि की जाती है, वह साध्य कही जाती है ॥ ४३॥ 


१. देवः इति पाठः । 
२. सृष्टि इति पाठः । 
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योगिनो मुक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम । 
साध्य च परमं ब्रह्म पुनर्नावत्तेते यतः॥ ४४॥ 
साधनालम्बनं ज्ञानं मुक्तये योगिनां` हि यत्‌ । 
स सदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य वे मुने॥ ४५॥ 
युञ्जतः क्लेशमुक्त्य्ं साध्यं यद्‌ ब्रह्म योगिनः । 
तदालम्बनविज्ञानं द्वितीयोंऽशो महामुने ॥ ४६॥ 
उभयोस्त्वविभागेन साघ्य-साधनयोहि यत्‌ । 
विज्ञानमहतसयं तदुभागोऽन्यो मयोदितः ॥ ४७ ॥ 


ज्ञानत्रयस्य वेतस्य` विशेषो यो महामुने । 
तन्निराकरणद्वारा दर्शितात्मस्वरूपवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


नि्व्यापारमवास्येयं व्याप्तिमात्रसनोपसम्‌ । 
आत्मसम्बोधविषयं सत्तामात्रमलक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


प्रशान्तसभयं शुद्धसविभाव्यमसंश्रितम्‌` | 
विष्णोर्ज्ञानसयस्योक्तं तज्ज्ञानं परम पदम ॥ Yo ॥ 


मुक्ति चाहने वाळे योगियों का प्राणायाम साधन है मोर परमन्नह्म हो साध्य है, 
जहाँ से पुनः lear नहीं पड़ता ॥ ४४ Ul 
हे मुने ! योगियो की मुक्ति के लिए जो कारण है वह साधनालम्बन ज्ञान' कहा 
जाता है भोर वही ब्रह्मभूत परमपद का प्रथम भेद है ॥ ४५ ॥ 
क्लेश से मुक्त होने के लिए योगाभ्यास में निरत योगी का जो ब्रह्म साध्य है, 
हे महामुने | उनका ज्ञान ही “आलम्बनविज्ञान' नामक दूसरा भेद है ॥ ४६ ॥ 


इन दोनों साध्य-साधनों का ममेदपुवंक जो अद्धेतमय ज्ञान है उसो को में 
तीसरा भेद कहता हुँ ॥ ४७॥ 
हे महामुने ! इन तीनों प्रकार के ज्ञान को जो विशेषता है उसके निराकरण 
द्वारा अनुभव किये हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञानरूप भगवानु श्रीविष्णु का जों 
व्यापार रहित अनिवंचनीय, व्याप्ति मात्र, अलक्षण, भावनातीत, आश्रयरहित रूप है, 
वही ब्रह्मनामक ज्ञान (उसका चोथा भेद) है ॥ ४८-५०॥ 


१. योगितां इति पाठः । 
२. बै इति पाठः । 

३. संश्रयम्‌ इति पाठः | 
४, ब्रह्मसंज्ञितम्‌ इति पाठः । 
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तत्रान्यज्ञान' रोधेन योगिनो यान्ति ये लयम्‌ । 
संसारकर्षणोप्तौ ते यान्ति निर्बीजतां हिज ॥ ५१॥ 


एवस्प्रकारससलं नित्यं व्यापकमक्षयम्‌ | 
समस्तभेद' रहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदस्‌ ॥ ५२॥ 


तद्‌ ब्रह्म परं योगो यतो नातत्तंत पुचः 
अपुण्यपुण्योपरमे ` क्षीणक्लेशोऽतिनिस्मंलः ॥ ५३ ॥ 


हे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मुत्तेङ्चासुत्तेसेव च । 
क्षराक्षरस्वरूपे ते सब्बंभूतेष्दवस्थिते ॥ ५४ ॥ 
अक्षरं तत्‌ परं ब्रह्म क्षरं सव्वंमिदं जगत्‌ | 
एकदेशस्थितस्याग्नेज्योत्स्ता विस्तारिणी यथा ॥ ५५॥ 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तदेतदखिलं जगत्‌ । 
तत्राप्यासन्तदूरत्वाद्‌ बहुत्वस्वल्पतासयः ॥ 
ज्योत्स्ताभेदोऽस्ति तच्छक्तेस्तहन्‌ मैत्रेय बिद्यते ॥ ५६ ॥ 


हे विप्र! योगिजन अन्य ज्ञानों को निरोध के द्वारा इस चोथे भेद में लीन हो 
जाते हैं वे इस संसाररूपी क्षेत्र में बीजरोपण से रहित (वासनारहिंत) हो जाते हैं 
(यद्यपि व छोकसंग्रह के लिए कर्म करते भी हैं तथापि उन्हें उन कर्मों का कोई पाप- 
AST फल प्राप्त नहीं होता है) ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार से वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अविनाशी भोर सम्पूर्ण त्याज्य गुणों 
से बिहीन विष्णुनामक परमपद है ॥ ५२ ॥ 
पुण्यपापो से रहित, Fal से निवृत्त अत्यन्त निर्मळ योगी उस परपब्नह्म को 
प्राप्त करता है ओर प्राप्त होने के बाद वहाँ से लोटता नहीं ॥ ५३ ॥ 
उस ब्रह्म के. मूर्त ओर भमूर्त नामक दो रूप हैं, वे दोनों क्षर और अक्षर रूप 
से समस्त प्राणियों में स्थित रहते हें ॥ ५४॥ 
एक स्थान में स्थित अग्नि का प्रकाश जैसे सर्वत्र फेलता है, उसी प्रकार यह 
समस्त जगतु परमब्रह्म की हो शक्ति है ॥ ५५ ॥ 
हे मेत्रेय ! सामीप्य और दूरत्व के भेद से अग्नि के प्रकाश में जैसे आधिक्य, 
ama (कमी बेसी) रहता है वेसे हो ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य होता है ॥ ५६ Ul 
१. ज्ञाननिरोधेन इति पाठः । 
२. हेय इति पाठ: । 
R. श्रयत्मपुण्यो प्रये इतिं पोः ५००५९९ Ashram Collection, Varanasi 


000. In Public, Do दावि जय by eGangotri 


वशोऽध्यायः ३९५ 
ब्रह्म-विष्णु-शिवा ब्रह्मन्‌ प्रधाना ब्रह्मशक्तयः । 
ततश्च देवा सेत्रेय न्यूना दक्षादयस्ततः॥ ५७ ॥ 
ततो मनुष्याः पशवो सृग-पक्षि-सरीसृपाः । 
न्यूनान्न्यूनतराश्चेच वृक्ष-गल्मादयस्ततः' ॥ ५८ ॥ 
तदेतदक्षरं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । 
आविर्भाव-तिरोभाव-जन्म-नाश-विकल्पवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सव्वंशक्तिमयो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मणः' परम्‌ । 
सुत्तं यद्योगिभिः पुवं योगारम्भेषु चिन्त्यते ॥ go ॥ 
सालम्बनो महायोगः सबोजो यत्र संस्थितः । 
सनस्यव्याहते सम्यग्‌ युञ्जताँ जायते मुने ॥ ६१ ॥ 
स परः सव्वंशक्तीवां ब्रह्मणः AMAT । 
सुत्तं ब्रह्म महाभाग सव्वंब्रह्ममयो हरिः॥ ६२ ॥ 


हे मैत्रेय ! ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव ब्रह्म को प्रधान शक्तियां हैं उनसे न्यून शक्ति 
सम्पन्न देवगण, तथा उनसे भी न्यूनशक्ति वाळे दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं ॥ ५७॥ 


ओर उनसे न्यूनशक्ति वाळे मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसूर्प आदि एबं वृक्ष 
गुल्म आदि उनसे भी अत्यन्त न्यूतशक्ति वाले हे ॥ Ve Ut 


हे मुनिभेष्ठ | आविर्भाव, तिरोभाव (उत्पन्न विनाश) जन्म भोर मृत्यु वाला भी 
यह समस्त जगतु अविनाशी ओर नित्य है ॥ ५९॥ 


सबंशक्तिमान्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ ब्रह्म के परमरूप तथा मूतंस्वरूप हैं, जिसे 
योगिजन योग के प्रारम्भ में चिन्तन करते हैं ॥ ६० II 


हे मुने ! जिनमें मन को सम्यक्‌ प्रकार से सदा लगने वाले योगियों के 
आलम्बन से युक्त सबीज सम्प्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है ॥ ६१ ॥ 

हे महाभाग ! वह ब्रह्ममय श्रीविष्णु भगवान्‌ समस्त पराशक्तियो में प्रधान 
ओर ब्रह्म के अत्यन्त समीपवर्ती मूत्तिमान ब्रह्मस्वरूप हैं॥ ६२ ॥ 


१. तत्र इति पाठः । 
२. ब्रह्मणो इति पाठः 
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तत्र सर्व्वमिदं प्रोतमोतं चेवाखिलं जगत्‌ । 
ततो जगज्जगत्‌ तस्मिन्‌ स जगच्चाखिलं सुने ॥ ६३ ॥। 
क्षराक्षरमयो बिष्णुविभत्त्येंखिलसीश्वरः | 
पुरुषाव्याकुतसयं भूषणास्त्रस्वरूपवत्‌ ॥ ६४ ॥ 


श्रीमैत्रेय उवाच-- 
भूषणास्त्रस्वरूपस्थं यच्चेतदखिलं जगत्‌ । 
बिभति भगवान्‌ विष्णुस्तन्‌ससाख्यातुमहेसि ॥ ६५ ॥ 
श्रीपराशर उवाच-- 
तमस्कृत्वाप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
कथयामि यथाख्यातं वशिष्ठेन ससाभवत्‌ ॥ ६६ lt 
आत्सानसस्य जगतो निर्लेपमगुणामलस्‌ । 
बिभति कोस्तुभमणिस्वरूपं भगवान्‌ हरिः॥ ६७ ॥ 
श्रोवत्ससंस्थानधरमनन्ते' न समाशतम्‌ । 
प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण साधवे॥ ६८ ॥ 


जा Ce 8. 
हे मुने ! उन श्रीविष्णु भगवान्‌ में ही यह समस्त जगतु ओत-प्रोत है और 

उनसे ही उत्पन्न हुआ है, उनमें ही स्थित है तथा वे हि समस्त जगतु-स्वरूप हैं ॥६३॥ 

इस प्रकार क्षर (कार्य) अक्षर (कारण) रूप ईश्वर श्रोविष्णु भगवान्‌ हो पुरुष तथा 
प्रकृति रूप होकर भूषण भोर आयुधरूप से समस्त जगत्‌ को धारण करते हैं ॥ ९५ ॥ 
भोमेत्रेयजी ने कहा-- 

श्रीविष्णु भगवान्‌ भूषण और आयुधरूप से इस समस्त जगत्‌ को केसे धारण 
करते हैं, यह आप मुझे कहिये ॥ ६४ II 
थोपराशरजी ने कहा-- 

जगत्पालक श्रीविष्णु को नमस्कार करके वशिष्ठ मुनि ने जैसा मुझसे कहा है, 
उसे अब में आपको कहता हूँ ॥ ६६ ॥ 

निर्लेप और निर्गृण एवं निमंल इस जगत्‌ की आत्मा को श्रीहरि कोस्तुभमणि 
के रूप से घारण करते है ॥ ६७॥ 

ओर अनन्त ने प्रधान को श्रीवत्सरूप से आश्रय दिया है तथा बुद्धि श्रोमाधवजी 
में गदारूप से विराजमान है ॥ ६८॥ 
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भूतादिमिन्द्रियादि च दिधाहङ्कारमीश्वरः । 
बिर्भात्त शङ्करूपेण myer च स्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` बलस्वरूपमत्यन्तजवेनान्तरितानिलम्‌ \ 
चक्कस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णः करे स्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
पञ्चरूपा तु या माला वेजयन्तो गदाभृतः | 
सा भूतहेतुसंघातो भूतमाला च वे द्विज ॥७१॥ 
यानोन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्म्सात्मकानि वै । 
शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनार्दनः ॥ ७२॥ 
बित्त यच्चासिरत्नमच्युतोऽत्यन्तनिर्मलम्‌ । 
विद्यामयन्तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्यितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्थं पुसान्‌ प्रधानं च बुद्ध्यहङ्कारमेव च । 
भूतानि च हुषोकेशे मनः सर्व्वेन्द्रियाणि च ॥ 
विद्याविद्ये च सेत्रेय ada समाश्रितम्‌ ॥ ७४ ॥ 


` वे भूतो के आदि कारण ओर इन्द्रियों के आदि कारण तामस एवं राजस 


ASA को शङ्ख और शाङ्ग धनुष के रूप से धारण करते हैं॥ ६५ Il 


अपने वेग से वायु को भी पराजित करनेवाला ओर अत्यन्त चञ्चल, सात्त्विक 
अहङ्कार रूप मन भगवान्‌ श्रीविष्णु के हाथ में विराजमान चक्र का रूप धारण 
करता है ॥ ७०॥ 

मौर (मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील ओर होरकयुक्त) जो भगवान्‌ 
गदाधर की पाँच रूपवाली माला है वह पञ्चतन्मात्राओों ओर पञ्च महाभूतों का ही 
समूह है ॥ ७१ ॥ 

तथा श्रीजनादँत भगवान्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियो को अपने बाणख्प से 
धारण करते हें ॥ ७२ ॥ 

भगवान्‌ अच्युत अत्यन्त निर्मल जो खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यारूपी 
कोश में स्थित विद्यार्पी ज्ञान है ॥ ७३ Il 


हे मैत्रेय ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहृषीकेष में पुरुष, प्रधान, बुद्धि, अहङ्कार, 


पञ्च महाभूत, मन, इन्द्रियां, विद्या ओर अविद्या ये सभी विराजमान हैं ॥ ७४॥ 


१. च.इति पाठः | 
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अस्त्रभषणसंस्थानस्वरूपं रूपवर्जितः । 
बिर्भात्त मायारूपोऽसौ aaa प्राणिनां हरिः ॥ ७५ ॥ 
सविकारं प्रधानं च पुमांश्‍चेंवाखिलं जगत्‌ । 
बित्त पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरः ॥ ७६ N 
या विद्या या तथाऽविद्या यत्‌ सद्‌ यच्चासदव्ययस्‌ । 
तत्‌ सव्वं सव्वभूतेशे मैत्रेय मधुसुदने ॥ ७७ ॥ 
कला-का6ठा-निमेषादि-दिनत्वंयन-हायनैः \ 
कालस्वरूपो भगवानपरो हरिरव्ययः ॥ ७८ ॥ 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोको सुनिसत्तस । 
महर्जनस्तपः सत्थं सप्तलोका इमे विभुः॥ ७६ ॥ 
लोकात्समुत्तिः सव्देषां पुर्व्वेबामपि पुव्वंजः । 
आधारः सव्वंविद्यानां स्वयमेव हरिः स्थितः ॥ ८० ॥ 
देव-सानुष-पश्वादिस्वरूपेबहुभिः स्थितः । 
ततः सर््वश्वरोऽनन्तो भूतमुत्तिरमुत्तिसान्‌ ॥ ८१ ॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि रूपरहित होने पर भी प्राणियों के कल्याण के लिए मायामय 
रूप धारण करके इन सभी को अस्त्र और आभूषण रूप से धारण करते हे ॥ ७५॥ 

इस प्रकार पुण्डरीकाक्ष परमेदवर विकारसहित प्रधान (निर्विकार) पुरुष भोर 
समस्त जगत्‌ को धारण करते हैं ॥ ७६ ॥ 

हे मैत्रेय ! विद्या, अविद्या, सत्‌, असतु, अव्ययरूप आदि जो भौ है, वे सभी 
सर्वभूतेशवर भगवानु श्रीमधुसूदन में ही विराजमान है ॥ we Il 

कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन, तथा वर्षरूप से वही कालस्वरूप, 
पापरहित अविनाशो भगवानु श्रीहरि विराजमान हैं॥ ७८॥ 

हे मुनिसत्तम ! वहो व्यापक भगवान्‌ भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, मह, जन, 
सत्य आदि सात लोक भी है ॥ ७९॥ 

समस्त विद्याओं के आधार तथा सभी पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान्‌ श्रीहरि 
स्वयं छोकमयस्वरूप से अवस्थित हैं || ८०॥ 

निराकार और सर्वेश्वर अनन्त भगवानु ही रूप से देवता, मनुष्य, पशु 
आदि अनेकों रूपों में स्थित हैं ॥ ८१॥ 


१. पुंमासखि इति पाठः । 
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ऋचो यजूंषि सामानि तथेवाथव्वणानि वै । 
इतिहासोपवेदास्तु' वेदान्तेषु तथोक्तयः ॥ ८२॥ 
वेदाङ्कानि समस्तानि सन्वादिगबितानि च । 
शस्त्राण्यशेषाण्याख्यानान्यनुवाकाश्व ये क्वचित्‌ ॥ ८३ ॥ 
काव्यालापाश्च ये केचिद्‌ गोतकान्यखिलानि च । 
शब्दभूत्तिधरस्येतद्‌ वपु्षिष्णोम्मंहात्मनः ॥ ८४ ॥ 
यानि सूर्त्तान्यमूर्त्तानि यान्यत्रान्यत्र वा क्वचित्‌ । 
सन्ति वे वस्तुजातानि तानि सर्व्वाणि तद्वपुः ॥ ८५॥ 
अहं हरिः स्वमिदं जनाइंनो 

नान्यत्‌ ततः कारणकाय्यंजातम्‌ । 
ईद्झ्मनो यस्य न तस्य भूयो 

भवोद्भवा हृन्दगदा भवन्ति॥ ८६ ॥ 
इत्येष asm: प्रथमः पुराणस्यास्य वे हिज । 
यथावत्‌ कथितो यस्मिन्‌ धुते पापे: प्रमुच्यते ॥ ८७ UI 


ऋक, यजु, साम, अथर्व-ये चारों वेद, (महाभारतादि) इतिहास, (आयुर्वेद 
आदि) उपवेद, वेदान्त की उक्ति, सम्पूर्ण वेदाङ्ग मनु आदि के समस्त धर्मशास्त्र 
तथा समस्त (पुराण आदि) शास्त्र सभो आख्यान, अनुवाक, अखिल काव्य चर्चा 
और सभी रागरागिनी आदि शब्द मूतिधारी महात्मा श्रीविष्णु भगवान्‌ के ही 
शरीर हें ॥ ८२-८४॥ 


इस लोक में अथवा और भी कहीं जितने भो मूतं या मूतं पदार्थसमूह हैं वे 
सब उन्हीं (श्रीविष्णु) का ही शरीर हें ॥ ८५॥ 


में तथा यह समस्त जगतु जनार्दन ही हैं उनके (भगवान के) अतिरिक्त मोर 
कुछ भी कारण अथवा कार्य नहीं है-इस प्रकार का विचार जिसके मन में स्थित हैं 
उसे पुनः देह से उत्पन्न रागादि इन्द्ररूप रोग नहीं होते ॥ ८६॥ 


विप्र | इस प्रकार इस पुराण का (विष्णुपुराण का) प्रथम अंश यथावत. 
कहा es जिसके श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है॥ coll 


१. श्च इति पाठ: | 
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कार्तिक्यां पुष्करस्नाने द्वादशाब्दैन यत्‌ फलम्‌ । 
तदस्य वणात्‌ सवं सैत्रेयाप्नोति मानवः ॥ दद ॥ 


देवविपितुगन्धर्वयक्षादीनाञ्च सम्भवस्‌ | 
अवन्ति श्युण्वतः पुंसो देवाद्या वरदा सुने ॥ ८ ॥ 


इति विष्णुपुराणे प्रयमेंऽशे ढ्वाविशोऽध्यायः ॥ 


u प्रथमोंऽशः समाप्तः ॥ 


हे मेत्रेय ! बारह वर्षो तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो 
ही प्राप्त होता है, वह सब इस प्रथम अंश के श्रवणमात्र से मनुष्य को मिलता 
॥ ८८॥ 


हे मुने ! देव, ऋषि, गन्धर्व, पितु, यक्ष आदि को उत्पत्ति को श्रवण करने 
वाले पुरुष को वे सभी देवता आदि वर-दायक होते हें॥ ८९॥ 


इति श्रीविष्णुपुराण के प्रथम अंश में बाईसवां अध्याय ॥ 


। A 
Sri A LITA अश समाप हूञा । l ranasi 
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पर्यालोचन 


श्रीविष्णुपुराण का बाईसवाँ अध्याय रामानुज-सम्मत 
सामञ्जस्य रखता है। इसीलिए इस मत में विष्णुपुराण का T ना > = 
मत में ईइवर सबका शासक, व्यापक, लोलारस और भोगरस को प्राप्त करने वाला, 
यथेष्ट विनियोग सम्पन्न सभी कर्मों का एकमात्र आराध्य, सभी फलों को प्रदान करने 
वाला सभी का आधार ओर सभी कार्यों के उत्पादक है। धर्मभूतज्ञान एवं अपने 
स्वरूप को छोड़कर अन्य सभी शरीरियों में आत्मस्वरूप से विराजमान हो ईच्वर हे । 
ईइवर सम्पूर्ण द्रव्यो को शरीर बनाकर उनमें आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है और सत्य- 
संकल्प है । परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों ही है, वह समी परिच्छेदं से शून्य है, 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान से शून्य है, न ह्लस्व है और न दोघं है, आदि मध्य और 
m है। इन्द्ों से विनिर्मक्त है, सभी कारणों का कारण होकर षाड्गुण्य 
रूप हे |^ 

वासुदेव और नारायण स्वरूप हो पर ब्रह्म है । प्राकृत गुणों से रहित होने के 
कारण 'निर्गुण' और छः गुणों से समन्वित होने के कारण 'सगुणं' है । ज्ञाने, शक्ति, 
ऐश्वयँ, बल, वीयं ओर तेज ये छः गुण हैं। नित्य:विभूति-ज्ञाने-स्वरूपं और आनन्दः 
स्वरूप कही गई है स्वयं प्रकाश पदार्थ ही ज्ञान है ओर अनुकूल ज्ञान आनन्द है। 
“तत्रानन्दमया लोका भोगाश्चानन्दलक्षणाः” नित्य-विभूति में आनन्दमय लोक ओर 
आनन्दात्मक भोग है । रहस्याम्नाय ब्राह्माण में कहा है-श्रीभगवान्‌ का यह दिव्य 


. विग्रह कोन सा पदार्थ है? श्रीभगवान्‌ जो पदार्थ है विग्रह भी वही पदार्थ है । श्रीभगवान्‌ 


क्या पदार्थं है? श्रीभगवान्‌ ज्ञात पदार्थ है । इन प्रश्नों से यह सिद्ध है कि श्रीभगवान्‌ 
का विग्रह ज्ञानद्रव्य है, श्रोभगवात्‌ का विग्रह जो द्रव्य है, नित्य-विभूति भो वही द्रव्य 
है, अतः नित्यचिभूति ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मकत्व और स्वयंप्रकाशत्त्र एक ही पदार्थ है । 
धर्मभूतज्ञान स्वयंप्रकाश होने पर भी कर्ता महीं है, वह ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न का 
आधार नहीं है, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का आधार आत्मा ही कर्ता है | 


यतीन्द्रमतदीपिका में ka स्वरूप निरूपण के प्रसङ्ग में कहा गया है कि 
पाणिनि व्याकरण में ऐस्वर्यवाचक ईश धातु से वरन्‌ प्रत्यय कर ईश्वर शब्द निष्पन्न 
होता है, जो सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त रहता है, उसको ईश्वर कहा जाता है, इसी अर्थ 
को लेकर सर्वेदवर शब्द भी इसका पर्यायवाचक है । इसोलिए कठोपनिषद्‌ में भी इसी 
को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि “ईशावास्यमिदं सर्वस्‌” ईश्वर सम्पूर्ण विश्व में 
परिव्याप्त है, क्योंकि यह व्यापक है सम्पुर्ण चराचर जगत्‌ में इस नारायण विष्णु का 


ऐश्‍वर्य परिव्याप्त है । विष्णुपुराण का यह वाक्य स्मरणीय हैं--विष्णोरेता विभूतयः 


१. सवंद्न्दरविनिर्मुक्तं सर्पोपाधिविवजितम्‌ | र 
areal तत्‌ परं ब्रह्म सवंकारणकारणम्‌ ॥ (अहि० do २५३) 
२६ 
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नारायण को सर्वशेषित्व कहा गया है। विश्व उसी का शेष है। श्रीभगवान्‌ 
नारायण जगत्‌ से लीलारस और भोगरस को प्राप्त करते हँ! 


सर्व-कर्म समारायस्व- यह भी ईश्वर का स्वरूप है, किसी भी देवता को 
आराधना की जाय उत सभी कर्मो को उन देव शारीरों से श्रीनारायण उनको पूजा को 
ग्रहण करता है, सम्पूर्ण विश्व अनिर्वचनीय नहीं है, वरच्‌ उनका ही शरीर है, अचित्‌ 
रूप से श्रीनारायणजी चराचर है, शरीर को पूजा से शरीर घारी की पूजा होती है, 
अत: नारायण के शरीर-भूत देवताओं की पूजा से सभी पदार्थों के आत्म-भूत नारायण 
की ही पूजा होती है, सभी कर्मों से समाराध्य एकमात्र बही है। 


सभी कर्मो का फल देने वाला भो नारायण हो है. क्योंकि जब सभी कर्मों से 
उसी की आराधना होती है तो उन आराधित देवताओं के द्वारा वे ही सभी कमों के 
फल देने वाले हैं । 


सर्वाधार के रूप में परमात्मा ही विराजमान है । साक्षात्‌ या परोक्षरूप से वह 
परमात्मा ही सभी पदार्थों को एक मात्र उत्पन्न करने वाला है । अपने धर्मेभूतज्ञान 
एवं अपने स्वरूप को छोड़कर सभी द्रव्य शरीरों में आत्मरूप से बही विराजमान है| 
सम्पूर्ण fasa कों शरीर बनाकर उनको आत्मा के रूप में अन्तर्यामी भगवान्‌ ही है। 
घर्मभूत-ज्ञान और स्वरूप चेतन का अन्य आत्मा नहीं हो सकता है स्वयं अपना अधिष्ठान 
नहीं हो सकता है। आत्मा और धर्मभूत ज्ञान जिस पर अधिष्ठित होता है वह शरीर 
है। इसलिए इन दोनों का बह अधिष्ठित नहीं हो सकता है। 


श्रोतारायण ही जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त कारण और सहकारिकारण 
है। क्योंकि नारायण में हो तीनों प्रकार के कारण होने की शक्ति है। सृष्टि से पूर्ण 
अविभक्त नाम रूप जो अद्वितोय था और अन्य अधिष्ठान से शून्य था। कारण, 
विषयता के सामथ्यं से कारणयोग्य गुण विशिष्ट प्रकृति पुरुष एवं काळ शरीर वह 
परमात्मा है | 


सूक्ष्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीर ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है, सुक्ष्मचिदचिद्‌ 
वस्तुःशरीरकता ही नारायण की नाम रूपावस्था है संकल्प विशिष्ट रूप से नारायण 
जगत्‌ का निमित्त कारण है। एकोऽहं बहुस्याम, अर्थात्‌ अनेक नाम रूप को धारण 
करूं इस सत्य-संकल्प से वह विश्‍व का निमित्त कारण होता है और काल आदि के 
रूप में सहकारिकारण होता है । जगत्‌ के प्रति जो भी कारण हैं सभी का समन्वय 
उस नारायण में होता है। इसोलिए श्रुति कहती है “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
येन जातानि जीवन्ति, यतु प्रयन्त्यभिसंविद्वन्ति, तडिजिज्ञासस्व तदुबहा” (उपनिषद्‌) 
जिस परमतत्व से सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिससे उनका अस्तित्व है और अन्त 
में जिस परम तत्व में विलोन होते हैं, वही ब्रह्म है, उसको जानने की इच्छा करो । 
महोपनिषद्‌ भी कहती है “एको ह वे नारायण आसीत्‌, न ब्रह्मा नेशानः” आदि में वह 
एके चारायण हो था, J बह्मा थ, त ईशान्‌, या deta Varanasi 
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” रामानुज दशंन में कहना है कि ब्रह्म निर्गण नहीं 

कारण है जोर जगत्‌ ब्रह्म का का है जेते सत्य मि से सत्य स वा 
प्रकार सत्य ब्रह्म का कार्य भी सत्य हो है, ईदवर देश, काल और परिच्छेद से 
रहित अनन्त है, सत्यत्व, ज्ञानत्व, आवन्दत्व, अमलत्व आदि ईर्वर भद घमं हैं। 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “इत्यादि श्रुतियाँ इसे इन रूपों से समन्वित सिद्ध करती हैं। 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐइवर्य, वोर्य एवं तेज ये छः गुण उनके स्वरूप धमं है। श्रीनारायण 
के वात्सल्प सौशील्प, सोल्म्य आदि गुणों का अनुसन्धान कर जीव भगवान्‌ के शरणा- 
गति में जाता है भगवानु करुणा के कारण पाशाङ्गमुख जोवों की रक्षा करते हैं। 
वेदान्तदेशिक नेई जीवों के प्राचीन कर्मों को देखते हुए परमात्मा सभी के समान रूप 
से अपनी करुणा के अधीन हो लोलारस का सम्भव करने के लिए हो सृष्टि करते हैँ 
इस प्रकार सवकार्य निर्वाहिका शक्ति हो करुणा नामक गुण हैं इसोलिए विष्णुपुराण 
में सुष्टियों का प्रदर्शन करते हुए कहा है कि अव्यक्त स्वरूप नारायण अपने एक अंश 
से ब्रह्मा दुसरी अंश से मरीचि आदि प्रजापति तीसरे अंश से काल और चोथे अंश से 
सभी भूतों में अन्तर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं | 


‘एकेनांशेन ब्रह्मासो भक््यव्यक्तमू्तिमान्‌ | 
मरोचिमिश्राः पतयः प्रजानां चान्यभागश: |! 


(वि go १।२२।२४) 


एवं विष्णु रूप से अवस्थित मनु, बाल्मोकि, पराशर तथा शौनक आदि 'महृषियों के 
हृदय में अन्तर्यामी होकर अवस्थित रहते हें तथा उनसे ऐसे शास्त्रों का निर्माण कराते 
हैं जिससे जींवों का पालन करते हूँ | काळ के बन्तर्यामो रूप में अवस्थित हाकर 
श्रीनारायण जीवों की रक्षा तथा भिन्न-भिन्न सम्बन्धियों में अवस्थित होकर श्रीनारायण 
तत्‌-ततु जीवों की रक्षा करते हैँ । अतः सिद्ध होता है कि हर प्रकार को रक्षा को 
श्रीनारायण के द्वारा हो सम्पादित किया जाता है | विष्णुपुराण में वर्णन है; पराशर 
ने कहा है-- 

'एकांशेन स्थितो विष्णुः करोति परिपालनस्‌ | 

मन्वादिरूपश्चात्येत काछळरूपोऽपरेण FN 

सर्वभूतेषु चान्येन संस्थितः करुते स्थितिसु | 

सवंत्त्वगुणं समाश्चित्य जगतः पुरुषोत्तमः ॥” 

(Fao go १।२२।२६-२७) 


श्रोनारायण को निवेदित करने के लिए पहले से हो हाथ, पैर आदि अंगों वालो 
विचित्र शरोर रूपी धन जीवों को प्रदान किया है | इसके अनुसार परमात्मा का बराबर 
आश्रय करके जीवन का उन्नयन करने के लिए भगवान्‌ द्वारा दो गई इन्द्रियों को 
परमात्मा उपासना में विनियुक्त न करके देहादि में आत्मा के अभिमान के कारण, 
विषयों में लिप्तता को देखकर परमात्मा उनकी इन्द्रियों को उसी प्रकार निगुहोत 
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उसे बेड़ियों में 
, जैसे आज्ञा न मानने वाले पुत्र को सुधारने के लिए पिता दु 
oa = है। नारायण द्वारा जीवों के इस प्रकार के इन्द्रियों आदि का frag संहार 
कहा जाता Z| ee eb 
संहार कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो वे तमोगुण से युक्त इस s ए 
हैं कि निद कर्मों के लिए तमोगुण उपयुक्त है; संहार कर्म में संहारकर्ताओं में प्रधान 
रुद्र के अन्तर्यामी रूप से, रुद्र के बाद अवान्तर संहारकर्ता यम तथा अग्नि आदि के 
अन्तर्यामो रूप से, संहार कर्म के सहकारी काल अन्तर्यामी रूप से तथा आपस में 
नाहक जीवों के अन्तर्यामी रूप से संहार कर्म को सम्पन्न करते हैं। 


में अजन्मा श्रीनारायण तमोगुण रूपी वृत्ति को अपना कर एक अंश 

से सुद्र ee अंश से अग्नि अन्तकादि रूप और तीसरे तथा चोथे अंश से 

क्रमशः काल तथा सम्पूर्ण भूतस्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मत्‌ ! विनाश करने के लिए 

इन महात्मा की यह चार प्रकार की यह सवंकालि A विभाग कल्पना कही जाती है । 

अपते एक अंश से विष्णु रहकर भी वे जीवों को रक्षा करते El ओर दुसरे 

अंश से वे मनु आदि तथा तीसरे और चौथे अंश से क्रमशः काल रूप तथा सभी भूतों 
में रहकर सत्त्वगुण को आश्रय देकर जगत्‌ की रक्षा करते हैं। 


विष्णुपुराण में वर्णित है कि-- 


माथित्य तमसो वृत्तिमन्तकाळे तथा पुनः। 
रूद्रस्वख्यो भगवानेकांशेन भवत्यजः ॥ 
अग्न्यन्तकादिछपेण भागेनान्येन वर्तते। 
कालस्वरूपो भागोऽन्यः सर्वभूतानि चापरः ॥ 
बिनाझं कुर्वतस्तस्य agea महात्मन: | 
विभागकल्पना ब्रह्मन्‌ कथ्यते सावंकालिको ॥ 
(वि० go १।२२।२८-३०) 


उपयुक्त प्रकार से ईश्वर के पाँच रूप है--पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी ओर 
अर्चावतार | 


विशिष्टाद्वैत दर्शन में अर्थ पञ्चक विज्ञान का बड़ा ही महत्त्व है। उस ad- 
पञ्चक विज्ञान के अनुसार ईश्वर के पाँच रूप हूं-पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और 
नर्चावतार । श्रीनारायण अपने इन पाँच रूपों का वर्णन करते हुए पञ्चरात्रागम में 
कहते हैं कि, वेदान्तों के जानकारों ने मेरे प्रकारों को इस प्रकार वणित किया है-- 
पर, व्यूह, विभव, शरीरियों के नियामक रूप से अन्तर्यामी तथा पुरुषाकार एवं 
दयालु भर्चावतार है: यथा-- 


मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहुर्वेदान्तपारगाः | 
फरे अयूहुथ०निभने ^ नियन्ता सवदेह्नासूः।। 
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अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुरुषाङ्कतिः | 
इत्येवं पञ्चधा प्राहुर्मा रहस्यविदो जनाः |? 
_ पर-रूप से श्रीनारायण त्रिपाद्विमूति में दिव्य आयुध, मूषण, ; 
परिच्छेद से युक्त कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, RHA, oe वया 
सुप्रतिष्ठित आदि नगरपालकों द्वारा सुरक्षित श्रीवेकुष्ठ नगर में, चण्ड, प्रचण्ड, भद्र 
सुभद्र, जय, विजय, घाता विधाता आदि आठ पादों से विनिमित्त सिंहासन के ऊपर 
शेष की शय्या पर, चतुर्भुज दिव्यमङ्गल विग्रह से युक्त होकर, श्रोदेवो, भूदेवी तथा 
नोलादेवी के साथ शङ्च-चक्रादि दिव्य आयुधों से अलंकृत हो किरोट आदि दिव्य 
भूषणों से भूषित, सामगान के लिए तत्पर अन्तत गरुड़ तथा विष्वक्सेन आदि नित्य 
जीवों तथा दुसरे मुक्त जीवों के द्वारा किये जाने वाले ज्ञान-शक्ति मादि अनन्त कल्याण- 


कारी गुण-समूहों से विशिष्ट रहकर भगवान्‌ श्रीनारायण परब्रह्म, परवा 
शब्दों से जाने जाते हैं। x a 


पर-रूप से श्रीनारायण त्रिपाद विभूति से विराजमान रहते हैं। ये दिव्यमङ्गल 
बिग्रह से विशिष्ट रहते हे । श्रोवेकुण्ठ नामक दिव्य निल्य में ये श्रोदेवी, भूदेवी एवं. 
नोलादेवी से सुसेवित रहते हें । त्रिपादविभूतिस्थ श्रोभगवानु का नित्य-मुक्त जीव सेवन 
किया करते हैँ। श्रोभगवानु परवासुदेव, परब्रह्म तथा नारायण इत्यादि शब्दों से 
अभिहित किये जाते हैं | परवासुदेव का वर्णन पाञ्चरात्र में इस प्रकार किया गया है-- 
परमपद श्रीवेकुण्ठ लोक में श्रीनारायण लक्ष्मीजी के साथ विराजमान रहते हैँ। उनके 
दोनों मोर भूदेवी तथा नीलादेवी दो देवियां विराजमान रहती हैं-- 


‘AHS तु परे लोके श्रीसहायो जनार्देनः। 
उभाभ्यां भूमिनीलाभ्यां पाइवंद्वयसुशोभितः ॥' 


श्रीनारायण को वर्णित करते हुए श्रोवात्स्य वरदाचाय कहते हैं कि उदीयमान 

सहस्रो सूया से भी अधिक देदीप्यमान परमव्योम ही जिनका निवास स्थान है, निर्मल 
ज्ञान एवं आनन्द के मूर्तस्वरूप, निर्दोष ज्ञान आदि (ज्ञान, शक्ति, बल ead, वीर्य 
एवं तेज) छः गुणों से युक्त दिव्यसूरियों के स्वामी, हाथों में चक्रादि दिव्य आयुधों को 
घारण करने वाले, सुन्दर भूषणों से विभूषित, श्रीदेवी, भूदेवी आदि पटरानियों से 
सुसेवित, अनन्ताख्यशेष की फणाओ को छाया के नीचे रहने वाळे श्री परवासुदेव 
की में सेवा करता हूँ। यथा-- 

“उद्यद्धानुसह्रभास्वरपरव्योमास्मर निमंल- 

ज्ञानानन्दघनस्वरूपममलज्ञानादिभिः षड्गुणेः। 

जुष्टं सूरिजनाधिपं धृतरथाङ्गाब्जं सुभूषोज्ज्वकस्‌ 

श्रोमूसेव्यमनन्तमोगिनिल्यं श्रोवासुदेवं भजे ॥' 


श्रीवेकुण्ठवाथ परमपद में विराजमान रहते है । वे सदा भोग-परायण नित्य- 
मुक्तजीवों से सेव्यमान हैं। यथा-- 
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एवं वेकुण्ठनाथोऽसो राजते परमे पदे। 
सेव्यमानः सदा नित्येर्मुक्तेभोगपरायणे: ॥ 
(पराशरीय धर्मशास्त्र उ० To ६।४६) 


परवा ` उपासना तथा सृष्टि आदि कार्यों के लिए जो वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्युम्न तथा Ta इन चार ल्यं को धारण कर लेते हैं, उसी को भगवान्‌ का 
व्यूह रूप कहा जाता है । उनमें वासुदेव षाड्गुण्य से परिपूर्ण रहते हैं। संकर्षण ज्ञान 
एवं बल से परिपूर्ण रहते हैं। प्रद्युम्न deat एवं वीर्यं से परिपूर्ण रहते हैं। अनिरुद्ध 
शक्ति एवं तेज से परिपूर्ण रहते हैं। इस प्रकार से भगवान्‌ के गुणों का विभाग किया 
जाता है । इस तरह इन प्रत्येक चारों में तीन-तीन अवतीर्ण होकर केशव आदि व्यहान्तरों 
की संख्या बारह होती है। ये बारहों व्यूहान्तर बारह मासों a बारह आदित्यों के 
भ्रधिष्ठातृदेवता होते हैं। धारण किये जाने वाले बारह ऊध्वंपुण्डों में उनकी स्थापना 
की जातो है। उनमें केवल स्वर्ण के समान कान्तिवाळे तथा चार चक्रधारण करने 
वाळे हैं। नारायण श्याम वर्ण के तथा चार शङ्ख धारण करने वाले हैं। मणि के समान 
प्रभा वाले माधव चार गथाओं को धारण करते हैं। चन्द्रमा के समान कान्ति वाले 
गोविन्द चार शाङ्खं धारण करते हैं। पद्मपराग के सदुश कान्ति बाळे विष्णु चार हरू 
धरते हैं। कमल के समान कान्ति वाले मधुससूदन चार मुसल धारण करते हैँ। भरिन 
के समान कान्ति वाले विक्रम चार खड्ग धारण करते Fl बालसूर्य के समान कान्ति 
वाळे वामन चार वज्ञधारण करते हैं। पुण्डरीक के समान कान्ति वाले श्रीधर चार 
पट्टोस धारण करते हैं । विद्युत्‌ के समान प्रभा वाळे हृषोकेश चार मुद्गर धारण करते 
हैं। सूये के समान आभा वाले पद्मनाम पञ्चायुध धारण करते हैं भर्थात्‌ WE, चक्र, 
गदा, PUT एवं धनुष धारण करते हैं । इन्द्रगोप के समान प्रभा वाळे दामोदर चार 
पाश धारण करते हैं | 


व्यूहरूप में परवासुदेव हो चार रूपों को धारण कर लेते हैं--वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्यम्न ओर अनिरुद्ध व्यूहों की संख्या के विषय में मतभेद है । कुछ लोग तोन ही व्यूह 
मानते हैं। वे लोग वासुदेव को व्यूह के अन्तर्गत नहीं मानते क्योंकि व्यूह रूप में भी 
बासुदेव षाड्गुण्य से परिपूर्ण रहते हें । किन्तु संकर्षणादि तोन व्यूह-रूपों में षाड्गुण्य 
का विभाग होता है। अतः चार व्यूहों को स्वीकार नहीं करके वे तीन व्यूहों को ही 
स्वीकार करते हैं | i 


यतीन्द्रमतदीपिकाकार श्रोभगवान्‌ नारायण के व्यूहरूप में अवतीर्ण होने के 
दो प्रयोजनों को निदिष्ट करते हैं--उपासकों पर अनुग्रह तथा सृष्टि, स्थिति एवं 
संहार का सम्पादन। तत्वत्रयकार लोकाचार्य व्यूह रूप धारण करने का तीसरा 
प्रयोजन बताते हैं--संसारी जीवों का संरक्षण | तथाहि--“व्यूहो नाम सृष्टिस्थिति- 
संहाराथं संसारिसंरक्षणार्थस्‌ उपासकानुग्रहाथंञ्च सङ्ुषंणप्रदयुम्नादिरुपेणावस्थानय्‌ 
ma ३।३६) । इससे स्पष्ट प्रतोत होता है कि लोकाचाय भो तीन ही areal को 
5 d 
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 पाञ्चरात्रगम की विश्वामित्र संहिता में कहा गया है कि--वासुदेव से भगवान्‌ 
संकर्षण नाम से उत्पन्न हुए, उनसे प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध 
हुए । श्रीभगवान्‌ के ये सभी रूप एक मुख वाले एवं चार भुजाओं वाले हैं। 


'वासुदेवात्‌ ततो जज्ञे agaaga: | 

तस्मात्‌ प्रद्युम्नसम्भूतिरनिरुद्धस्ततोऽभवत्‌ ॥ 

एते सर्वे चेकवकत्राः चतुर्बाहुसमन्विताः I 

भगवत्‌ शास्त्र में कहा गया है कि उपासकों पर कृपा करने के लिए तथा 

की रक्षा करने के लिए पाँच आयुधघारो जो भगवान्‌ का रूप Dike बुआ, बह 
संकर्षण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान्‌ का वह रूप सुवर्ण के समान स्वच्छ, 
पीले रंग वाला सम्पूर्ण शास्त्रों में बताया गया है। उनसे ही प्रद्युम्न नाम के भगवान्‌ 
का रूप आविर्भूत हुआ | जिसे शास्त्रों में इन्द्रनीलमाण के समान कान्तिवाला 
बतलाया गया है। उनसे स्वयं भगवान्‌ अनिरुद्ध नाम से आविर्भूत हुए ओर उनकी 
कान्ति तत्कालीन मेघ के समान हुई। यथा-- 


'उपासकानुग्रहाथ॑ जगतो रक्षाणाय च। 
आविरासीद्‌ भगवतः पञ्चायुघपरिष्क्ृतः ॥ 
सोऽयं सङ््ूर्षणाख्योंऽभूत्‌ तदेकान्तवपुर्धरः। 
रुक्मात्रः सोऽयममलः सवंशास्त्रोषु शब्दितः ॥ 
सोऽयं प्रदमम्ननामाऽभूत तदेकान्तवपुर्धरः। 
इन्द्रनीलप्रतीकाश एष शास्त्रेषु शब्दितः ॥ 
ततो नाम्नाऽनिरुद्धोऽयं स्वयमेवाऽभवन्‌ मुने । 
तदेकान्तवपुर्यृक्तः तादात्विकधनप्रमः ||” 


यतोन्द्रमतदीपिकाकार चार व्यूहों को स्वीकार करते हुए कहते हैं परिपूर्ण 
भगवान्‌ का वासुदेव व्यूह रूप होता है उसमें उनके ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्‍वर्य, वीर्य एवं 
तेज ये छः आविर्भुत स्वरूप रहते हैं इनका अनुभव नित्य मुक्त जीव हो कर पाते हैं। 


संकर्षण--भगवान्‌ के संकषण रूप में उनके ज्ञान भोर बल ये ही अभिव्यक्त 
रहते हें । इनके अतिरिक्त चार गुण अभिव्यक्त ही रहते हैं संकषण का वर्णन करते 
हुए विश्‍वक्सेन-संहिता में कहा गया है--भगवान्‌ के छः गुणों में ज्ञान और बल से 
परिपूर्ण भगवान्‌ संकर्षण का स्वरूप होता है । कायं-वश संकर्षण रूप में भगवान्‌ के 
ज्ञान और बल में दो गुण स्पष्ट रहते हैं। संकषण रूप से भगवान्‌ सभी जीवों में 
अधिष्ठित रूप से वर्तमान रहते हैं acca को अधिष्ठित कर प्रकृति से अलग 
करते हैं-- 


तत्र waded संकषंणं हुरेः। 
बळज्ञान-गुणौ तस्य स्फूटो कार्यवशान्मुने ॥ 
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सोऽयं समस्त-जीवानामधिष्ठानतया स्थित: | 
जीवतत्त्वमधिष्ठाय प्रकृतेस्तु विविच्य तत्‌ ॥' 


विश्वामित्र संहिता में भी कहा गया है कि प्रकृति से पुरुष को अलग कर 
भगवान्‌ संकर्षण प्रद्युम्न रूप को धारण कर संकर्षण ही शास्त्रों का प्रवतंन तथा शरीर- 
धारियों का विनाश करते हैं ये बल नामक गुण केद्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार 
करते हैं-- 
'विवेकानन्तरं देवः प्रद्युम्नत्वमवाप सः। 
शास्त्रप्रवर्तनञ्चापि संहारञ्चेव देहिनाम्‌ | 
बलेन हरतीद॑ a गुणेन निखिलं मुने ॥' 


यतीन्द्रमतदीपिका में भी कहा गया है कि भगवान्‌ के प्रद्युम्न रूप में उनके 
ऐश्वर्य एवं वीयं ये दो गुण अभिव्यक्त रहते Fl इस रूप में वे मनस्तत्त्व के अधिष्ठाता 
रहते हैं। इससे धम का उपदेश तथा मतु-चतुष्टय आदि गुद्धवग की सृष्टि करते हैं 
विष्वक्सेनसंहिता में इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है ऐष्वयं एवं वीर्य 
गुणों से अभिव्यक्त होने से यह रूप प्रद्युम्न कहलाता है। भव का अधिष्ठाता होने से 
यह रूप मनोमय है । प्रद्मम्न ऐदवय गुण के द्वारा चराचर की सृष्टि करते हैं, वीयंगुण 
से सभी धर्मों का प्रवर्तन करते हँ । इन्होंने मुख, बाहु, उर और पाद के द्वारा ब्राह्मण 
आदि चार की सृष्टि की । ये सृष्टि के द्वार हैं ब्राह्मण युगल, क्षत्रिय युगल वेश्य युगल 
तथा शुद्र युगल चार मनु कहे जाते हैं। 


Qaddi arta? प्रद्युम्तमुच्यते | 
मनसोऽयमधिष्ठाता मनोमय इतीरितः ॥ 
dein गुणेनासौ सुजते तच्चराचरम्‌ | 
बीर्यण सर्वधर्मान्‌ प्रवतंयति सबँशः ॥ 
मनूनां सगंमकरोतु मुखबाहरूपादतः। 
चतूर्णां ब्राह्मणादीनां ater जगत्पतिः ॥ 
द्विजयुग्मं क्षत्रयुग्मं Jagi तथेव च। 
qasa चतुर्थस्य एतन्मनुचतुष्टययस्‌ ॥' 


अनिरुद्ध-भगवान्‌ के अनिरुद्ध स्वरूप में उनकी शक्ति एवं तेज दो गुणों से 
अभिव्यक्त रहते हैं, अनिरुद्ध रूप से भगवान्‌ जगत्‌ की रक्षा करते हैं। इस रूप से तत्त्व- 
ज्ञान देना काळ सृष्टि तथा निद्र-सृष्टि का निर्वाह करते हँ । पराशर धर्मशास्त्र में कहा 
गया हे--भगवानु अपने रूपों में होने वाले गुणों के भेद में जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं 
संहार करते हैं अपने ऐश्वर्य एवं वीयं से समन्वित प्रद्युम्न रूप से जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते El तेज तया शक्ति से समन्वित अनिरुद्ध जगत्‌ का पालन करते हैं, ज्ञान एवं 
बळ से समन्वित संकर्षण से जगत्‌ का संहार करते हैं| इन चार व्यहों में तीन-तीन अन्य 
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व्यूहों का आविर्भाव होता है, केशव, नारायण, माघव, गोविन्द, विष्णु, मधुसुदन, 
त्रिविक्रप, वामन, श्रीधर, हुषोकेश, पद्मनाभ ओर दामोदर ये अन्य व्यूह रूप कहे 
जाते हैं। ये बारह महीनों तथा बारह आदित्यो के अधिष्ठाता देव हें । भगवान्‌ के 
विभव बवतारों की अनन्त संख्या है । किन्तु उन अवतारों का संख्या अवतार ओर 
गोणावतार के रूप में दो विभाग है | भगवान्‌ को मनुष्यादि के सजातीय रूप से 
अवतीणं होने को विभवावतार कहा जाता है, भगवान्‌ के साक्षात्‌ अवतार मुख्यावतार 
है । राम, कृष्ण आदि के रूप में भगवान्‌ के साक्षात्‌ अवतार है, अतः ये मुख्यावतार हें | 
परशुराम आदि में शक्ति का आवेश होता है, मतः आवेद्यावतार है। भगवान्‌ दृष्ट 
के वश रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीणं नहीं होते अपनो इच्छा से ही राम, क्ष्ण, 
मत्स्य आदि रूप में अवतीणं होते हैं। गोणावतार भो उनको अपनी इच्छा से ही 
होते हैं। एक प्रदीप से जलाया गया दूसरा प्रदोप अपने कारण स्वरूप प्रदीप के समान 
ही होता है, अतः ये सभी अवतार मुमुक्ष जीवों के लिए समान रूप से उपास्य हैं, 
क्योंकि, ये अवतार दिव्य विग्रह ऐक्वर्य से समन्वित है। केवल नित्य मुक्त जीवों के 
अनुभव के विषय पर वासुदेव को नित्योदित कहा जाता है व्यूह भूति वासुदेव 
शान्तोदित है | 
भगवान्‌ के अवतारों के प्रयोजन को बतलाते हुए गीता में कहा गया है— 


“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान | 
घमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥' 


सञ्जनों के कष्टों को दूर कर रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए 
मैं प्रत्येक युगों में अवतार ग्रहण करता हूँ । इन सभी अवतारों के प्रयोजनों में सज्जनों 
का परित्राण ही मुख्य प्रयोजन है। धमं-संस्थापन तथा दुष्टों का विनाश तो ad- 
शक्तिमान श्रीवेकुण्ठ लोक में रहकर अपने सत्य संकल्प मात्र से भी कर सकते हैँ, 
किन्तु सज्जनो की सुरक्षा का कायं वेकुण्ठ लोक में रहकर नहों किया जा सकता है। 
जीवगण दोघंकाल से निरन्तर-निरन्तरा इसलिए तपस्या करते हैं कि में श्रोमगवान्‌ 
के दिव्य मङ्गलमय विग्रह का दर्शन कर सकूं। उनको अपने पुत्र रूप में प्राप्त कर सके, 
ऐसे सज्जनौं की सुरक्षा तो भगवान्‌ अपने अवतार को ग्रहण करके हो कर सकते 
हें । अतएव ग्रहण का मुख्य प्रयोजन है, सज्जनो का परित्राण | 


जीवों द्वारा स्वर्ग, नरक आदि के अनुभव की दशा में जीवात्मा के मित्र रूप 
से, योगियों द्वारा देखे जाने योग्य रूप से, जोवो के हृदय में रहने वाला जो भगवान्‌ का 
रूप है, वही अन्तर्यामी कहलाता है । जीव के साथ रहने पर भी जोव के दोषों से " 
परमात्मा के इस रूप का संस्पर्श नहीं होता है। 
अन्तर्यामी रूप का वर्णन-- 

गीता में अन्तर्यामी रूप का वर्णन भगवान्‌ करते हुए कहते है-हे अजुन ! 
ईश्वर सभी जीवों के हृदय में अनतर्यामि-्ूप से सदा विद्यमान रहता है। श्रीभगवानु 
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अन्तर्यामि-रूप से जीव के साथ सवंदा रहा करते हुं । वे कभी भी जीव का साथ नहीं 
छोड़ते हैं। जीव के स्वर्गादि सुखों के अनुभव तथा नारकीय दुःखादि के अनुभव-काल 
में भी वे उनके साथ सदा बने ही रहते हैं। वे जोवों के हृदय-प्रदेश में सदा विद्यमान 
रहते हैं। यहाँ पर कोई प्रश्‍न उठा सकता है कि यदि भगवान्‌ अन्तर्यामि-रूप से सर्वदा 
उसके साथ विद्यमान रहते हैं तो वे जीवों के द्वारा सुख-दुःखादि का अनुभव करते 
समय स्वयं भी सुखादि का अनुभव करते होंगे ? इस प्रश्न के समाधान के रूप में 
यतीन्द्रमतदीपिकाकार कहते हैं कि जोवों के साथ सदा रहते हुए भी अन्तर्यामो 
भगवान्‌ जीवों के दोषों से उसी प्रकार असंपृक्त रहते हैं, जिस प्रकार जीवात्मा सदा 
शरीर के साथ रहकर भी शरीर के दोषों से असंपृक्त रहता है। परमात्मा के इस 
अन्तर्यामि-रूप का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 


q आत्मानमन्तरो यमयति स ते आात्मान्तर्याम्यमृतः V 
शतपथ-ब्राह्मण १४।५।३० 


परमात्मा आत्मा के 'भीतर रहकर उसका नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा 
अमृत अन्तर्यामी है | तैत्तरीय आरण्यक में कहा गया है कि आत्मा सभी जीवों के भीतर 
प्रवेश करके नियमत करने के कारण सबों को आत्मा है, यथा 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता 
जनानां सर्वात्मा’ (Ho आ० ३।११।३) । 


परमात्मा के इस अन्तर्यामी-रूप का ही योगिजन साधनसप्तकातुगृहीत अन्तः- 
करण के हो जाने पर अष्टाङ्गयोग के क्रम से निविकल्पक समाधि की अवस्था में पहुंच 
कर तैलधारावदविच्छिन्नस्मृति-सन्तान के द्वारा क्रमशः विशद, विशदतरं, विशदतम 
तथा अन्ततः यथावत्‌ रूप से साक्षात्कार करते हैं। 


देशविप्रकर्ष तथा कालविप्रकर्ष आदि का त्याग करके आश्रित जोवों के 
अनुकूल द्रव्य आदि को शरोर रूप से स्वीकार कर उसी के दिव्य शरीर से मुक्त 
होकर अर्चक के पराधीन, स्नान, भोजन, आसन, शयन तथा स्थिति करने वाळे सब 
कुछ सहने के स्वभाव वाले, परिपूर्ण गृह, नगर, प्रशस्त देश तथा पर्वत आदि पर रहने 
वाले श्रीनारायण के मूति-विशेष को अर्चावतार कहते हें । अर्चावतार के पाँच भेद 
है-स्वयम्‌, व्यक्त, देव, सेद्ध तथा मानुष । इस प्रकार के वर्णित पाचों अवस्थाओं में 
भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीजो के साथ हो रहते | इस अर्थ का प्रतिपादन श्रुतियां करती है | 
इस प्रतिपादन से एकायन (कामध्व) के द्वारा प्रोक्त निःश्रोकवाद का निरास हो गया | 
इस प्रकार ईश्वर का निरूपण किया गया | 


सह्नगीति के प्रणेता श्रीशठकोपसूरि ने कहा है कि भक्तों को इच्छा के ही 
अनुसार श्रीभगवान्‌ अपना रूप बना लेते हैं। इस सुक्ति के अनुसार भगवान्‌ अपने 
आश्रित जीवों का कल्याण करने के लिए अर्चावतार नामक रूप ग्रहण कर लेते हैं। 
श्रीनारायण के इस रूप के माहात्म्य को कृष्णपादसुरि आचायं-हृदय नामक ग्रन्थ. 
कहते हैं करि-श्री भगवान्‌ Saee को “धारिण-कर “अपनी सुलभता की सीमा 
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की पराकाष्ठा का स्पशं कर लेते हें । पर रूप में देश विप्रकर्ष बना र 

रूप का अनुभव श्रीवेकुण्ठलोकवासी नित्यमुक्त-जोव ही कर सकते हैं, A otal 
के लिए श्रीनारायण का वह रूप अनुभाव्य नहीं है। यह रूप भी देवताओं के ही द्वारा 
अनुभाव्य है, सामान्य जीवों के द्वारा नहीं । विप्रकृष्ट देश में बिद्यमान उस रूप का 
साक्षात्कार हम लोग नहीं कर सकते है । विभवावतार में श्रीभगवान अपने देश 
विप्रकर्ष को त्याग कर इस मानवी मेदिनी को अवश्य पावित करते हैं, किन्तु सभी 
जीव श्रीनारायण के उस रूप का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अयोध्या, मथुरा आदि 
पावन देशों में रहने वाले ही श्रीनारायण के श्रीराम, कृष्ण, आदि रूपों का साक्षात्कार 
कर सकते हैं। किञ्च त्रेता, द्वापर आदि युगों में श्रीरामावतार, श्रीकृष्णाबतार के समय 
में शरीर धारण करने वाले जीव हो श्रीभगवान्‌ के उस रूप का दर्शन कर सकते हैं। 
श्रीभगवान्‌ का अन्तर्यामि-रूप यद्यपि wea, सर्वकाल तथा सर्वावस्था में बिद्यमान 
रहता है, किन्तु उस रूप का साक्षात्कार हम जैसे जीवों के लिए कहाँ सम्भव है ? 
श्रीनारायण के अन्तर्थामि-रूप का साक्षात्कार तो विवेकविमोकादि साधन सप्तक से 
संस्कृत मन वाळे अष्टाङ्गयोग की प्रक्रिया से निविकल्पक समाधि की अवस्था में पहुँच 
कर कोई साधनशील योगी ही क्रमशः विदद, विशदतर, विशदतम, अन्ततः यथावत्‌ 
रूप से कर सकता है । हम लोगों की तरह पाप-परायण साधन-विहोन विषय-प्रावण्य- 
मन वालों के लिए श्रीभगवान का अन्तर्यामि-रूप भी सुलभ नहीं है। परन्तु श्रीनारायण 
की अर्चावतार-रूप अपनी सुलभता की पराकाष्ठा को छू लेता है। 


वेकुण्ठे तु परे लोके श्रिया are जगत्पतिः | 
आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतैः सह ॥ 


श्रीदेवी, भृदेवी तथा नीलादेवी जैसी मनःकान्ताओं के साथ नित्य-मुक्त जीवों 
के द्वारा परमपद वेकुण्ठलोक में सर्वदा सेवा किये जाने वाले श्रीनारायण अनादि- 
काल से स्वभाव-प्राप्त भगवदनुसंधान पराङ्मुख जीवों को अपनाने के लिए ही उस 
वेकुण्ठलोक को त्याग कर अर्चावतार जैसे रूप को धारण कर लेते हें । श्री भगवान्‌ 
का यह रूप हम लोगों के लिए देश और काल के विप्रकर्ष से रहित है। इस खूप में 
श्रीभगवान्‌ का भक्त जैसा चाहता है उसके अनुकूल ही द्रव्यमय अपना शरीर बना लेते 
हैं। श्रीभगवान्‌ की वे मूर्तियां भी दिव्यमङ्गल विग्रह रूप होती हे । प्रतिष्ठा के पश्चातु 
भक्त के द्वारा की जाने वाली इस श्रोत प्रार्थना को सुनकर श्रीभगवान्‌ अपने दिव्य- 
मङ्गलमय विग्रह को मूति-रूप ही बना लेते हे । अर्चावतार में भगवान्‌ अपने 
जगन्नियन्तृत्व नामक गुण को छोड़कर स्वयं अचंक-परतन्त्र हो जाते हैं। मर्चक को 
ही इच्छा के अनुसार स्तान, भोजन, शय्या आदि स्वोकार करते हैं। इस रूप में 
श्रीभगवान्‌ अपने भक्तों द्वारा प्रमादादि के कारण हुए सभो अपराधों को सहन करते हैं। 
इस रूप में भो श्रोतारायण षाड्गुण्य से परिपूर्ण रहते S| वे भक्तों के मनोनुकूल हो 
गृहों, ग्रामों, नगरों तथा श्रेष्ठ वेङ्कुटाद्रि, यादवाद्रि, करिगिरि, वानाद्रि आदि पर्वेतो पर 
ततु-ततु रूपों को धारण कर निवास करते है तथा अपने सभो भक्तों को श्रोरज्धनाथ, 
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वेङ्कटेश, वरदराज, सम्पत्कुमार आदि मूर्तियों के रूप में दर्शन दिया करते हैं। इस 
प्रकार श्रीनारायण का अर्चावतार रूप सुळमता की पराकाष्ठा है। न ८ 
चाँवतार-रूपों को चार भागों ने विभक्त किया जाता है-- 

स्वयस्‌ sel aa एवं मानुष | विशिष्टाद्वेत वादियों के अनुसार सम्पूर्ण भारत- 
ब में 'अष्टोत्तरशत ऐसे अर्चावतार-स्थल है जो दिव्यदेश के नाम से जाने जाते हैं। 
इन दिव्यदेशो का श्रीसम्पदाय के प्रवर्तक दश दिव्यसूरियों में कोई न कोई अथवा 
सभी दिव्यसूरियों ने मङ्गलानुशासन किया है। ) 

ने वर्णित पाँचों अवस्थाओं में श्रीदेवी के साथ ही रहा करते 
हैं। अतएब श्रीविशिष्ट श्रीभगवान्‌ ही सभी जीवों के परमप्राप्य हैं। माध्वाचार्य ने 
केवल विष्णु को ही जीवों के लिए प्राप्य बतलाया है, श्रीविशिष्ट भगवात्‌ को ही 
प्राप्यता श्रतियाँ बतलाती हैं, अतएव उनका निःश्रीकबाद रामानुजमत में अमान्य 
ठहरता है। 
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